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. प्रथसः पाद 


१-अथातोघमाजज्ञासा ॥ १॥ 


_ पदाथैः-( अच.) अब ( अलः ) इस से आगे ( घसेजिक्ञासा ) चसे को 
` खोज आरम्भ करते हैं ॥ ' 


, _ शंबरसाष्याथे-लोक में जिन अर्था में पद्‌ प्रसिद्ध हैं, संभव हो तो बे 
उन्हो अ याले सूप्रो सें भो हैं, ऐसा सभरूना चाहिये, अध्याहारादि 
से उन का अर्थ नही घडना चाहिये व परिभाषाथक्त नहरों करना 'चा- 
हिथे । इस प्रकार वेद्वाक्यों का व्याख्यान इन (-सूत्रस्यशब्दों ) से करना 
चाहिये । नहीं ती वेद्वाष्यों को व्याख्या करनी और अपने (सूत्रों के ) 
पदाथे को भो व्याख्या करनी, यंह भारी प्रयस' करना प्रसक्त होगा । इस 
दुशा में देखा जाता है कि लोक में अथ ( अब ) शब्द' का प्रयोग दृत्तान्त 
से अनन्तर प्रकरण के अथे में होता है ! परन्तु यहां कुळ ( पूर्व )- वृत्तान्त 
ती पाया नहीं जात! झर पाथा जाना चाहिये था, जिस ( पूर्ववत ) कें 
होने पर फिर घमेजिज्ञासां साथेक होती ॥ तथा च. वह ( पूर्वे वृत्तान्त ) 
भसिद पद्ये चाला कल्पना किया जाता है, बह (मसिटुपदाथे ) वेदाध्य- 
यन है। उस ( वेदाध्ययन ) फे होने पर वंह (चसेजिज्ञासा) साथैक होती 
हे ( आजेप--) महू बात ठीक नहीं) क्योंकि अन्य कसे के अनन्तर भो 
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र सीसांसादशेनभाष्यं 


RR ७.0 NN 
चभेजिज्ञासा होसकती है और वेदाध्ययन से पहले भी । ( समायातः.) 
कहर जाता है रके अत्याय ( जेसिनि ) ने उस प्रकार की घर्सजिज्ञासर का 
अधिकार ( प्रकरण ) सान कर अथ शंब्द का प्रयोग किया है जो वेदाच्य- 
यने के विना सहो होसकती । (.प्रश्न-). कैसे? ( उत्तर- ) वेद्याद्यो का 
अनेक प्रकार का. बिचार इस ( सीसांसादुरथंन ) में प्रदत्त किया जायया 
आर यहां हस यह शिक्षा भो. नही करते हैं कि वेदाध्ययन से एच घ्म 
जिज्ञासा का नियेच है और पश्चात अनन्तरता है दयों कि यह एक वाषध ही 
वेदाच्ययन के पू्ष चमे जिज्ञास, कर 'तिषेध नहीं- करेगा आर ( न) आगे 
आनन्‍तर्य चा खारस्भ करेगा, ऐसा करने से जाध्यरेद हो जायगा। इस की 
एकवचन -ठयक्ति यह है कि वेदाध्ययसम से पहले घभेजिक्षासाः का निषेध 
करता है, दूसरी ( वचनव्यक्ति). यह है कि ( बेंद्रध्ययन के ) पश्चात्‌ आ” 
नन्तयं का ( विधान ) यपदेश करता है। एक सें यह तरत्पय हे कि वेदों 
को पढ़ कर घमेजिज्ञासा का विधान है। दूसरी सें ( इस के ) विपरीत 
{ यह तात्पय है कि वेदाध्ययन से. पूव धसेजिज्ञास निषिहु है )। “ अथे 
क्री एकता से एकबाश्यता ” को सी आचाय कहये । किंच वेद्‌ पढ़ चुकने 
पर दों ( बाते ) आती हैं, थह कि गुरुकुल से समावश्तंन करना । ३-यह 

: क़ि देदवरक्वों का विचार करना । उस में भी ( चाहे ) गुरुकुल से ससाव- 
सन न कदो, परन्त वेद्खादयों का विचार कैसे किया जाय, इख लिये यह 
( इस दृशेन का) उपदेश द 

अयदि ऐसा है. तौ वेदाध्ययन को. पूर्वे नहीं सबका जा सकता 
दोक सम्प्रदाय तौ यह हे कि." वेद्‌ को पढ़कर समावत्तनस्नाच करे” 
अर यहा यह ( कहा गया.) कि. वेद पढ़ कर समावत्तवस्नान ( पीछे ) 
करेगा, (पहिले). चमे की जिज्ञासा करतर एका इस सम्प्रदाय का उस्न 
करे और खामनाय ( कायदाळन्तियसन्सस्प्रदाय ) का उछान करमा 
योग्य नहीं? -,;. | 

उसका पत्तंर-कहर जाता हे-हभ.इस. नियम का उज्जदूँस करस 

` बोकि उच्चहुनः न करे. ती साथेक वेद को अचर्थक कर डाळे । घर्वो्कि 
वेदाध्ययन का अथे १ फल ) कर्मे का संमक़ता है। केवल वेद्‌ के परठमात्र 
से चानीय याशिक लोग फंलपाति नहीं. मनसे और जहां शुड भागते 


प्रथमाऽच्वाय, ९ पाद्‌ * त ३ 


से चाल पडते हे... कहां भी ( ड दू जे दरार पराधेत्यादः फलशुति- पराथेत्यासः फलश्रति- 

रथैवादः स्यात्‌) इस प्रकार अधैदादतर को.( आचाय ) कहेगा । '( वेद्‌- | 
मचीत्य स्नायात्‌ ) यह वाक्य. वेदाध्ययन के अनन्तरः स्मान ( समादत्तेंन ) 
छो विधान नहीं करता, प्योंकि यहां कोई शब्द, अनन्तरता का कहने वाला 
नही है। (.जञधोत्य,,इस पदु-सें आया हुवा ) -ह्वाप्रत्यय ( कवळ ) एष; 

कालंता में प्रयक्त दै,न कि अनन्तता सें- और आचन्तय आर्थे छेने पर 
` अध्यघनःकी दृष्टाथेता ( घनभताणकता ) नष्ट हो जायगो ! लक्षणा से यह 
जथे होगा कि यह ( ससादततन ) स्नान अदृष्टे ( बेदाये का. अनुसव' 
रहित) विहित नहीं है । किन्तु लक्षणा.र( यह असेःहोगा; कि )/वेदाष्य- 

यन काल जब तक है, तब तक अस्नान ( समावत्तेनस्नान निषेध ).को 

अवधि कहते हैं. अथात्‌ रतान के विरोधी अस्नान ,शब्दसे स्नान (समान 


वर्तन संस्कार के अन्य-कमो- सहित ) का, वजन. है कि वेदाष्ययच संभाप्र 
होने तक समाव्लेनस्नान न.करे॥ -_ 


* व है 
6३) वीक 7 यू 


देदसधीत्य रुनायास-वेदाध्ययन करके समावत्तन, करे, गुरुकुलान्मा 
समावततिष्>युरुकुल. से ससावत्त न हो, यह इसलिये कहा है कि. भरदा” 
घेता ( अधथोनभवशान्यता ) का परिहार हो । “इसलिये वेंदाघ्ययन को ही 
मंथंम निसटा फर , अनन्तर .घमे. को ' जिच्वासा: करे, येहुः* अथ ' शब्द का 
-सासथ्य हे । हम-यह नहीं कहते कि अन्य. कसे के अनन्तर धसेजिज्लासर 
,न करनी. चाहिये, किल्तु. ( यह. कहते-हैं कि ) बेदु पढु कर तत्काल ही 


सप्तावत्तन, स्नान .न, कर डाले, अनन्तर चभे की जिज्ञासा करनी चाहिये 
- यह्‌ अथ शब्द का अभे न 


५ 
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देखने के लिये हमने, ऊपर शबरभाष्य में का अथ शब्दार्थ दखरायर.। 
इस प्रकार ,समस्त शबरभाष्य का अनुवाद न तो समस्त "अत्यावश्यक हू 


और आगे, चहूकर नईम को संबेन्र उपादेय हो दे -। जह! २ उस क्क 
, भावशयकता सनको जायगी, उदपतं करंगे ॥ 


सूत्र का सरल भाषरधे यही है कि अव इस से आगे घने की fजन्ञासाः 
भारस्भ करते हैं ॥-१॥ 


, अब चसे का स्वरूप बतलाले हैं- "” | (- 0 “१९ 


२-चोदनालक्षणोयोघमे; ॥ २४ क 


३ - सोसांसादर्शनम्राष्य 


———o— 
~ यद्‌र्थैः-( चोदुनाहूकझ्षण: ) चोद्नश्=वेद्रज्ञा हे लक्षण जिस का वह 
( अर्थैः ) अ्थैन्बर्त ( धर्मः.) धसे है ॥ ह | 

शास्त्र की आज्ञा को यहां चोदना कहा है। शाखाज्ञा से जिस का 
लक्षण-पहचान हो, बह धमे है। शास्त्रों में सर्वोत्तम सब सूल अनादि अपौ- 


रुषेय वेद्‌ सवाच शास्त्र है । अत्य शाख भो उस बेद के अविरोधी होते 
तक शास्त्र हैं, विरोधी होने पर नहीं ॥२॥ 


३-तस्य निमित्तपरीष्टिः ॥ ३ ॥ 


पदाथेः-( तस्य ) उस-घर्मे के ( निसित्तपरीष्टिः ) निसित्त की परीक्षा 
करते हैं ॥ FE आण | 

द्वितीय सूत्र में चमे का स्वरूप लक्षण किया था कि शाखविंहित कमे 
का नास चमे हे, तब. शास्त्र हो. धसे का 'निसित्त हुवा । अब शास्त्र को 
परीक्षा करते हैं, उसे परखते हैं अथात 'यक्तिपजक साधक तर्को से विचार 
करते हैं ॥ ३ ॥ -कि- ॒ 


-  ४-सत्संप्रथोगे परुषस्येन्द्रियाणां जद्धिजन्म 
- -तर्प्रत्यक्षमऽनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वात्‌ ॥ ४॥ 


पदार्थः-( इन्द्रियाणाम्‌.) इन्द्रियों का ( सत्संम्रयोगे ) वत्तेमान आर्थ ` 
से संयोग होने पर ( पुरुषस्य.) जीव को ( बह्िजिन्स ) ज्ञान उत्पन्न होता 
है ( तत ) वह ज्ञान ( प्रत्यक्षम्‌ ) मत्व कहता है । सो ( विद्यसानोप- 
लस्भनत्वात्‌) विद्यमान की उपलब्धिकारक होने से ( अनिसित्तमू ) चमे 
का निमित्त नहीं ॥ 

आगे चल कर चर्सेजिज्ञासा की पर्ति का निमित्त वेद को बतावगे 
जो शब्द प्रमाण है, इस लिये इस सूत्र में कहा है कि प्रत्यक्ष मसाण चमे 
ज्ञान में पर्याप नहीं! क्योंकि प्रत्यक्ष ती कंबल वत्तेमास पदार्थे का हो 
सक्ता है, क्योंकि वर्तमान कालस्य पदार्थ का छी इन्द्रियों से संप्रयोग होता 
हे, भत भविष्यस्‌ का नहो, इन्द्रियों से व्यर्वाहत वत्तमान का भी नहीं । 
“प्रत्यक्ष के साथ प्रत्यवपूर्वक अनुमानाद ममाणो का भो घमेशान सें 
अनिमित्तत्व कहा गया समको श ४ ॥ 


` प्रथमाऽध्याय ९ पादु `. . | 
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५-अर्पत्तिक्कर्त शब्दस्याथेन. संबन्स्तर्य 
ज्ञानसुपदेशोऽव्यतिरेकश्चाथेऽन पलब्धे तत्प्रमाणं .. 


बाद्रायणस्याऽनपेक्षत्वात्‌ ॥:५:॥ है 
पदाथैः-( त) परन्तु ( शब्द्स्य ) शब्दप्रमाण का ( र्थन ) अर्थे से 
( औत्पत्तिकः ) सदोकालिक ` (संबन्धः ) संबन्ध है. .( तस्य) उस का 
( ज्ञानं ) ज्ञान ( उपदेशः ) परम अक्त परमात्मा का. उपदेश .है और 
( अर्थे ) अथे के( अन्‌ पलब्धे ) इन्द्रियों से उपलब्ध न होने पर ( च ) भो 
( अव्यतिरेकः ) भद नहों पड़ता । ( तत्‌ ) वह शब्दप्रमाण ( प्रमाणम ) 
धसे विषय में ठीक निमित्त वा प्रमाण है । (बाद्रायणस्य ) बादरायण 
का यह सत है (अनपेक्षत्वात्‌) यह वेद्‌ प्रमाण अन्य, प्रमाण को अपेक्षां नहीं 
रखने से स्वतः प्रमाण है ॥- ` 3 अ gi 
प्रत्यक्षादि प्रभाण:ती सदोष है, परन्तु शळद्प्रमाण ( विशेषतः ' बेद्‌- ˆ 
शरुदों सें तात्पर्यं हे.) क! सम्बन्ध "अथे. के साथ - अरौ रपत्तिक है. अंधो 
. जब-से अषे उत्पन्न हुवे, तभी से परमात्मा ने शब्दों द्वारा उंनका' अथैको” 
चोपदेश दिया । यह शब्दप्रमाण संत भविष्यत्‌ वत्तमान किसी काल से अंधे 
से व्यतिरिक्त=व्यभिचरित' नहीं होता, क्योंकि .नित्य:परमात्मा का उप- | 
देश वा ज्ञान भी नित्य, हे।,मत्पत्तिक का, अर्थे सहज. है. ।. इस सूत्र पर 
शबरभाष्य अपने से पूव के विवरणकार के मत को. दिखलाते हुवे १२ पष्ठों 
पर हे" किन्तु हमने केवल सारमात्र देदिया है। विस्तार से उन २ भाष्य ` 
'विवरणादि में देखना चाहिये । - बादूरायण का नाम आद्रार्थ है, इस 
_ लिये नहों कि जमिनि जी उस से सतसेद्‌ . रखते हों ॥ ५॥ यूवे पक्ष-- | 
६-कमेके सन्न दशनात्‌ ॥ ६॥ ` i 
, -_ पदाथेः-( एके ) कडे. एक कहते हैं कि ( कसे ) शब्द 'क्रियाजन्य है 
ष्योंकि ( तत्र ) उस शब्द में ( दशनात्‌) क्रियाजन्यता देखने से ॥ .. 
क्योंकि शब्द उच्चारण से उत्पन्न होता है इस (लिये के -काये हेअर ८ 


कायमांत्र अनित्य होता है। क्योंकि वह करने से पूर्व असत होता है ॥६॥ 
दूसरे हेतु से भो- भक 


~. = »“अस्थानात्‌ ॥। ७:॥ 


“५ 
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पदार्थे:-( अस्थानात ) च ठहरने खेह . :. _ 
सच्चारण करने के पदात शब्द ठहरता नहीं । इस से झो अनित्य 
है॥98 तीसरा हेतः-- . . मु 
भि - करा वशब्दात ॥ द | 
` घदार्ये-- करोतिशब्दात ) करोति के प्रयोग से ४ 
हस देखते हैं कि शब्द के लिये कज का प्रयोग होता हि । जेसे देव- 
दत्तं शब्द करता हे । इत्यादि । तब शब्द को नित्य देरे सान सकते 
हा ८॥ चौधा हेता-- ˆ ` | 
. , ._ . ६-असच्वास्तरे च योगपत्तात भ € षः |` | 
पदार्थः--च ) और..( सच्वान्त्रे ) दूसरे सत्त्व से. (यीगपश्चात्त ); 
एकबारगी होने से ॥ -  _, | 


न अ, 


हस. देखते हैं कि एक देश में जिस काले में.जो शब्द उच्चारण किया 


जाता. है, देशान्तर में उसी काल में दूसरे प्राणी, भी! उसी शब्द फा प्रयोग 


करते हैं-।, शब्द- नित्य होता - तो .एक ही शब्द. युगपत्‌ अनेक देशों सेन 


वत्ता जाता ॥ ९॥. -, *.. ` . पांचबां हेतः--. 
. 7 4 ."-१.९०-प्रक्षतिविळत्यांरचे ॥ १०॥ 

पदाधे:-( प्रकतिविकृत्यो: ) मरकात और. विकृति में ('च) भी शब्द 
की नित्यता नही रहती ॥ . | 


छकार अरति है, उस को थंकार विळंति. होती है । उकार मकझूति है 


तौ उस को बकांर विंकेतिं होतो हे । जिस शब्द में प्रकति विरंति पाहू. 

जावे, वंह स्थिर नित्य कैसे होगा ॥ १०॥ . . खदा हेतुः | 
| ९-वृहिश्च कर्ठेभूस्नाऽस्थ॥. ११५॥ 

र - 

: 'यदृयैः-( कढेसस्ता ) क्तो के आहुल्‍य से ( अस्सं ) इस शब्द को 

( वृद्विः )-बंदोंतरी (च) भी होतो -है ॥ 


एक सनष्योदि प्रणी जितनां शब्द करता है उसे घढा कर बहुत | 


मॅनष्यादि बहुत शव्द कर सक्त हैं, बा करते हैं, तब घटने बढ़ने बाला 


ब्द पदाथे-नित्य कैसे हो सकता दे? ॥ ११॥ 
. यहां तक ६ सूत्रों में ६ हेत दुखया कर शब्द की नित्या पर आक्षण 


४ 
nena artnet nan rrr RN oe 
> El 


्रथमाउथ्याय, १ पो 0. शि णी, 


१२-ससं तु तत्र दशतम्‌ ॥.१९२॥ 

2 , पदाचे: दर्गनं) देखन (तु) तो ( तत्र) उस-शब्द में | समं) 
समान हे॥ 
` उच्चारण क्रिया से चाहे अभूतपूर्व शब्द सत्पन्न होते, चाहे भूतपूव 
क्षेवल अभिव्यक्त होवे, दोनों दुशाओं सें शब्द को संमान हो देशखियेगा- 
चा विपक्ष वा पर्वे पक्ष किया । छागे सिद्दुस्त' वा उत्तरपक्ष करके शब्द 
फी नित्यला अथोत शब्द जपे के नित्य सम्बन्ध फा संसथंन करेगे 
संब यह निश्चय क्यों कर होगया कि शब्द कायं हे, हम ती असिठयञज्य= 
भ्रकटनीय सानते हैं । यहद प्रथम हेतु ( ६ छठे सूत्रोक्त)का उत्तर हुवा एरी 

दूसरे इत. ( सप्तम सूत्रोक्त ) का उत्तर- | | 


१३-सत.परमदशन वषयानागासात ॥ ९३ ४ 


पेदाथे:--(-सतः ) विद्यमान हुवे. शब्द क्र (परं ) आगे चल कर 
(अदुस्‌) न दीख पडना (विषयानागसात्‌) अभिव्यञ्जक के न आणने से है ॥ 
सूत्र ७ से यह आष्ेप था कि शब्द उच्चारण के पश्चात विच्वस्त हो 
जाता है, फिर शब्द की नित्यता कैसे ? उश्च का समाधान इस सूत्र में यह 
है कि शब्द उच्चारण के पश्चात्‌ कालं में भी ' विद्यरान-सत रहता है, उस 
का अदश में. केवल इस लिये रहता है. कि विषय"-अभिव्यझुक के न रहने 

` से. यदि अभिव्यज्ुक भे रोक खिया जावे तो फिर भी आअभिठ्यज्ञन क्रिया . 
से प्रकट छो सकता है। आज कल' ती फोनोग्राफ से थह अत्यन्त स्पष्ट 
गया है कि शब्द अपने अभिव्यक्षक में बना रह सक्ता है और बना 
रहता पाया जाता है ॥ १३॥ तोसरे आक्षेप का उत्तर - .. .. ॒ 
४-प्रयोगस्य परम्‌ ॥ ९१४॥ ।_ ठ 0. 

पद्ाथेः-( प्रयोगरुय ) प्रयोग के ( परम ) अधे.ने भाया हे.॥ 

: बे सूत्र में शब्द की नित्यता पर. यंह आक्षेप था कि शब्द करोति . 

फ्रिया का कसेन्यकार्य होने से नित्य नहीं हो सकता । इस सूत्र में समा- 

` घान यह है. कि करोति का कसे प्रयोग-उच्चारण है, न कि शब्द । अर्थात ' 

शब्द करो. का आथे यह है कि शब्द का उच्चारण करो । इस से शब्द कार्ये 

नहों, उच्चारण कायं है। जेसे मत्र करो । यहां सत्र कार्य नेहो । मूत्र का 
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उत्सग=्छडना कार्य हे । गोबर करो । कहने से गोबर का बनाना अथे 
लहों होता, किन्तु विद्यमान गोबर का, उत्सगे>सलत्याग मात्रकसे है ॥१४॥ा | 
चोथे प्रक्षेप का उत्तर- 
१५-अद्वित्यवद्यौगपद्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
पदाथैः-(, यौगपद्यम्‌ ) एक साथ एक शब्द का अनेक देशों में होना 
( अएदित्सवत ) सूयं के समान है ॥ हे 
९ वें सूत्र में यह-आक्षेप था कि शब्द नित्य होता तौ एक शब्द एक 
ही काल में अनेक देशों सें अभिव्यक्त न सोसकर्त । इस सूत्र में उस का 
समाधान -यह है कि एक सूर्य जेसे अनेक देशों में जहां अभिव्यञ्जक को 
बाधा स हो एक ही काल से. अनेक स्थानों सें अभिव्यक्त होता है, बसे 
शब्द भी जानो ॥ १५॥ पांचवें आक्षेप का -उत्तर--- 
१६-वणान्तरमावकारः ॥ १६॥ 
पदा थे:--( वणोन्तरं ) अन्य वणे ( अविकारः ) विकार सहो ॥ 
' दृ वण के स्थान में य॑ वण होना--अन्य वण होचा है, झळ इका य 
विकार नहीं समका जासकता ॥ ९६॥ छठे ओक्षेप का उत्तर--- 
१७-ना दव॒ु द्वि परा. ! १४ ॥ 
यद्र्थेः-( नाददद्विपरा ) शब्द की वृद्धि नाद्‌ की बद्ठि अथे में हैं ॥ 
. ९ वें सूत्र में यह आज्षेप थां कि शब्द में बढोतरी ( लदि ) 'होती 
पाहे जानो है, इस लिये शब्द्‌ नित्य नहीं होसकता । इस का समाधान 
इस सूत्र में यह है. कि शब्द की वृद्धि का-तात्पूय नाद को बृहि है, यथा थे 
में शब्द्‌ की बद्धि नहीं होती ॥९५ इन सब पूर्व पक्षों के ६ सूत्रों में उत्तर दे 
कर अपनी प्रतिज्ञा का फिर स्मरण कराते हुवे अगले सूत्र में उत्तर पक्ष समाप्त 
करते हैं कि-- | 
. ९६-नित्यस्तु स्याहूशेनरुय पराथंत्वात्‌ ॥ ९८॥ 
पदायेः-( तु) शब्द्‌ तौ ( नित्यः ) नित्य ( स्पात्‌ ) होया," व्योंकि 
( दुर्शनस्प ) अभिव्यक्ति के ( पराथैत्वात ) पराये लिये ढोने से ॥ 
. दूसरे को आथे को प्रतीति कराने के लिये शब्द का दर्शन-उच्चारण 
किया जाता है, . न कि शंब्द को उत्पन्न किया जाता दवे इस लिये शब्द 


नित्य ठहरेगा श ९८ ॥ ८ हि 


' ओमोसादर्शनभाष्यं . _ 0 मय कल मदन ., "शे 


__ ` १९-सवत्र योगपंद्मात ॥ १९६॥ 
` पदाथेः-( सबेत्रे) सर्वत्र ( यौगपद्यात्‌ ) ऐक साथ होने से ॥ 
स्॒घत्र एक साथ गोशढद्‌ के उच्चारण से एक हो आकृति वाले पदाथ 
,कॉ बोध हो जांता हे । इस से-पॉया जाता है कि शब्द .नित्थ एक दे; 
चही गोशब्द सर्वत्र एक काल में उच्चारित होने पर भो-एक सी मतोति _ 
होती है। इस से जाना जाता है कि शब्द नित्य है-॥ 
| २०-संख्याऽभावात्‌ ॥ २० ॥ 
पदयेः-( संख्याइभावात्‌ ) संख्या फे अभाव से ॥ 
दृश सनष्य अदि गोशळ्द का एक साथ उच्चारण करे ती भी यही 
प्रतीति,होतो है फि एक शब्द को दश. ने उच्चारण किया, यह नहीं कि 
दृश गोशछदों का उच्चारण हुवा । तब उच्चारण कत्तोशों की संर्या के अन- 
सार शब्द फी संख्या का भाच नहीं समका जाता। इस लिये र्ठद से 
संख्या के अभाव से पाया जाता है कि शब्द अनित्य महीं ॥:२७ ॥ 


२१-अनपक्षरबात्‌ ॥ २९ ऐ 

पदायेः-[ अनपेक्षत्वात्‌ ) साषेत न होने से ॥ 
तिस. प्रकार घट पटादि पदार्थी को अपनी सत्ता से कारण की यह 
` अपहार है. कि कारण शत्तिका के परसाणओं छै संयोग में घट की उत्पत्ति 
और ब्रियोग में नाश होगा, तथा तन्तु संयोगविशेष नें पट की उत्पत्ति 
'और वियोग में नाश होगा, उसे मकार शब्द के नाश होने का को 
कारण नहीं पाया जाता, इस से भो समम सक्ते हैं कि शब्द नित्य है॥३१॥ 
प्रश्‍न-वायुके परमाशुओं के संयोगविशेष से शब्द उत्पन्न होता है,तब 
वियोग से नाश बयो न होगा उत्तर 


२२-ग्रख्याभावाज्चु योगस्य ॥२२॥ . 
पदाथे:-( योगस्य ) बायु के योग को ( प्रसुयाउभावात्त ) ख्याति भर 
होने से॥ `` ˆ 
वायु के परमसांणुओं का संथोगविशेंष शब्द का कारण होता ली ' 
शब्द का स्पश से ज्ञान होता । परन्तु नहीं होता । इस से पाया जता 
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है... ... अध्ज्नाउच्चोथ, १ पराद्‌ 


शा ल्डदानाचु ॥ २३॥ `` ह 
पद थेः-( ल्द) चिन्ह देखने से (च्च) क्रोम | 


चेद्‌ में शर्दद की निह्यतः कर चिन्ह पाया जाता हि। बस से भै. 
नित्य है | याः ˆ ` 


प 
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यज्ञन वाचं पंदवीयघायन्तासन्व विन्द ल्णिय 
आंवश्याम्‌ ॥ चण ८ २१२६ मं ॥३॥ 
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~ ॥,..अभु-य्णनकधमानघान केबल से वेदवायी को पददो को जो ऋषियों 
, के छान्तःकरया सिण, छी, शदुपनतःक़रण ज्ानियी मे फिर से पाया ॥ 
.. चूस से आना जाता है' कि चेद्वाणी पूढे से बसी, उस को ही 
फिर जे ऋषियों के अन्तःकरण में जा ज़ियें ने पायर + बेद्वाणी कुछ भनित्यरू 
नवीन जत्प्रन्न कही हुआ त . .. ? | 
शाबरभाष्य सें पच्य एक वचन है ईके-- 


Eo बाचा वरू पानत्य पा 


इस में' बाणी कर विशेष नित्य हैः । इस में भी शब्दभभाण वेद की 
'नित्यता पांडे जाती है॥२३॥ पघूवपक्च-- : 


२०-उत्पंसी खऽवचचनाः स्थ॒स्थेस्थाइतब्विसित्तत्वाल २९ 
_ पदाधेः-(.वा ) दूसरा पक्ष यह है कि ( उत पत्ती ) शब्द आदः जथे काः 
सहजसस्बन्ध साचने पर ( अक्रवनाः ) अर्था के वाचक न (- स्युः ) होंगे 
किं (अर्थ्य) अर्थ के ( अतन्निसित्तत्वात्‌ ): शब्द तिसित्तक च होते से ॥- 
यदि शब्द्‌ का अर्घ के लाथ जोत्पत्तिकन्सहजसम्बन्थ है वौ ( वा ) 
यह्‌ पूर्वपक्ष होगा क्रि शब्द ( अवदनाः ) अथा के वाचक न होंगे दयोंकि ` 
अर्थेर्वाब्यार्थे का निमित्त पद्‌ बो पद्‌. का अथे सी नहीं है ॥ 
_ चुत्ैबो घयत्राऽतिथिम्‌ । उत्पादि वाव्यो में छतैः पद का एक अर्थ है । 
. सोधयत. पद्‌ का दूसराज़्ये है। अतिघिस्‌ पद का तीसरा अथै है। ब तीनों 
को सिखा कर वाक्य बचाने वाला तौ ननप्प्रन्पुरपविशेष होया। माना कि 
- मल्येक शब्द अपने शर्थ का वक्ता अनादि काल से नित्य हो; परन्तु चाफा 


रचना जीर उस से घाव्यान जोधन कराना ले समयन उ म उस से घाध्याथे बोधन कराना ती भनव्यने ही कल्पित किया 
न होगा; क्योंकि झझेछा अपने वाक्य से अनन्वित- कोद भी शब्द वाद्याथे. 
ज्ञान का रनिमित्तकारश नहीं हो सक्ता । तब शब्दप्रमाण (.वेद्चाक्य ) की” 
पुरुपकल्पिततः . तो रही ? नित्यता नहों ? ॥ २४  उत्तर--- 


१२-तदभूताना क्रियाथेन समाम्नायोऽर्थस्य 
` तसर्निमित्तत्वाच ॥२३॥ yi Nt pret 


~ 


> 


पदार्थ: तद्भूतानां )उनही पदार्था से घर्तमान पदों का (क्रियार्थेन) व 
ऐेफ्रियावाचक पद के साथ (समाम्नाय? ) अन्दित सम्बन्ध बना बनाया है. 
पुरुषकल्पित नंही;: क्योंकि ( अर्थस्य ) क्रियापदार्थ क. तन्निमित्तत्वात ) ` 
पदुंपदा्थेकारणक होने से ॥ - | 


 ससास्नाय साथेक पदों से है, जो नित्य.हे, इस शिये 
भाष्य वाक्याचे सब नित्य है ॥ स्कः: :-7, 


शः 
4 
k 


भब नोनार बे 9 भोभांसाद्शेन :के भाष्य को श्री पं० तुलसीराम झो. स्वामी ने 
आरम्भ किय; था। केवछ-२५- सूत्रोंका भाष्य लिखें पाये थे कि पाषाठ शुक्का ': 


व ° नसनामात्र पाठकों 
समचा है परमात्मा रुपा करे, आगे श्री प तुलसीराम जी के आरम्भ 
फेये भाष्य को कोडे पणे करे; इसी अफ्षिप्राय से यह्‌ प्रकाशित करदा ह 


~ 


टे दर `` ` ` - छहनलारस्त्रान्नी 
Fr VE 0 स्वा या मेरठ 


भास्करधकाश १।) सजिल्द ९॥) | सीसप्रश्नी ज्तरी ॥) 
सामवेद्‌भाष्यका पूर्वा १२।).बत्तराघेओ) / वेदिकविज्ञान -) पञ्लुकन्या चरित्र )॥ | 
» सापाभाष्य संलसहिंत संपर्ण | )| फागवतासभीक्षा ।=) बढ़िया कागज़ ॥) 
सत्तर्छंतिसाषानसवाद १) बढ़िया १) | झागवतविचार ~) भागवतपरीक्षा h 
गीतां भाषाच वाद!) घुष्टजिल्द की॥०) विवाह छे सन्त्र अथेसहिल 9. 
पांचों दशनो का भाष्य चाणाक्यनी लिसार भाषाटीका सहित”). 


न्याय दर्शन अंषानुखादे सूत्रसूची सहित ॥) अप ~) विवाह की उभर. 
खढिया ॥ल) फिल्दू का 7) खाना योगनिर्णय 2) नारोशन्षरप्रदीप ) 

रे अक्षरप्रदी प ) बालकों को . 
योगदशन भाषानुवाद ॥) सजिल्दु ॥-) | नायरीरीडर सं० १ सूल्य)॥ नं २ कर ~) 
“साख्यद्शेन भाषानुवाद्‌ सजिल्द्‌ ९) मे व अयः) नह 0 
घेशेषिकद्शंनभाषान बाद ।/०) स जि०॥ 8) ल्‍ 


आयंसंसाज ने क्या किया ) . - 
दिवाकरप्रकाश ।) ( दुबारा उपा ), | गङ्काकासेछा)!वारमी किरामायणासार-) 
सुमावितर माला ९) 


शिक्षा के पंस्तक-' 
वेदान्त दशनच ० ९) 


१ ि भे चै 

अष्टाध्यायी क्षाषानुवाद्‌ २) वर ३) -नारोसपदेश ॥०) नारायणी शिक्षा १) 
वमिताबुद्धिमकाश £) सोरटे टाइप में 

अष्टाध्यायी भूल सोटा अक्षर ।) | 


 ह्वतोपदेश भाषानवादू सथा झोक १) सोहनी मन्त्र.)॥.कन्योपनयनसंस्कार |) 


झोकमक्त वैदिक निघगटु #) हे भग दिर ववा ह श) " 
वेदप्रकाश भासिकपत्र के२रे बघे के ९२ | बालाजोधनी चारों साग 0०) 
पाडू ॥=) ११। १९। १२१ १४ । १११ १९६ ! |. सोताचरित्र ६ भ्राग टाइप भोटा रा) 
१७ । ९८ थे प्रत्यक वष के ॥) गुरुकुलाडु =) | स्त्रोपत्रप्रबोच &) 


यल re rurrnnrnennannemnentntnnnnnnnnmnnnndd 
- आर्यनियसो द्यकाब्य #) पं० अखिला० 
“हुयानन्दद्श्विजय । ४) bo 


शु० रा०्स्वामो के ४ व्याख्यान ।) 
पिण्डपितृयज्ञ ।) ६ वां व्याख्यान - 


कर शिक-संस्कृत (६) व्यार्यानभ्‌ 7) मार्येशिरोभूषण काव्य ।) ई 
संर्कृतास्वयं सिखानेवाली संस्कृतभाषा छघकाव्यसंग्रह 5) 

प्रथम पुस्तक-)॥ द्वितीयः पुस्तक :) | द्यानन्द्ल हरी =) | 

वतोय पुस्तक “)॥ चतुर्थ (८) चारों | देवव्यविष्वंसनंचस्पू ८) कि 
व्ही १ जिल्द (कौ. भामिनी सूधण काव्य )) क 
स्वामी दयानन्द स० की का-चित्र-) ब)! | पिङ्गलसभाष्य  ॥) हि 


काव्यालङ्कारसूत्र सभाप्य॥) ». 
बेदिकसिद्वाल्त बणनकाव्य 8८) „ - 
ऋह्मणसहत्वादुश ॥) धी 


सम्ध्योपासन )। सरल झाषाथे सहित 
अऋगादिसाध्यभू सिकेन्टू- | सन्त्रत्राछ्मण 
-परागेद्वितोरयॉर्शः -)॥॥| निर्णय है 


| दर्शनानन्द ग्रन्थ संग्रह २) . ` | | ४... उपानषद- 
` वैंदिकत्रियाहांदश ९) ` घेताश्वतरापनिषदुभाष्य!) या £) 
सूर्येसिदवान्त भाषानुदाद्‌'९॥) देशादि ६ उपनिषद्‌ भाष्य ९) सजिल्द्र) 
-संस्फारचन्द्रिका २) | भारतवर्ष का इतिहास १) 
ब्यानयोगप्रकाश ९) | सरस्वती कोष संजिल्दृ | १) 
गावित तात्या टा, | की जीवन चरित्र बड़ा।। ) 
वृक्षों में जीवविधरर»)॥ वि०*एन० शसो स्वामी जी की .जो गड ») 
नासा  », ' ` खाल-सत्यार्थप्रकाश।”) तकइसलाम 
, ययाव्यचस्था मं र र 
प्रकरणप्रसागादृशिका ॥) . , नागरी सीखने का ताश #) 
` "भू्तिदूजाभीभांसा छ) `` » 7 | आर्येनामावली -) 
होमपढुति ७) ` ` ` | क्वेहरिनोति शतक भाषा टीका =) 
ज्योतिश्चन्द्रिका नई छपी छ) बेदारंसभ )॥ | रट 


` स्त्रे से महासभा . )- , ; वेद्सम्त्राषेप्रकाश द्वितीय भाग. .॥) 
स्वगं में सव्जक्ट कमेटी-)0 : ळी 


ऐसिहासिकजिरोक्षण म० =) - द्विश छ) 


वैदिक प्रेस के पस्सक- 
भजन पुस्तक . .. - ` | यजबैदसाष्य १०) , सत्याथेम्रकश' १} 
अनुरागरत्र १) शान्तिसरोवर .'  '#) | भुसिका १) संस्कारविधि॥) ` 
सजोवनबूंटी ।-) कुरीतिनिवारण . =) | उणा दिकोश ॥) निस्त ॥०) 
संगीसरलप्रकाशे ४५ भाग ॥») उत्तराच ॥) 
` वासदव भजन र्रमाला ।)॥ र 
, _ज्तातभणनावलो चारों साग सजिल्द्‌ एट) 
५ रामगीतावलीशभाग०)॥ रभागट) ३भागट) 
नगरकोत्तेन दोनों. झाग «हो 
सोभजन-भगडाराःड)ो | ; `. -. 
आयंससाज ) --. | ` कक 
भोष्मपितामह का जीवनचरित्र. ।). 
रामलोला का फल 0) सेकडा .. 


माया सिविनय&) पशुम यध विधि-)॥ 
शतपंथब्राक्षण मूल ४) 
चालपाठ ।) गणपाठ SPW 
आयेसभाकको रसीद्अक) चिकबक ।) 
द'खलाफ़ा मे।)सें क कहा,गायत्री सं ०0) से क ठए 
मयसमाज के सियस नागरी छ)। ९०० 
= - अंग्रेजों में )) १०० सेकह 
स्पा स्यान का विज्ञापन-को चार जगह 


होभमन्श्रप्रकश )। | ख़ानापुरोक्रकेसल उपदेशकों के कास 
घसेशिक्षा प्रथन (०) द्विवौय साग ४5), | से. आला है >) फे १०० | 

का पुस्तकों पर ६) में १) और ९०) में ९) कमीशन छोडे जायंगे । सबंसाधरण 
क 


पारमार्थिक भोर लौकिक झुधार के पुस्तक छेने का अच्छा अवसर हे 
प्रता--छुष्टनछाल स्वामी -सेरड . 


पाच दशना का भाष्य 


मियपाठक | झायोवत्त के भूषण ऋषि मनियो के अपने दीर्घकालीन 
तप्‌ ,और अनुभव के द्वार पवित्र देववाणी में जिन असूल्य रत्नों क सङ्गठन 
किया था, यद्यापि वे अभो तक उस देववाणी, की वम्भीर शहा में यथाक्रम 
अर यथास्थान रकखे हुवे हैं तथापि ऐसे सनष्यों के: जभाव से जो विचारं 


'_ का दोपक ओर परिश्रम का कुदाल हाथ सें लेकर उन को वहां से निकाले, 
सवसाधारण जन उन को देदीप्यमान ज्योतिः से बञ्ितहं । बस-स्ेसाधा- 


रण तक उन रलों का. मकाश पहुंचाने के लिये यह शभारम्भ किया है। सरख 
हिन्दी भाषा सें. झनवाद आर व्याख्या करके विद्यारसिक्र पाठकों, की सेवा 


में समपित- किया है.) इस में . प्रथभ सूत्र का सरलपद्रथे, एनः उस काँ. 


| 
रि 


व्याख्यान किया गया हे. अशा हे.क्रि इस अनवाद'के द्वार! सूत्रकार 


ओर भाष्यकारों का. आशय समझने . में पाठकों : को बहुत. कुछ सहायतर 


सिलेगी ४ 


+ रै 


९-न्यायदर्शन भ्राषानवाद-बढ़िया ,काशज़ ॥=) 
साथारण कागज़ ॥) जिल्द का 7) अधिक 


` २-योगदुर्शन भाषानवाद, मूल्य) ' 


३-सांख्यदशन भाषानुवाद, मूल्य ९) 
४-वशेषिकद्शंन भाषानुवद्‌, मूल्य पैम). 


 ५-चेंदान्तदुर्शन भाष्य सल्य ९) 


पांचों दर्शनों को एकपुष्ट जिल्द ३॥८) 
" चता--छूहनलांल स्वामी मेरठ 
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सनस्मति भाषानवाद'ः का 


ER _ 'बिषयसचोपत्र tf 
मनेःभाषानबादस्य तुलसीराम. शामंणा .( स्वामना' ) 
.  झनक्रमणिक्कां सूची विषथाणामुदायते १: ॥ 
४ 7 - / भमिकछा में-  .. ... . ,. 
बिषयः 6 " .. & NE st RE 
एस्तक के भाषानवाद का कारण ४ | a 
जिन ३० पुस्तकों से. पाठ' की सहायता ली है उन के नगरों तथा > 
खामियों के नस - | ६ pS ' - १५, 
किस ९ रच्याय में कितने २ झोकप्रदिप्तहें' -.' ,. |. "च 
आरम्भ, में एक नवीन झोक ९९पुस्तकों में मिष्ठा है... . शप. 
अध्याय १,से २ तक में जो २ शोक किन्ही २ पुरुतकों' में ` २९-३२ 
प्रथसाध्यायसें-  ... , झोक 
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र्न में दी हुईं आहूति से जगदुपकार में य फ्तिप्रमाण्‌ हा __ , ई 
हातन को श्रेष्ठता MN CN नर 
स्वाष्यायादि से ऋष्यादि को पूजा [| |. ` ० का ८१-३ 
वेएकदैब यज्ञ को १० आहुतिय और १६ बलि . : ` षेऽ 
कत्तों- अंद के ६ साग, वेश्वद्व- को. प्रशंसा RE ९२-९३ 
अतिधिवज्ञ की विधि, फल, अतिधिलक्षर्णषद ' ,-.. °, , 5 ९४-११३ 
सद्योविंवाहित्ता "अदे खिंयो को. अंतिथि से पूव हो मेजर देदेना १९४ 
रग सब केर भोजन कराकर डो स्वयं भोजन करे /। ९१ ,-११७ 
एस के विला स्वयं भोजन करवा ,पापभोजन हे : : . ४ ४९ ,, १९८ 


3 


॥-राजादि घर जाव तो सघपळ*सत्कार ys "2१९९-९२ 


१ 


सरघट्कल के भोजन से वेशबदेंबकमे ग. "१. ३४77 ३२१ 


झंतकआहु का प्रद्चिप्त बर्णेच > `, ` / . 2-८: (7.7: - ९२२ 
७ जाहु सें कैसे ब्रोझणजिमाने, कैसे नहीं 2; `, १२३-१४६ 
४ नाथ सम्बन्ध वालों को श्रा में जिसा सुकते हैं १. . ` : १४७-१४८ 
“ आहु सें निन्दित झभोजबीय छोग्र.)/ . ` '7., - १४९-१६९ 
अयोग्य के जिसाने का दुष्ट फळ ' ' ` | > १४० 
परिदेत्ता तथा परिवित्तिक्षेलक्षण औरं उन के जिमाने का दोष ९११-१२ 
दिपिष्‌पति, कुण्ड, भेरकल फे लक्षण "१ =; ` १8३-९७४ 


“किख मकार के अपादुच के जिमाने में क्या २ दोप है ' ९9३-९८२ 
“४ पक्चिक्तिपावन ब्राह्मणों के वर्णन अ, १८३-१८६ 

खण्ड में निसन्त्रण और 'निमन्त्रित के नियम | १६१-२६५ 
* किन २ मांसादि से-कितने २ "दिन तक पितृतप्मि-हेप्तीं हे >» ` . २६६-२७२ 
° अयाद्शी आद्ादि विशेष शराद्वो का वर्णन “.. '- ~ „२७३ २८३ 
॥- बेशु इंद आदित्य संज्ञक पिलर, .. -:, 


CR जवा 
संज्ञशेप भोजन ळी विधि म्र प्रशत ` . ५५ | या - स्थ 
जो से सुल्‍्य ब्रह्मण को कृत्त का प्रतिज्ञाकथन ' '' ¦ ; २८६ 


हु « ~, चलयाषध्याय मं- , + i ° #2 
क अप्य क दसरा सार गृहाम स से लगावे | | | +, हु 


-सलुभापासबरद री 


'विपय क इलोक- 

जिन से किसी. को कष्ट न हे! वा, अल्प कष्ट है| उन ऋत आशत आ द 
वृत्तियों से जोवे TL | तड २-६ 
बृत्ति ( जीवन ) में एक शलोक एक पुस्तक से निला 9 


काहे ब्राह्मण ६, कोरडे ३, केरदे २ शोर क्रि ९ ही कमे करके जीविका 
करते हैं, अन्तिम केर पवोन्‍चरादि- दृष्टि कर लेना ही पयोप्ठ है ९-\० 


ब्राह्मण छेफकदत्त न करे, संतोष से रहे... 
जीविका में ्राश्नण के! स्वाध्यायादि के विन्न. बचाने चाहिये छर 
नित्य शास्त्राभ्यास रखना. ' १३-२० 

एक पुस्तक में शाखाभ्वासाथे १ श्लोक पाया गया है | 9 
पश्नगच् .न त्यागे और ज्ञानी के ज्ञान में ही ४ यस्च - २९-२४ 
अग्निहोत्र, दृशे पीणमास का ससय शरीर कर्तव्यता | २५ 


” नवसस्थेष्टि और पशुयज्ञ प्रक्षिप्त * | | २६-६८ 
ऋपू्जिव अतिथि न रहने पावे, अतिथि कैसे न सरते कते साने २९-३९१ 
बलियैंईवबंदेव भी यथाशक्ति अवश्य करना हु | ३२ 
स्नातक विप्र फे दान छेने आदि सें नियम मोर द्यहादि धारण 


रहन सहन के मकार, ३३३९ 


रजस्वला से गसन न करना तधा जी. साथ अन्य 5घवहारों का निघञ्च ४०-४४ 
हो ® | 
चार पुस्तकों में ९ खथिक शलोक मिला है क ल - 6 
एंक वसक पहने भोजन न केरे, व नग्न हेरर करे कडे स्थानों में मल. 
` सूत्र त्याग का निषेध रीर विचि ` `` - ४५-५२ 
अर्नि- केर सुख से न फूंके इत्यादि नियम ` ` ५३-९४ 
सन्ध्याकाल व्हे निषिद्ध कसै, पण्पमाला न उतारदा ध्‌ 
मं च न अ, ही , £ 
जज में मळ, सूत्र, दूरे आदि न करे | ५ 
अकेले शयन्ता दि का सिंध, दिने हाथ फे कास १५-६ 
र म डी 59. >... क्ल र क. च्छ न्‌ खो 
8 पुछतकी, में ९ श्लोक सिला हे रके i इतने कस न र 6 
बछके के दूध पिलएती मे के ब रके एत्पादि लोटे बोट निय १९ 
क ठी क ही 
चारिक ग्रानादि में वाख हें करे ६०-६९ 
सोजन, पान, नाचनए गाचा, पाँच चोना, जता; उपबीत, | 53807 
ब | | 5 चे 
५ न 


॥ ने थेस ___ अल्‍तततनन चने (नयम `. | " हक | 


म 


अध्याय | ' बिपंयलूची. का 7 हमची 
BRR MEPIS NE Es 
. विषय .-: कानडी FY शोक 
निषिहठु और विहित सवारी. - ' ग ६9-६७ 
चप, उचा, आसन के नियम, ठण तोड़ना आदि दया चेष्टा कर निषेध. ६९-8१ 
उटटण्डतर से दात न करना; बल को पीठ पर न चढ़ना, विना ढग 

न घसना, रात्रि. में वक्षच्छाःया का त्याम, फासे च इंलना, 

शय्या आसन वा हाथ पर भोजन न करना, सूर्यास्त ससय 

तिलयक्त भोजन न करना, नंगे न साता, कठ मंह बाहर न 

“ जाना, गीले पांच खाना पर सोन नहीं - 3२-१६ 

विना देखे दुर्ग सें ने जाला, सल सूत्र न देखना, सदी केः बाहु से 

न तिश्ना, बाल आदि पर न बेठंना, चाख्डालादि में ने बखना99-3० 
: शूढू को सुमति न दे । इत्यादि प्रक्षि, `` ` ८०-८९ 
दोनों हाथों से शिर न खुनावे, शिर में चोट न नारे इत्यादि... ८२-८३ 
राजा का प्रतिग्रइ लेने बाला तामिस्त्रादि २२ नरको से जाता है . ८४-९९ 
त्रात सुहूत्ते सं सोकर जगना आदि ` ` - ९२-९४ 
श्रावणी वा भ्सङ्ी-पौणमासी शे. वेदाध्यपनारसूल, पोषी वा साधी में - 

ल्यवग,, उपरान्त शुक्ल पक्ष में वेद, कृष्ण पक्ष में अन्य ग्रन्थ पढ़ना ' 

वेदपाठ में निन्दित स्यात - . - . दहः ₹४-१०० 
अमघ्याथों का वर्णेच -. _ क 4 . १०१-१६8 
असावास्या, अष्टमी, पौशिमा, चतुद शी में सेधलल्याग, भोअनो-- - 


SY ~ 


त्तरादि काल में रूनानल्याम, शुरू आदि की काया न लांघना; 
चतुष्पथ सेवत का थिषेध, उबटमाछि पर न ज्ठभ्य : १२८-१३२ 
चेरी आदि के पास न जान्झ, 'परस्क्रीगमयत्याग. क रसादि, क `. 
तथा अपना अपमान च करना, सत्य निय बोलना, बहुल _ 
अन्थेरे से न चलना, हीनाङ्ग आदि केर च चि फळे ¦ 
इरयो त्रासणारपदिको' च कुना इस्यरदि - , . ` १३३-९४४ 
क्ुछाचारादियक्त रहना, जप इवच नित्य करना, वेदाभ्यास 
* परस खप है, वेदाभ्पासादि ४ उपायों से पर्वजालिक्ञान,. साददिन्न 


| शोभ, थान्ति होस, गएका अन्व हका शाहु की कत्तेव्यता 


कु , १४३--१५० 


Do Se SNC IIIS 


हु त... NMR dons, सलुभाषा्नुवाद ४ अषच्याय 
८. यतम याचया 


श्लोक 


वियय 

गलादि से दूर मुत्रादे करना रचरपनादि कडे कार्य दो 
र से पहले ही करना, पर्वा पर.घासिकादि.के दर्शने 
जाम, बुट्टी को झमिवाद्न, जातो के पख जाता संदचार ` 


|! 
न 


दा शेवच और फल, दुराचारी को सिन्हा . ` ९६११-११८ 
वश्जस काली बझ करवा, अश्वया को ठु देस, 


{को ड 
` नास्लिकल्लादि न फरणा, दूसरों को न सारे, शिष्य पुन्न को 
का लियमस, ब्राह्मण को घमकी लं देला अदि) 


क 


ताछलाः 
“ जचा्िकादि उस नही पाते, अचसे कभी भी न करे, अचसे 

जिर नहो तो देर में अवशय नाश कर गए, | . , ९५९-९१६ 
छाथ पाव नेवि से 'अपळतर न कर, छाप दादी के सन्साग पर | 

चले, प्डल्विजू आदि .से किंचादु त करे | ९३१-९८९ 
अचाये आदि छक दे के रवानी हे | १८२-१८५ 
तितत छिन. ले बचें, मतिम को लियम | ९८६-९९२ 
ङ्ठालन्रतिकादि को दाय जे देवाइल्यादे | १९३-२०० 


ददाये जलाशय. भें ने नहा, कचा वय यानादि वराने वाला 
दारि के घतुथोश पाण का झायी है, मद्यादि में स्नान करना 
अवश्य सेय करण, यथ नियमों की गणन २०१-२०४ 
अशे जिया दि के रचित यज्ञ है भोजन स फरचा, संदुझत्ताद्‌ का 
सीजन, भी छादि का. दूंघा सजना) चौरादिः का भोजन, 
सूतकायक अखल्कुता दि ज्ञ और पिछुलादि का कन त्याज्य हैं २०३-२९१ 
क्षण के सिन्नर दष्रल, निन्दा, त्रासाचा को प्रशंसा, 


है 
श्यः 


च 
~ 


स्थाञ्घान्न ख 
से दिये की प्रशंशा | २८-२२६ 
दान मरशंदर शिकार दाना कमक पळ, ब्रजंदाच फी श्रेर्ठता, 
तप चे गधे ल करना हुत्पादि ह २२७-२३३ 
द्ध फी ्रथंसर, उत्यू टने पर सी चमे. फा साथ जाना २३८-5४३ || 
२४४- र! 


छाप पुर संस्यस्यापकू प्रला 
पाता, ई लि शिद्ूशाई को ऋण सा ठ | 
7 उचो दूघादि भिक्षा की सिघेच न फरे, इत्यादि २४9-२४३ 
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जे अध्याय Dr प आ. | | | विषयसूची , शि 5 ९९ 


“४ पिपय . 5... - श्ोक-. 


भीतर बाहर एकसा बत्तोव रखना) अन्यघा, नइ = ' २३४-२४६ 
वानप्रस्यघसे वर्णन की प्रतिज्ञा, गहृस्थघनवणेन का उपसंहर २३७८ २६० 


` . पस्ञमाष्प्याय स- 


८ ऋषियों का भग से संवाद » प्रचि वि ER कि 
भ्रालस्यादि दोषों से सत्य फो ससीपता | | त. ४ 
लशुनादि- झभक्ट्य द्रव्ययणना * ती ह? 
“अभ्व सांसोकी गणना कर सरस भक्षणमें दोष न सा ननेके हेत” प्रक्षि११-२३ 
अभक्ष्यं द्वव्यों पैं अपवादरूप भक्षय दध्यादि नि ४-२४ 
सॉस भक्षण के विथि और निपेध, यज्ञाचे सांस मेज्ञण को निर्दोषता 

इस में हेत” इत्यादि प्रक्षिप्त '' ' , , ` ६--४२ 
( सहाभारत के प्रमाण से भनु की सखबिर्हु चस्ति) ' ' ` ९ 
वेद्बिहित हिंसा अहिंसा, मांस भक्षण के दोष, न. रूक्षण को प्रशंसा ४३- 
८४ सद्य मांस सेथन सें दोष थही “प्रक्षिप्त ` _ ` षृ 
प्रति, स्तक का शौच - - Ws 
परदेश में सृत की शूचमा पर अधोचादि | HT 
शवस्पशोदि फो अशय ° ` ह 7 ` -दपृ-द्द 
अङ्करजातादि का सूतकादि नंहो, न उदकक्तिया ' | ` ~ ५९-९८ 
आचायादि मृतक को उठाने से ब्रतीका ब्रत सङ्गं नहीं होता - . "` ९१ 
शूद्रादि शतको को दुक्षिसादि नियत दिशाओं से निकालना ९२ 
' राजा आदि “जिन को वा जिन का अशीच नहीं होता ` ए३-ए८ 
ब्राह्लणादि को शुद्धि के जलरुपशादि सिन २ सघन ` ७९! 
असपिण्ड प्रेत हि की व्यवस्था न फ १ ५ , १००-१०३ 
ब्राह्मण सतक को शद्ग से न उठवावे . , - ६ ; 


ई | - त २०३ 
जास तप अभि आदि १२ शुद्धकारक पदा भै ४: 5 ऽ क ME 


अ्थेशुहि ( इसान्दारी ) बडी सारी शुट है 
विद्वान्‌ आदि ज्षम्ादि से शहद होतेह. - _: कि १०७ 
भिन्न २ पात्रादि भिन्न २ रत्तिकादि से शाह होते नकी ९०८-९२६ 
अदूह्ादि को शट मानना, आधिक जल को शह सांगना १ अट दे के श मानना, अधिक जल को शुद सांनचा (९-९ : 


पद के 


h आतका aes कि आज 


| सिर सल्ुधाषालुवादू ` पणय ण  कालजबाद ५... दे अध्याय ६ अध्याय 
त यकर. , 

दिब्य ए - शलोंक- 

कारीयर अदे के हाथ आदिशुट्टस्शचले । - . ९२९ 

८ ज्लीसुख और शिकार का सांदादि झुदध मानना 7” लिप्त १३०-१३१ 

जसि से ऊपर की इन्द्रियों को शुंद्ठतह ( सेच्यता >. १३२ 


सदली आदि फो अझ न साचना . ` ९३३ 
सलसूबादि स्यानापै कितना अश गिलो लेचा ` [ ९४७ 
| देह के १२ सलों को चर्या . “|. शह १३३ 
शुद्र आदि के कितनी वार निडो लगाच्य.'' - | ५३६ 
यडस्यताद आशमभेद से झुड्िलेद ` > झो - १३७ 
सलसूत्रत्या गोत्तर अआध्यसलएदि ' ` ˆ | २३८-९३९ 
शुद सेळकों के सर्खक ' वपच्षादि ९६४२ 
जलबिन्दु आदि च्छे हुक न सानन . ९४१-१४३ 
रङ्गीघसै, स्थियो को परतन्त्रतए भत्तर आदि से वियुक्त च रहना, 
_ उष ष्हो छ्ने उदि छो अङ्क पर कत्तव्य '. ९४३-१४६ 
प्रश्‍न रहनः, व्यो पुरुष का सस्बन्य, पहि की प्रशंसा, पति" 
शुश्रूषा, आर परयुरुपष का त्वाय ॒ 
इन्तानएथे भी व्याभिचार च करना, आखुन्न को झी लद्भति. 
जासिचार रलिन्दा, पतिब्रतप्रशंदा | ॒ ९५१- | 
सयर पूर्व झर जाते तौ अशिहोत्रो का कर्तव्य - ६६७-९६८ 


' 


९४३-१४८ 


हस्य असे का उपयंहुएर १६९ 
है - अ न 
6 छझ्ऽच्याय म~ ` 
वानप्रस्थ होने को जज्ञा, ओष ससय ९-२ 


ळनी को यरास्यादारत्यरग, अरितहोत्र का साथ, वन में वास, शाक शूल 
फलों से निर्वाह, पश्चुयज्ञाजु्टान, ,जितेन्क्ियादि रहने का विधान ३-१३ 


सद्य सांस भौस-कबकादि न हाना. ९४-१६ 
दा २ दाने, कन २ खावे, संग कितया रश सूचि से छोबे | 
छत्पादि नियस । | १७-२२ 


4 > ज्ञे धन fe es झी पल वत FR 
दीपन में पश्लुतपा, जाडे से जल भे सडा होचा आदि चहतशाजिता २४--२॥ 
अत्यांत वें लानिक अझि का समारीपण,खखाथेंयव च करना खान प 
की श्र | 
छी साारणतर, दा मरण पयुच्त जल वादु लादिते दी निव २9-३९ 
0020000 वि 
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"विषये |“ . , ` शलोक- 
वानप्रस्थ असे से सक्ति . 7, ` जी - _ --, २ 
सन्यासाश्रम को अज्ञा, ससय, तीन ऋणों-को चकाने को . | 

अवश्यकता, विधा घकाये संन्यास लेने से अधोगति  - . ३३-३५ 


सब प्रशंशयों को असयदात, निष्कासता, एकाको रहना, अग्नि का त्याग 
वक्सूलाद सें रहना झर्ादे, जीवन भरंण को उपेक्षा, छान कर जल 
पीना आदि, निन्दा का सहना औरको घ,वेर, असंत्यादि का त्याग३९-४८ 
ध्यान -भ रहना, गणितादि -दिद्या से जीविका न करना, ऊन्यो से | 
वसी जगह में स रहना, इटे जळ संडाये रहना 0 पल र प ४९-१२ 
“घर्तु के पान्न नहोंइत्वादि>प्रत्षित.. . ` . १. १३-४४ 
एक काल भोजन, गहस्यो को आवश्यकता परी होने पर भिक्ता . : : 4 
लाना, सादर सोजन; सीजन न मिले तीं भी शोक न'फरना 


अह्पसोजी होना, इस्क्रियद्सनरदि ` ~ `. „`` ३३-६० 
सनष्यो को फर्मयतियों घर दृष्टि डालना, मृत्य, शोक, भय, उत्पत्ति, -- 
__ परणलात्सा को. सूश्वता का विचार करको _ °: , -- _ ६९7८५ 
निन्दा करने पर अ अर्स करना लिङ्ग धमे का फारण नहीं, ..... ६६ 


नान अण्त्र से शुद्धि चही होती. - , ' : १६५ 
_ एथियो को देखकर चलना? ऋत्ञास जन्तं के सर जोने का प्रोयशिचत्त, 
मायायाप का फल, छन्तरात्ममति का विचार, देह की भृशितता 
का विचार, इस के त्यागं को प्रशंसा ` ६८-७८ 
प्रियापत्रिय सें एकव, हन्हुत्याग वेद्गम्तादि पांठ, संन्यास की 
पशसा, सुक्ति को महि चसेएकेक सभी आश्रमो से सक्ति... 
भाप्ति, शहरुष को बड़ाई, दश लक्षण वाला चरस सेवनीय है ५९-९३ . 
यइरुय से ही सनन्‍्यत्वफलप्राप्ति,-संल्यासी को वेद न त्यागना, संन्यास 
से सुक्ति, संग्यासचसे का उपसंहार, राजघसेबणन को. प्रतिज्ञा. ९४-७७ 
सप्समाऽच्याथ से-- 5 
राजपसेबणेन को प्रतिज्ञा, रश्जा के चिना इरनि, रण्जोत्पत्तिक्ा * 
मयोजन, राजा का देव बल सूर्यादि के डंपान तेज, राजा 
की पभाव, राजनियम का आल्य, दर फो उतेयत्ति 
SR pe: हती य यर न सु भालनुवाद- संस सा चेंदाद ` 
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0 ताता FST Dit Rd Ee के पा 
व वबषय द क धक इलो क- 
दृग की बढ़ाई, न्यायएू्येक दण्ड -चलाचा, दुर न हो तो हानि, 
अन चित दरड देने से राजा प्रजा का नाश ९९-३९ 


ट्वादिदोषयुक्त राजा दृगछ को न्यायपूवक नहीं दे सकता, किन्तु 
' चिन्न सुत्यबाद्ट्व तद गुणवांचं ही दे सकता हे स्वराज्य 
. परंशांज्यादि में वत्तोब का भदु, इस अका के राजा के लाभ, विप- 
~ सीत की हानिये, उत्तम राजा के क्तेव्यबणन की पनः प्रति 
राज को ब्राह्मणादि छट्टों का सान्य करना, उच से बिनय 
._ सीखना, अजिनय से हानि और विनय के लाभ & ३०-४० 
“प्रत्षिप्त २ श्लोक में विनय अविनय के ऐतिहासिक प्रमाण ९-४२ 
राजा को त्रयोविद्ादि सीखनः, जितेर्द्रिय होना, काम के ९० आर 
कोच के ८ व्यवन्तों से बचना, लोभ १८ हों का झूल है, किन लक्षणों 
के 5 वाप मन्त्री रखने, उस से सन्त ( सलाह ) करना... धेरे ५६ 
मॅल्त्रिवो से सन्त्र करने को रोति,' उम्र का विश्वास करना, अन्य 
अधिक अप ज्षित मन्त्री बढ़ाना, दूत का बर्णण, लकण; 
नडा और दूत ते स्वयं सावधान रहता 
राजा कैसे देश | बसे, छः प्रकार के दुंगे ( किले ), सब दुंगा से 
पहाड़ी दुगे को उत्तसता छहों द॒गों में से किन २ के सहारे 
से गाद कोन २ बचते हैं, दुगे के लाभ, हुए की सामग्री 
उस में राजगह और उस सें पत्नी सहित रहता 
' राज्ञा ,को पुरोहित रखना ब्राह्मणसल्कार, आशपुणणा से राजकर 
सगहवाना, कार्येकत्तोओं पर अप्स ( इन्सपेक्टर ) रखा, 
समावत्तिंत ब्रह्मचारियों का सत्कार ब्राक्षणसत्कार सें व्यय 
(ये घनादि को सफलता 
दंच्राम में को छएकारे तो पीछे न इटमा युद में न हटने चाला कमै 
यार -आदि-सेन लड़ना नपंसकादि किचि २ 


सङ्गति, कूट छथि 
पर शस्त्र न वलानर, स्थादि चहल जो २ चोदा जोते उस २ 


चो दन ध ये नच दे देना, वे येहुए छूट से के राजा केर भेंट द्‌ द0-९८ 
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9अ्ध्यांथघय... -- ~ विषयसूची ४ हि. 


ह्या ०... ४ ८ 7 । ० अलोक, लक 
लड्घ लाभादि ४. चेष्ठा, नित्यद्गड'को. उद्यत रखना आदि, छल न 
करना रर शत्र फे छल. को :समकना, -अपने- छिद्र शिपाना, .शत्र 
के ठिटू जानना, बक, सिंह “आदि के सी बृत्ति रखना, शत्वशा 
करण, सामादि ४ उपाय, प्रजा को सताने से राजा का नाश ९९-११२ 
रएज्यरक्षाथे देश विभाग करके . काम बांटना, नीचे के शासक ऊपर 
कालों को सूचना दूं, राजा के देय पदार्थ ग्रास का शासक प्राप्त 
करे, छोटे बड़े शासकों को कितनी कितनी जीविका हों, उन कि 
पर राजमन्त्रो दृष्टि रक्छे, बड़े बड़े नगरों में प्रधान शासक | 
- रखना, रिशवत न"चलने देना, छोटे नोकर चाकर. री रादि 
गे प्रतिदिन की मज़दूरी देना आरः वेतन विभाग : : ११३-१२६ 
व्यापारियों से कर लेने का विचार, किस वस्त पर कितना कर लगाना, 
शिल्पी लोगों से व्यय कर लेवे, अधिक कर से न दबावे, नखं 
अर क्रर दोनों भावरक्छे ह र र ९२१-१४० 
अपने को रोगादि हो तौ अन्त्री से काम . छे, प्रजारंक्षा--न-करने की 
निन्दा, ब्राह्ममुहूत्तं .- में उठना, सन्ध्या अञ्चिदोत्र ब्राह्मण शुश्रषा 
करना, राजसभा सें, जाकर प्रजाः के व्यवहार ( मुक्रहृसेः) देखना 
प्रज! को विसर्जन करके एकान्त देश सें सन्त्र करना, गंगे बहरे 
आदि को. सन्त्रसमय दूर भगाना परन्त आदर एच र सन्न्रियों ळी 
परर्पर विरुहु .सम्मतियों से सार निकालना, कन्या जर कुमारों 
पर राजा का कत्तव्य, दूत भजना, कार्यशेष को जानना ९४९ -१४३ 
आदान विसयो दि ८५ कसे, ५ वर्ग आदि का विचार, शत्र सित्र. उदा- 
सोन की चेष्टाओं पर प्यान, असात्य आदि ७२ प्रकेतियों का 
वणन, सामादि उपायों का प्रयोग सन्धिविग्नह्यदि ६ गण, सल्थि- 
विग्रहादि के अवसर ओर क्षेद्‌ - 
१३४-१६२ 
फेबे सन्धि, कब विद्ह्ादि, कै २ प्रकार के करने यदि 'सित्नो में 
सौतरी दुभा देखे तौ उन से भी लने , ६६६ - ९9६ 
झर भविष्यत्त का विचार रके 


सित्रादि »घिक न &ढावे: बर्यसान 
करत अकार करे, चढ़ाई के समय अन्य 


घचढ़ाँदे केसे, समय 
दण्ड शकटादि व्यूह्‌ 


मित्रोदासीनादि से केवा व्यवहार रक्खे, 
ह Ee ११४-१८८ 


रचना और आप पद्पव्यह. सें रहे 
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सेनापति शेनाध्यक्ष के प्रास में कार्येभाय, कैसे ३ स्थान सें किन २. 
सरचनों से लहे, छुछक्षेत्रादि वीरपूमि के बोरो को आगे रकल, उन्‍हें 
_ पडन रके, लड़ते इवो पर भो दृष्टि रक्से, शत्र के सोजचादि को 
` बिगाडे, शत्र के सन्नी आदि. को फोडे, यथाशक्ति यह को बचाने 
-खोतकर ब्राह्मणों का सतकार कर, असय को डाडी पिटवावे, जोते 
हुवे राजा को गही से उतर कर उसी वंशके योग्य घुरुष को बे ठावे ९८९- २० 
शत्रु के प्राचीन रिवाजों का. प्रमाद साने, रतों से शत्रु का सर्कार 
` करे, देने से तब प्रसन्न और लेने से अप्रसक्ष होते. हैं, देन की 
चिन्ता न करे, सालप. सें यत्न करे वा शन्न से सिल कर लौठ 
-आते, किस प्रकार के सतुष्य को नित्रवा पाण्णिप्राह्य दि बनावे 
'शत्र मित्र उदासीन के. लक्षण, अपनी रका के लिये उत्तम से 
त्तस झुूमि को भी त्याग दे - २०३-२१२ 
धन स्त्री आत्मा में, उत्तरोत्तर रक्षा, बहुत आपत्तियों में सासादि सब 
उपाय एक साथ करेना, राजा का व्यायाम, स्नान, अन्तःपुर 
में चिएवासपात्रादि 'के हाथ का भोजन, भोजन में विष को 
परीक्षा, भोजन शयनरदि सें यन रखना, खीक्ोडा, दिर वाह- 
 नायचादि की संभाल, सायं सन्ध्या करके बाहर के गुह विचार 
और सूचनाओं का सुनना, फिर भोगनाथे अन्तःपुर में जाना २९३१६ 
 अष्टम्कध्यास से 
व्यवहार ( मक़ह॒ने ) देखने में भन्त्रियो को सहायता लेनी, शरच्क्रीय 
ओऔर लौकिक हेतओं से निश्चय करना और ऋग न देता आदि 
९८ ववाद के स्थान i 


सनातनचर्सानसार आवशेय करना, राजा स्य. च कई घी | 
ण से निय करावे, उस अधिकारी और अन्य ३ सभ्य गे 


> 


१-७ 


विह्वास 


त्र 
सावधानी मोर सावधानी न कर तो उन को दोप 


या ती पत्ता मे न कावे, जाळे ती 'थमानसार व्ल्दै विपरीत कडन | 


nT 


वा चप रहने का दोष, चसे का ब, छापने फरने से राका 


मन्त्री. साक्षी आदि को दोप के आग, शूद्र की न्‍्यायामत न दता ९३ 
ROSSI 
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त्व अध्याय विफयमूबी हु Fe SE Ol OT 0. प क | | 
(TIER oS TTT 
राज्य में शूद्रव हिन! होते. देना, न्योंयासन-पर बैठने का प्रकार,... |}; ~: ¬ 
'>क्रसपूवक कायः (मुक़हसे ) देखन: ४, ८... ,: ~. 7 २००२४: 
चष्टा आकारादि;से इद्त; भाव पहचानना, बालकों वा स्त्रियों हक 
„ -आदि के स्वत्व को राजा समावत्तेनादि तक रक्षा कर, .ज़ोवंती 
खियों का भाग छीज़तने, बाल कुटु बयो, को. चोरद्श्ड; नरष्ट-; } : 
*” स्वामिक द्रव्य की रक्षा, उघके लौटने में छाल दीन उस 7» 
से राजभाग छेना ओर उमकी रक्षा करना इत्याद २४-४६ ` 
त्राह्मण को घरा दुबा धन मिल जावे तो स्वयं रक्खे, राजा को मिले 
तो ,आधा- दान करे, चोरी का साल, राजा स्वयं:न' छे, जाति- 
घर्माद्- के अनसार विचार करना राजा वरा राजपरुषस्वय़ -.. ¦ 
` “>सुकहते न उत्पन करें, छानसान से न्याय से कास लना, सत्य ¢ 
साक्षी, देशकालादिक का विचार; देशधमाद्‌ के अविरोध, से. ... र 
निर्णय करना CF '५ 2. ६३१-४६ 
-उचनण,का चन अधसण से दिलाता, नटने बाले को दण्ड, असणं... : 
नट तो उत्तमणे करो प्रमाण देने चाहियें, राजपुरुष अधमण से: 
/-मश्न ( जिरह ) करे, सिद्द न कर थावे तौ चश ,न पावे;.नालिश 
क'केफ़िरःपेरवीःन.करे ली दगड ९॥ माम तकं रप्रस्थित ने , 7 ` -- 
हो-तो हार जावे, नटने- वाले की नटने अ नुसार दुवड इत्यादि ४१- ६० 
| केसे लोग साक्षी करने, कैसे न करने कौन साहययोग्य है, कौन 
__ नहो, बाल बहू रोगी आदि-फो साय में स्थिरिसति न-माननए 
साइसरदे सें उक्त लक्षण के दी सात्तियों- की अवय कृंतय: न ही; 
साचियों के परस्परविरोध में राजा का hn a / 5 EN 
पाक्षी को -घरेविरतु आअखसत्य से तना, राजसभा में आये, सरक्षियों 
से-साच्य छेनेका प्रकार, सत्य,सादय की स्तुति, असत्य को निन्‍्द7३३-८४. 
साक्षी असत्यः कुह्‌ते हुवे यह न ससफें कि हमें छ इ देखता :नड़ी' 
त्राह्नमणादि वणो से भिन्नर प्रकार ›साच्यःपूछे, अत्य, से. बचे 
लिये साक्षी को कद्दे प्रकार फे शपथ फरना, मस्यबादी, की प्रशंसा ८५-२६ 
किसर साइय सें मठ बोलने से कितनेर बाल्घबो-के मारने का पाप 
है भिनर पदाथा अमत्यसाछइ्य में भिन्न २ पाप गारक्षकादि | 
बिशें से शूद्र के समान साक्ष्य यि मीन दो झोक -अ्धिक भो... "7९७-१०२ || 
a किक LN 


' 


5 


कमल विषय SE टात 
। हि शूद्रादि के-धचाने की असत्य साक्ष्य मे दोषानही अल्क. '. १०३-१०४ 
' "मिकन्युवे असत्यवादी एक प्रकार का प्रयण्चित्त होस करें? शि १०५०१०६ 
साच्यर्व दे सकने को अवि. | -सिंयरंदे), शाती ने हॉ .तो.शपचे ४£: 


` से'निश्वयकरब 7 ` ` `: ग ` ५०. ८ „३ १३३-१०९ 
| “शपथ ( कसन ) करने में /इ तिंहग्सेप्रसाण*. प्रेक्षिप्त Pn ११० 
भड शपथ-न करना, कंरनेंसे नाश 5. का , ५ 7-3. ह ९११ 
“सनी आदि के निर्मित छठ शंपथ भी करे” प्रक्षिप्त -. ४. 7 ११२ 
व्राक्मणरंदि वंशो को मिर शपथ न-करगले LT 3 २१३ 


। सत्यपरीक्षाये “अश्निदाह दि न' लगेतों सत्य जाने» प्रक्षिहतः ~ ` ११४-११६ 
| असत्य साक्ष्य के निय अनिणेय हैं; जिस सॉक्य सें जोर जिर ' 
> कामादि कारणः से अंत्य बोले उको भिक्षर दयडं ११३-१३२ 
दणड के एरुतच्छेददि १० स्थान, त्राससंण को न्यन दृण अधने, *: ` 
- दुगडादि की विन्दा, दाग्यद्शडादि 8 दण्ड ९२६-९३० 
असरेण से छेकर. उत्तम खाइत पयन्त विविच-िक्के, संह, नापवा : ” 
तोल, व्याज लेने: छी प्रकार, थरोहरं ( अमानत ); गिरवी 
आड़ आदिका सिंणेय "7 १5 ही ५7 = › ` १३१-१४८ 
आधि, सीमा आदि भॉगने से न॑हों छटती आंध द्वि Cr सोमः वृद्वि 
( व्याजे)' के प्रकारे और परिमाण, ऋण का काज आदि बदल- 
वना, प्रतिभू ( ज़ीसिनं ) अदि होने पिता का पुत्र पर _ 
कावश्यक -नही देने की ज़सानत दायादो से भी दिंलानी 
ज़सानत के अन्यं विचारी -. हे ` `` १४९६-१६२ 
सत्त,उंन्मत्तादि के चलाये मुफ़ेंहसे नहीं चलते, कानून विरुद्ध श्तं . 
सत्य न होगी, छलकृत गिरवी. आदि लीटाने योग्य हैं, कुट्म्वाचे 
५ ऋण लेने बाला सर जावे तो अलंग हुवे दग्यादों को सी देना 
बाडिये,कटस्याथे पुत्रादिकल लेन देन का भार छुटप्या पर ६ 
अल्त्‌ कराये दान भोय रोदि अकल हैं, तोच पदांचे बलेश ' 
- चाते, चार समटं होते हैं, तंजा बयान ठे, पाद्य च कोडे 
राजा की पमकत्ति, छर्घर्सा राजा का नाश |: ' ' १६३-९४४ 
रागा का संयम, ऋणी कर ऋणा दिलोना, धरोहर वाघे पुरुष के 


यहाँ रखनी, चरोहर केमुकहमे | १५३-१९६ | 


FSS hs 


>>:5>._>*_**््कक्क्क्क्क्क्क्क्क्च्च्क्््त्क्त्क्च्क्त्क्क्क््कत्त्त्क्त्क्>्> 


रा aes 


प्क्र्याय , “ब्िप्यन्नन्नी | | | १९ 
र AERIS Me = 
१. ६ विषय Ce श्लोक 
जो जिस वर्त का सवामी नहीं बह. उसको बेच डाले तो उस के 

न्याय, भोग, कब्जा आदि विवादनिणेय, छलविक्रय, ' 


40 7 


छंटरुत कन्यादान, नर त्विजो को. ददशां का विवाद निर्णय, .. > 
४ दान का लोटाना वां ने देना. 2 5 . (7: » ४° ' १६१-२१३ 

न देने के विवाद, अंतिज्ञा अङ्गै विंतादनिणेय, बेचने झरीदने 

में नापसन्द को १०दिन' सें लोटा सकते, दुष्टी कन्यादान पर ' '. "' 


॥ 


देशष्ठ, काम ठहर कर नापरुन्दे रहने के निणंय, गोस्वामी ” ' ® 
गोपल' आदि के विवाद: ग्रास को छूटी मिं, खेत को 
बाइ, उस पर चरने से पणपालादि का विवाद ` ५ ` ' "` २२४-२४४ 
सोसाविवाद्मिर्णयं,, सीमाचिहू साक्षी, सीम कमीशन इत्यादि ‘=! 
_ विवाद निणेय, दण्ड आदि ee “ '' २४५-२६४ 
वाक्पारुष्यं-( गाली ). आदि का 'दिवग्दनिणंस्च ; - „` 7 «= |» - ३६५-२९१ 


चडंपारुष्य-अङ्गच्छेद्नरदि दुरडविवरण, फौजदारी के दिवाद्‌, 
रथी की हानि आदि, रथ से किसी को हानि, इत्यादि... , २३१-३४० 
चोरो' के विवाद का निर्णय; रोजा फ्री, अवश्य रक्षा करना,, | ` ०१ 
रक्षक राजा को दोप, भिन्नर-चोरियों के मित्र दुशढ़ . .: : ३९०-३४७ | 
“साहसिक बलाल्कारादि पर राजकत्तव्य, ऑततायिवच, ' परी र्या 


४-४. गसनादि में राजद्णड, कन्यादूषण का.निग्रह, भित्वर  _.. - ८. 


क 


८... टबणी के व्यखिचार में. दड, भे . , .- “- यि ३४३-३७८ ` 
प्राछऱरा अव-च्य दै गाषत्त ६ क्या ३३९-३८१ 
परख्गीगमन सें ब्रह्म ण॒दि क्रे दुणड भद्‌, ऋत्विज का त्याग, पिता ' 
माता आदि के त्याग पर राजद्ण्ड.. _ ` | $ ३६२ ३८९ 


वानप्रस्थो के विवाद में दयड न दुकर सनभकाना, सत्काराह के | 
संस्कारं न॑ करने पर राजा की ओर से शिक्षा सूत और जलाहे' | 
के निणंय, राजा के विक्रय दृव्यों का विचार, ऋयविक्रघ में राज- ' | 
नियम,आव नियत करना,नाप तोल बाट आदि को परीक्षा ३९०-४०३ 
पुल वा नोक के सहसूल इत्यादि '" कई '* २ :५-.- ४०-० | 
ब्राह्मण क्षत्रिय वेशय शूद्रो ` की वाति में राजा का हस्तक्षेप, झां 
( दांतों ) के 9 भेद्‌, इत्याद : के ४(०-४९६ 


राजा..की कोषादि निरोज्षण में बावधानी, प़र्नोताज्ा की, सन्ति ४९९-४ 


२० | 
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य SNS ळू के फिक्स >> || 2222 ००“ ी oo | 
| रुक 2 के 
२ भनुभाषानुवाद ९ अध्याय 


र विषय ह शइवोक 
नंखेमाऊच्याय सें- . | 
स्त्री पुरुष के धे, खरी को परतन्त्रता, स्री .की' रक्षा, जाया शब्द. का 


-निषेचन, खोरक्षा के कास बा उपाय, स्री के ६ दूषण , , १-९३ 
“स्त्रियों को वृथा निन्दा> स्त्रीपंचसे का उपसंहार - `: '' ९४-२५ 
सन्तानधमे-सन्तान में ख्री की बड़ाहे; क्षेत्र बीज का वणेन :...- २६-४१ 
“पर स्त्री में ब्रीज,न बाने के लिये, इतिहास" प्र्त ॥ - - ४२-४४ 
सी पुरुष को एकाङू-ता,-कन्यादानानि ३ कार्य का ९ ही वार होना, 

.... झेत्र बीज आदि विवाद“... . .. ~ 5 ४-४५ 
खियों का शापहुमे: नियोग का निणय “वेन. कथा» प्रक्षिप्त -. बनः ` 


देवर से; नियेषण, उस फो “विधि, कन्या का पुनदोन न करना, स्त्री 
“की. घृत्ति करके परदेश जाना, परदेशयत को प्रतीक्षा की अवधि, 


सत्री की प्रतीक्षा की. अवधि ८. 20 5“, >.» : ६४-७9 
सत्रीपरित्याग, उस के समय को मयादा ~ ७. मे 5८-८४ ; 
“असवर्णीविवाहृ में स्त्रोसत्कारक्षदादि” प्रक्षिप्त, , .. ` - ५४-८१ 
कन्यादान का समय, वर परीक्ष,-स््यंघर ". . ...” 7 ` - ६८-९२; 
#ऋतसती कन्या के इरण का वर्णन प्रि I ९३-९३ 


खत्री परुष की घधर्मोनचार सहस्थिति ` `. ० हप-९६, 
कन्या विक्रय का निषेध, स्त्री पुरुषों का परस्पर व्यभिचारत्याय 6८५-१०२ | 
दायभाग-स्तो पित्ता के पश्चाल्‌ ही युत्र स्वामी है पिता के घन में 

ज्येष्ठ पत्र की श्रेष्ठता; ज्ये का कनिष्ठं के प्रति घरे, ज्ये की 

अधिक दाय, ज्येष्ठ कनिष्ठो के अंशर्सेद ज्येष्ठ की झेवनीयता.१०३-१२१ 
“दा छियों में उत्पन्न पुत्रों के-ज्ये् भागादि का निर्णय” मदि १३२-१०३ 
जीड़ियों में कोन ज्येष्ठ दै, अपरत्र के पुत्रिका विधान १२६-१३१ 
“दक्ष प्रजापति की पुत्रियों का युजिकात्व आर विभाय? प्रक्षिप्त, १२८-९१८ 
पत्र पुत्री की बराबरी, माता का घन पुत्री से, भवते का भाग 

पत्रिका के पत्र रीर निज पुत्र में समता, पुत्रिका का पुत्र | 

न हो ता ज़ामाता घन पायै, पुत्र की बहाई दोहि पुत्रादि , ' 


`© कैसे घिगडदान का अंद कई दत्तपुत्र, का भाय १३०-९४२ | 
eR 


१ 


१5.2... विषय । - ¬} झोक- 
नियक्तापत्र के भाग, साख को घनादि संन्तान होने पर-उसे 
ही देदेना आदि. |: ८ ४ ९४२३-१४) 
हजनित सन्तानों के मागादि” प्रक्षिप्त, ।. , `' ९४८५-९८ 
९२ प्रकार के पुंज, उनके माग, औरस पुत्र की बढ़ाई न >३ + 7 
आऔरशषादि ९२ पुत्रों फे लंक्षणादि १९७-९९१ 
अदयो में एंक की सन्तान से सघ का सपुंत्रष्व, के पखघों. से * 
९ के पृत्र हो तौ संब, का सपुन्रीत्व, पन्नों मे'नीचोच्च्वं से हु 
भागमेद, अपने के मरने पर दयभांगी, किस अपुत्र का 
४. दाय राजा छे; पुत्रों के भांगविवांद सें निणेव, खो.मरने पर 
“37 भत्तो का घन हो . "OO 0, (भे १६२-१९६ 
स्रीधन के अन्य निणय, खियों के आभूषण को न बांदा, दुश्य- ' क रीत 
भाग के अनर्थिकारी, भांत पिंता और भाइयों के भाग, | 
वस्त्रादि कडे ढंस्त बोटने योग्या नहर, / 7.४. "९१९१-२२० 
यूत और सनाहूयकासंद, "दं ता दिक डेको, रिश्वतजोरो,ळल से 
शासन करने वालों, प्रजा दू बंक दिक; : को, दण्ड. अपील. .- - 
नामंजूर क्ररना, (संजू र.करती,: शन्यायपूर्धक, निर्णयकारी 
अमात्यादि को दरड आर सुक हसा. फिर से करना ज्र्म हत्यारे, += 
रादि ४ सहापातकियसों को दृण, उस दूयडचन, का राजा 
क्या करे, ब्राझणो के बाचक का निग्रह, ।वप्यवपरारि-से;-..., .-.. 
राजा, को बचना, ९५ विवादों. का,उपसं हर । Fi; RRR 
राजा,को - च्यरायएूचेक प्रजारकषा करते छुवे राज्युबदुघादि उपराय, .+ 
प्रकाश 'प्रोर अप्रकाश. दो प्रकार केः: तारकर, उच्‌ कापता. ' - 
लगाकर शासन, , सभा प्याक चौराहे आदि: पर चौकी... .. 
बठाना;बहा के तस्करों, का- निग्रह /दुमच ओर-दुरछ-: ,; * २५१-३६९ 
माउस डिततःडी; चोर को .दृयड देला,चोरों; के सहाय को का निग्रह, «१: 
| स्वघसेत्सागियों.व्हो, द्रड,-यथाशक्किराजा की सहायता न. ... . 
„करने वालों को ग्रामघातादि में दणड, राजकोष के चोरों 
सच लगने बालों, अग्नि लगाने बालों, जलसे टका ,इत्या- 


'दिक्हों को दर्ड (अब 8 ६ ४ 8 ,, »/-“ 5.२५०--२८८ 
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के जलचोर, राजमाने से सेर गेरने वाले चिकिस्सक ...- ..... 
कक ४ हे 


पल आदि तोड़ने वाले, बराबर के मूल्य से घटिया वस्तु 
ग - "स्पर 


TY द्‌ 


जलचर मग --पर-वनवाने छारदिवारो तोड़ने वाछे-मारणादि. ... 
योगकरने वाले -अ्रनीजर्विंक्रयी श्रादि -चोर खुलर-खताका , - Mt 
दमान -चराते-वाले-घञ वर्षभ के चोर._इस्यादिके दण्ड - २०८-२९६ 
स्वामी अमात्यरदि-9 कति, चार (भुप्तदूत) आदि रखना, खद्‌ | 
आरमूभ रखने वाले -को लक्ष्मीलाभ, राजा ही सुग,है, इ ॥ 
सूयोदि के तेजोपत्त.पर राका नवले, व्रणो के. कोप से बचे .२९४-३९३ 
# ६ श्छोकों में ब्राह्मणों कौ अशंसव प्रशंसा " प्रक्षिप्त ३१४-३१ 
राजा का शासन ब्राह्मण ही कर सकते हैं, घस कत्रियोको 
मिल कर काम करना, राजा.का वानप्रस्थ, राजघमे का 
_ उपसंहार, वेश्यघमे का व्यौरेव्यर बन शूद्र्धसमे का घर्णन्‌ .३२०-३३६ 


“..- - -दशमाइच्याय में- 


ब्राह्मण अन्य सब वरर को स्ववणेघसे शिक्षादि दें, अन्य केवल'शिक्ता 
ग्रह करें, ब्रोसणप्रक्षृता, वार बणे, रुववणे में उत्पन्न “संन्तान 

का जातिंवर्ण, होनंवणांत्पन्न सन्तानो का बण, उनके उअस्वंष्ठादि 

दु, बणसडूरा का उपसंहार १ F नह . १-२४ 
अत्तलोमप्रतिलोमज-संकोण योनिसूत विदेह 'चण्डाल खादि भेद्‌ `` २३-४१ 

व और वीआदि के प्रभाव से 'डञ्चनी चता, छात्रियों की अथम जातियं 

पीयछक कम्मोजपदि, दस्यू, इन सत्र की. जीविकां के भेदू ' ४२२६ 
बरणंसङ्करादिं की पहचान, अधिक वर्णचङ्कर वाले राज्य को नाश, 
ब्राह्मण कें प्राररक्षादि कर्मी के प्रभाव से पतितों की उचत! 

: ०, - अंधिंसादि चतर्व॑ण्येचसे, शद्रादि का ब्र छरात्वादि घा ब्रा 


णादि का डादूतवादि को. प्रोत’ होना; आं से अन्या वा 


नाय से आयी सें उत्पन्न सन्तान का ' अचकार, बीज "जीर 
द ५१-8२ 


योनि का वलाउबछ Ss 
अनाय आर्यकर्मी बा आय गनार्यकर्मी में "विवेक ब्राक्षयादि कि 
“ब धू कलि, ब र न्‍नननननतिनततिनननतन कमी दि, वर्ण घस प्रीर क्पपहुम 7 ७४-८४ 
| यान 


| ऱ ९९ अध्याय ` तत नन ्उा॥ त्ा . विषयसूची | ` | ` २३ 
NOSIS SONOS I ET TE RL 
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क 


ळे विषय त र ७. ह. ५ आल 
“बहुत से. व्यापारो को (वृथा. व जित. करमार प्रक्षिप्त 27: 77६५-8 
नीचे को ऊंच.ल़ीविका न॑; करना; शद्रे के आपडुमे, “ग्राह्मण को 

>> ,अशपत्ति नें बृत्ति शः 7.३ ॥. « 0, 7, ९५-१९" 
प्रतिग्रह की निन्दा, जप होम शिलोज्छादि वृत्ति, राजए से ब्राह्मण : ४ 
,- ,ज्ञीविका कब ₹ सांग सकता. हे, दाय "जादि. 9. धरूय चनागम, 

` ,विद्या शिल्पादि १० जीविकायें, ब्राह्मण क्षत्रिय को: व्याज न ` ` `` 
खाना आपत्ति में क्षत्रिय को व्याज, खाने कां नियम; वक्यत्रिय | 
को वेश्यादिसे बिग ह ह यय य तती हह १०९-९२० 
शूद्र को उच्च सेवा :सें प्रशा, -धमोत्मा शूद्रो की 'प्रशंसा, उच्चर्ता 


अद्र को धन सञ्जय का निषेध वणंचमे का उपसं हर; प्रायश्चित्त 


हर कगे प्रतिज्ञ | , १४. शी Foyt र ¥ १२९-१ ३१ 


न्यू त t 
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एकाद्शाऽच्याय में- 


नव ९ प्रकार के स्नातक चमेसिक्षक हैं राजा को, इन, फा सहकार... 
करना,. सत्कार को प्रशंसा, सोमयाग, का, अधिकारी. कौत्त है, 
कुटरूबादि का घोषण न करके यज्ञादि. पुयय की .निन्दा; यज्ञ . 
रका हो तो, यजमान ब्राह्मण की देश्य से राजा घन द्िलावे 

शूद्र से या अन्यों से भो सहायता कराना . _ :: RD 0 
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देवधन और अझुरधन, ब्राह्मण को रगजा -क्ञत्पोडर. से बचादे 
» यज्ञार्थे शूद्र से धन सांगले का.दुष्फुल; देधघन हरणादिको, . 
. मिंन्दा, ओनापदू,सें- आपत्कमे को निन्दाः -- : -. २० ३० 
ब्राह्मण को कोई सतावे, तो यथाशक्ति ब्रह्मबंशा' से ही रोके, राजा `: 
।' ,-से/निषेद्न नं करे, ज्ञत्रिय और वेशय शूद्र किन उप्रायों से | 
, कापत का निवारण करे £ 7“. (7७ 7 ७ 0 ३९-३४ 
ब्राह्मण की श्रेष्ठता के कारण, कन्यादि-दोता नही. हो सकते दु ्षिशा, 


` न देने पर अना द्तिग्निपता, दुछिणा-का  संकीच हो.. तो अन्य , 
^ पुणय करे-बच्ष कःनाअ न ले, अग्नि के अपवेधः बिहित. करने 


:” “को त्याग, निषिदु का अनुष्ठान करने से प्रायशिचत्त; चिना जाने 
“ वा जाने कसे के.सी प्रायथश्‍चित्ते «४ की याया पे ३४-४६ 
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न  सनुभाषानुवाद्‌ ` १९अघ्याघ | 


उम्र 


विषय . | 0 लोक 

प्रयश्चित्त पर बिचार, प्राय शिचत्त न होने तकः अलयं. रहना; पूव, जरू 
वा इस जन्म के प्रायशिचत्तियों के कुन्त होने रादि लक्षण, ब्रह्म: 
हस्यादि ४ महापातक और अन्यके जो महापातकों के समान हे ४9-५५ 


गोवचादि डंपपातकों की गणना? :': 7” । ताकत घ९- ६६ 
जातिस्रंशकर ३ कमे; सड्भूरीकरण, अपाज्नोकरण, सठिनीकरण कमे ६9-७० 
ब्रह्महत्या के प्रयश्चित्तों के भेद, `... '£ 7. ३१-८६ 


श्रणहत्या, यंजमानवर्ध; इत्यादि में यही. जाहल्या का प्रतयश्चित्त 
',» जानकर ब्रछ्महस्या करने का उपाय नहीं, मद्यपान के प्रायशिचत्त 
भद्यकी निन्दा, मद्य के भेद; सद्य मांसादि यक्षरक्षः पिशाचान्न ˆ ` 


> संद्यपांन की हामियें - ता 7 5५6. ~. ६9-९६ 
सुवर्ण को चोरी, उस फे दुय प्रयशिचित्तादे | . एर-९०२ 
गरुपत्नी गएमी के प्रायश्चित्त तप आदि. ...... है १०३-९०६ 
उपपात'कियों के प्रायश्चित्त, गोवधादि का प्रायश्चित्त . १०-११६ 
अन्यो को भौ गोवध का प्रायशिंचित, 'ब्रह्मचय नह करने वाले और ०१! 

जाति शकर कर्मे का प्रायश्चित्त” ˆ ४१“ ४ ९१-९२४ 


सङ्करीकरणं र अघान्रीकरणा तथा सलिनीकरख के प्रायश्यित्त, अन्य 
वर्णी के बे ब्रससंड्ट्याकी अपला अंशन्यून प्राय शिचित्त इत्यादि २४-९३० 


मा्जारादि के बघों के प्रायश्चित्त भद्‌ i १३१-१४ 
असध्यभक्षण के प्रायशिचत्त, वारुणी सद्रिगपान प्रायश्चित् `` ९१४६-१४० 
पन: संस्कार में. वथा २ काम प्रथम संस्कार सेन्यनहों . ९५९ 


अमभोज्यां के अन्न, उचिडट, मास या अन्‍य अस्य, अत्यन्त खट्ट सई 
जन्ती के सत्र पुरोष;कबके, शुष्कसांस इत्याद भक्षण 


दूत्यं 

पर प्रायशशचत्त - १५२-१४५ 
८धच'टयादि के भक्षण पर प्रार्पाइचत्त” माकप '३पई- १ 
चिडालादि.मेःठच्छिष्टषदि खाने पर प्रायश्चित्त . , , “१प८-९६० 


चान्यादि चराने मनुष्यों के'ह्रण, भक्ष्य, ठण, काठ, मशिसु- | 
फ्तादि, धातु; कपोस इत्यादि चराने क्षे मायशिचत्त ग्रत ९६१-१६९ 


अगस्यागमन के, प्रायश्यित्त त्रताद -.._ RE 3 


| पत्तों छे भेल बंबाबादि का झे मेल संदासादि के प्रायश्वन् .- १७९-१८१ 
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। “पतितः का ऊष्वदेइकत्यादि निर्णय म्रक्तिप्त | , ` ९८३-१८८ 


{i १ 
: प्रायशिचित्तीय होकर प्रायश्चित्त न्‌ करने वालों का-संगत्यांगं, लाल- - * 


j 


इत्यादिकारकों से म्राणशिचत्त. करने प्रस्‌ सी, संगत्यान, सबिन - . .- 
न्नीएतितों, शन्य, कुकर्मी द्विजो, निन्दिताजीवी ब्राह्मणों, अस- 
तणतिग्राहियों; व्रात्यो, को यत्न कराने वालों, शरणागत के 
त्थागियों,ः इत्थादिको के प्रायशिचत्त त्रतादि ~¬ 7 ९८९-१६८ 
- कुसे आदि:के ' काठंखाने,, अपङ्क्त्थ भोजन, खरयानादि निन्दित- 
यानपर सबारो करने, 'वेदोीदित कंसेत्योग, .स्तरलक के त्रत- 


क 


लोप, ब्रक्षश को घसकाले आदि के प्रायडिचत्त `. ' | व ९९९. २०५ 
“ब्राह्मण को! घंसकाले आदिका दुष्कल” प्रक्षिप्त २०६-२०१ 
` ब्राह्मण के रक्तनिपातनान्त कमे, अनक्त गयशिचेत्ती का देश `" ' - 

7 कालादि खिचारपूर्वक प्रायशचितकल्पना .. ` . २९८-२०९ 
प्रायशिचित्ताथे प्रतों सें घ्या २ उपाय करने होले हैं. त २२० 
प्राजापत्य, कच्छु, सन्तपन, अतिकच्छ, तप्त कच्छ, पररक कच्छू, . 

चान्द्रायण ` | २९१-२९९ 

ब्रत्तियो को किन नियमों से रहना चाहिशे, तप की बंडाई २२०-२३३ 
` || वेदाभ्यास, जप, ज्ञान को बड़ग्डै “रहस्य प्रायश्चित्त” २४३-२५३ 
, तःरत्ससन्दोयादि सूक्तजपों क्षे लियान फल प्रयोगादि २५३-२५६ 


ई 


| कट. जशाइच्याथ मे- 

अयुसंबरदू” प्रक्षिप्त ५: * Ea 

कहा के प्रवसळ मय है, मन बचन देह फे कार्य तीनों का झोग- 
सधय, फल, योनि, संयझी को सिद्धि, त्रज्ञ और शत्तात्सां 
जीघ,. शसेरोल्पत्ति के वर्णन | ह 2: 

यऊयातन्ासोन, फिर सात्र में लय, उन्नति, रुवगेप्र/प्ति, नरक- 


प्रर्त, घसे में ही सन लगाना; सत्तवादि ३ गुण, - खख कतो का 
- “वर्णों से डात होना हौ 


१७-२६ , 
३ शुणों की पहचान, तीनों गणों की तीन त्तीन-७ गति 


२७-४२ ,, 
किस २ कमे से दवा २ योनि सिलती है, उनके अनेक इः ` ५३-८३ 


आ. ! 


३-९६ । 


3 
रे 
$ 
{ 
भै 
४ 
) 
i 


' रह Oi पक समुभाषानुघाद्‌ वाक. ८ उवाः 


नशा 


क विषय , मल E शलोक 
| चैदास्यासादि नेत्रेयसकर्मा का चर्ण, प्रवृत्ति निदृत्ति मागे, 5 
चेद्‌ चक्ष है, वेदविद स्मृति अमान्य तथा रंश्वर हें पघ३-९६ 


सख कुछ चाहुवंण्यो दि वेद्‌ से अखिद्ठु हुवा है, वेद सर्वाधार है. सख 
' अधिकार वेदक्ष को थोग्य हैं, वेदज्ञ दुष्ट,कमे सें बंचतर है, घेदत्त 
फी भुक्ति, ज्ञान की अपेक्षा उच्च नोचता का तारन्य ९७-१०३ 
तप और विद्या का फल, मत्यक्च अनुमान और शरस को जानना | 
` उचित है; जिन चमा का. शास्त्रों मे-वणेन न हो वाहा शिष्ट , 
, _ ब्राह्मशवचल प्रमाण, शिष्ट ब्राह्षण का. लक्षण - - ..१०४-९०९ 
९९ चर ३ विद्वःनों की सभा वा ९ भां विद्वान्‌ का चसे में प्रामारंय .- 
अज्ञानी बहुतों का भी अप्रममायय, सूखे निर्धारित घमोभास 
का दुष्ट फल, घर्मोनुयायो को मुक्ति, अश्मश्ान . ९१०-१२३ 


की क फलश्रुति” १२६ 


निवेदन ; . .... 

भन के भाषानवाद फो धर्सैजिज्ञालुओं को जितनी अधिक आवश्यकता, 
है, उसे जिज्ञासु ही जानते हैं और सम्प्रति मन्‌ पर .अनेक संस्कत टोका, 
और भाषाटीकाशों के होते हुवे भी एक ऐसे अनंबाद को आवश्यकता थो 
जो सुगम हो, अल्प सूल्य का हो, संक्षिप्त जीर मूल का आशय भले प्रकार 
स्पष्ट करने वाखा हो, जिसके अर्थाने खंचातानो और पक्षपात न हो. इस 
पर भो यह जाना. जासके छि कितने और कोन २ से झोक लोगों ने पश्चात 
मिला दिये हैं। यह एक ऐसा कठिन काम ,है, जसे दूध में मिरे. पानी: का. 
पृथक. करना. । इसी लिये हमने ऊपर लिखे गुणों से युक्त यह टोंका छापो 
है और जो झोक हमारी समक में पोळे से आरो ने भिला दिये हैं, उनको 
' | ठीक उसी स्थान पर कुछ छठे, अचरों में उपस्थित स्कसा. है: अरु” * चिठ 
न उन के ऊपर कर दिया है तया संक्षेप से. उन के. प्रक्षिस्त मामने. के हेतु दिख” 
___ हुवे.ठस के अर्थे में कुछ हस्तक्षेप स करके अपनी सम्मति ( ) चिट 
फे भीतर लिख दी है। जिस में जिनः सज्जनो को उन २ छोकों की प्रक्षिप्त 
मानने के हेतु पर्योप्त (काफ़ी) प्रतीतः हों, वे जद कर ,औंर जिन की दूष्टि में ||. 

अग्राह्य दों; वे न मास । क्योंकि हम निञ्चोन्त- या सर्बज्ञ नहीं हैं ओर न 
, मनुष्य सर्वेज्ञ हो सक्ता है.। इसी से अपनी सम्मति को सर्वोपरि मानकर पुरुतक '|| 
में से घे झोक, निकाल. महीं दिये हैं । ज. तक बना छान बीन बहुत को है ।! || 
कितने ही ऐसे शोकों का भी पता लगता ह्वै को अब्र सूल में से निकल गये, || 
प्रतधीनकरल में थे वा अभी सब पुस्तकों में नहीं सिल-पाये । हसने उनको; | 
भो [ | कोष्ठक में रक्खा है । जिन झोकों को स्वामो जी नें अपने ग्रन्यों से 
साना हे, उसमें से हमने. किसीको प्र्षिप्त नहीं सामा । मुस्बड फे एक पुरुतक से 
जिसमें मेचालिथि,सवज्ञनारत्यण, कुलक, ररघवामन्द, नन्दन और रास चन्द्र; 
इन परिश्रमी ओर प्रसिद्ध ६ टीकरकारोतकी ठोका अके. अतिरिक्त ९-बङ्ाल 
एऐसियाटिक सोसाइटी | २-उज्जेन के खोर्‌ठी बावा रामभाऊ । ३-उञ्जनः के 
आठवले नाना सहु ४ ४-9-सुम्शो हससानुप्रसाद्‌ प्रयाग । ८-रखबशवा फे 
रावबहादुर खरे बल्लालात्मज वासुदेवशमहे | ९१०-मिरज के महाबल सासन 
भह । ११'योतेश्वर के रामचन्द्र) ९२-१४-पूनी के ज्योतिषी अछ घन्तरएच । १५ 


(२९८) - 


अहरसंदायरद के सेठ बेचरदास जी । १६-शब्धमछादिव छेन से आवडे मलचन्त: 


राव । ९३-बकुएल ऐसि० के सूल घुछ्तक | १८-आस्टे लिमये के गोविन्द! 
९९-लगहन का सूल पुरुतक | २४-कलिफाता राजधानी झा छपा । २९५-समिरज 
, के बालन भड का. राघवानन्दी टोका कर २२-बए़ीदे के बाशुपव । २३ 
-जयएुर, के लक्ष्लीनाथ शाती (राघ०) कऋ-सद्वास के दोजान बहादुर रघदाथ 
राव 3.५३ पूने:के- नणेंय ज्योधिलिंद्‌ २६- पूना के बोले अष्ट वग्रायण । 
२७-जयपुर:के लब्मीनाय शाखी, का घूलसात्र:.२८ स्ेज्ञचा० टी० २९-३० 
नर्ठलसये के:योविन्ड . संघचदा० दीका दन: ३०. माचीन सुच्तकों का- रेज; 
किया है; परडान्तरु, प्राठाधिकण, लोका णिक छो दि-फा देखसाल कर घया 


` सक्च अपनी दस्ति लिखने ' सें खाबथानी की है ।.- कौर अधे तरक झो. 


- कुछ विचार किया उसे.“ - - . 2 चिन्एसक्त णलि अध्याय क्रम से ३६ ।४ 


१६७ । २० 7-9९ ०० । ३१ १९ ॥ ४३९ । शर! ६०१ ४ खन इसर शलषक घ ञि, जान 
"फरे छै + परन्स: पेचे क्कच बिदत्रेकीय का छ ) पपा छि खजनन छस 
"अस से झसम्न हींगे ॥ nn कक 0 ; 
सनस्यति के प्रथसाच्याच के अारम्त से ही घ से प्रथम ३० प्रकार के 
| चीन छिखे छुस्तकों में से ९८ प्रकार के पुस्दकीं- में एक श्छोक अधिकं पाया; 
' जस्ता है झर श्लोकखंख्या उसपर नहीं है “इससे भी पाया जाता कै कि 
'उसेमान सें जो मंनस्यृति का पुस्तक मिलता हे, हं मजुभोक्त नहीं. किन्तु ' 
अन्य का बनाया ते! इसी में यथाये सल के अप्शय ला दे पढ़ लक बह ह 


स्वंयंसये नमर्क्कल्य- ब्रह्मणो ऽस्तिवतेजंसे । 
सन प्रणीता न्विविचान्दम्ीन्यदाम शाश्त्रवान ॥ ९ 


> 
अथरेत-से { सम्पादक ) अननत मि य्वघस्थ खत को मफर्काद 


करके मनपोफक्त चनातन विविध चना. का वर्यान करूंगा आध्याय क झाक 


२ में” अन्‍न्तरमभवाण्ास्‌ के स्थान में ३ पुस्तकों में “'खङ्करामचाचाच्‌ ” 


पाठ देखा जाता है ॥ 


खध्याय १खोक 9 में सवज 
® जीर इसी खोक से ५ पुस्तकों मे“ सपवन्सदवः 
सेमिल्याथ्अधिषव्यश्य्न + धीजायूल्‍्न्तीयंस ! 


Ds 


"प्हिमलु/पसिशला पाठ हे! 


जनारायण टीकाकार “अतो न्त्रियोऽयाछयः/भानच 
क घाट देखा जाता हैं 


१ । ८ में फळे पुस्तकों का पाठ 


»सजशन्‍-मभज्िपत, है ॥ ११९ में दो पुस्तकों । गा 
neo shen erence Sa PP जला... eT यदा Mewes beds 
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९) ९० सें तीन पुस्तकों में ““जायन लसय ताः पूर्व” पाठ है।१। १० के आगे: 
. नाराबणपरोव्यक्तादणडमव्यक्तसभवब त - ६. ` । 
= „ ° अणडब्सान्तर्त्थिमे लोकाः :सप्तद्वापाइच मेदिती ॥¦ 
' “» यह ज्ञोक दो युस्तकरें के मल सें और एक की टोका में देखा जाता है और, 
एक पसतक में उरू सक के स्यान में शिस्न लिखित प्रत्षिप्त झोके पायां जाता हैं- 
सहसे पंरुषारुवमबाहरुत्व॑नीन्द्रिय: 
ब्रह्मा तारायणाख्यस्त सष्वाप सॉलिले- तदा ॥ 
एक पुस्तक में १॥ ५१ में ” नित्यभू=लोके” देखा जाता है ॥ ९ ९३ में 
तार्या से शकलान्याशु-न्ताभ्याँ च शकदाभ्यास्‌-ताभ्यों मुरंडकपालाभ्यां,भो 
देखे जाते हैं ॥/तथा-:स्थामं ख शाश्यतं-स्थाने प्रकल्पयत-भी; है ॥तथा इस; 
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के आगे सिञ्चस्व डेढ़ श्लोक ६ पुरुतकों में अधिक हैः - _ 
वेक्ारिक तेजसं च तथा भूलादिमेन.च। _ 
एकमेव. निघातं महासित्येत संस्थिसम्‌ ॥ › . 
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5 हवन्द्रिराणांःससस्तानां प्रभवं प्रलयं तथा -। 
NTE MEN 0 की 


५ 


अविशेष्ञान्विशेषांश्व विषग्ांश्य एथग्विचान्‌.। _ : 
यह क. श्लोक दो ;पुरुतकों से अधिक सिरता .है.॥ ११६-ने.९ पुस्तक में 
“बणासस्यसि>घपरमयासपि । साआासु-सात्रारुत, देखा जाता है ॥ ११७ में । 
पुस्तक में तस्येमानिऱ्य्तानिमानि, है॥१.।२५ के १ पुस्तक में वाचं=जलं हे ० 
0२५ के ९ पुस्तके में श्ार्चे>विश्वं, है * १४६ के 5 पुस्तको में स्थावराःरतरवः 
॥.३॥९॥। एके ९ पुरुतक,मे~अन्तःसंज्ञा=अतःसंज्ञा, और ४ पुरुतकों मे-. 
| अन्तसंज्ञाः "और दो पुस्तकों में-स॒खदुःखसम०=फलपुष्पसंस०, पाठ हैं। | 
उन याठों से वृक्ष खुखदुःखयुक्त न हीं -सिडू होते ॥ १९१६४ से आगे ९ पुस्तंक 
से और दूसरी से ५० घे.पलोक में यह अंचे श्‍लोक अधिक है।- ' | 
कालप्रमाणं बद्यामि यथावत्त -निद्रो चंत ॥ ह 
१.) ५८ से आणे ३ पुस्तकों में आगे कह इलोक अंधिक हैः. `) 
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१ पुस्तक में सिम्न श्य शलक ॐ 
कार ने, जो .उब से नवीस:है, को 
सभय सक युग २ के फथक्‌ २ धर्मों 
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नत्फल न्न समश्नले ॥ ९ 
-पपादितम्‌ । काम्यं कम 


स्थान पर छाप 


प्श्रुपदनप्रवेशाहु।रखान्त परस्परम्‌ । 


गणं पर्वर्थ द्वेश्य चोर्यन्त्युत्त॑रीत्तस्म्‌ ॥ 
_>संज्तंदर्भोचरूपतः, पाठ हेरर इस से षप्रये 
{दिक है. जिसकी व्याइया फैवल रामचन्द्र टी का- 
जिससे प्रतीत होला है .कि अति नवीन 
की शिक्षा, को सिलाबट होती रही हैः- 


१८७ में युगंदाभलुरूप 


ब्राह्न छतयरा प्रोक्त अता त क्ान्रय यरम्‌ पे 


वैश्यो ठू: पर मित्या हुः, शून: युगाः स्मृत्तः ॥ 
१.।.९१ से आगे दो पुरतकों में यह लोक और अधिक है किः 
तेषां न पूर्जनी गोऽन्यस्हिषं' लो केप विद्यते। 
| तंपोबिव्याविशेषण पूजयान्त परस्पणु्सू ॥ 
तथा जन्य दो पुस्तकों में अरथा श्छोक आर अधिक दै किः- 
ब्रह्मनिदुच. पर॑ मूत न प्च ब्रिद्यत्ते ॥ 
१११०४ से प्रगे दो पुस्तकों और रामचन्द्रंकत टीका में यह अलोक अधिक हेः” | 
यथा ज्रिवेद्राच्ययनं घम्मेशास्‍्षमद तथ! । | 
. झच्यतव्यं ब्रो्णन [नयत स्वर्ग मिच्छता ॥ 
7२.7 प से ऋगे दी पुस्तकों में थे दो श्‍लोक अधिक हुँ: 
असदुवृत्तस्त्‌ कामेच कामोपहत्चतनः। नरक स्सघाोति 
। सरमाळनिस्मृतिप्रोक्त घथावष्यु 


क भचति, प्रेघसे.न जिपयंय: ॥ ९१ 
को इमले उसी | 


को से दी श्‍लोक अधिक हैं, 


१५ से आगे भी ३ पु 
तका में - 


ह ॥ २। ३९ के उत्तराथेका३ पु 
शूद्रस्य प्रेष्यसंयुतम्‌ 
इर में सी एक पुस्तक मेः 


पाठसेद दे॥३। 
म्‌-र। जञेएवमे प्मान्वितम्‌ ! 


| रातारक्तासमान्वत 
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पाठ 'फेद है ॥२। ५९ के €म्यावदेखं=्यावदर्थे,ः पडों .म सेचरंतिथि' के 
' भाष्यानसार भेद हैं ॥ ३ 7-६७ थे प्रिस शोक के पाठं सें भो बड़ा अन्तर हे 


~ ~ 


ह्य = ~ आ ~ 
4 


कि एक पसतक सेः | fF 902 7५७५५. ५४77 PE म, FR | 
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“> 


माका कवल 
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४) निर या व्य वा 


पाठ भेद ह । दूसरे एकं पुस्तक ग. 07 0. कक 000. रीय 
... अहार्थोगिंपरिक्रमान्यहायागिंपरिग्रहः ॥ 7: 
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पाठ है और अन्य दो पुस्तको: में इसी को जगहू- 0 व 


कडू 

ब्‌ विश EH Fa a ३ + कै ह्री 
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है 


गृहाचे शिंपरिक्रया . मक्त 
पाठान्तर है ।.ती छ्या ठिकानों है कि यह झोक मत्प्रोक्त दे ॥ इसी 
६9 वे से आगे एफ पुस्तक सें यष शोक छथिक है - `.” ड़ 


अञ्चिहोत्रस्य शुश्नषा सायसंद्रासमेंब च.” ` ` 


कार्ये पत्न्याः प्रतिदिनेमिति कमेः च;वैदिकम्‌ ॥.., ,: 
ऐसे हो एक पुस्तक में यह सकं ११४ से आगे मिलायो गया है किः- 


~ eps << 


रे 


जन्मप्र्ति यर्किजु्नेत रा ' चमो चरेत-॥ इ 


सत्सबें विफल , जे समेकहस्ताभिवाद्नात्‌ ४.. , 
एक हाथ से सलाम करने की निन्दा यवमकात्तोन जान पड़ती है ॥ 
नन्दन भाष्यकारके संत में * भोःशढदं कोते” ० यह ९३४ सां झोक १२३ 
ब "° नासचेयरूय० “के स्थान से पाया लाता है ॥ 

' इस ये आगे १२ बे अध्याय तक पाठ भेद पाठएचिकय या जो २ अधिक 
शलोक फिन्हीं पुस्तकों में पाये गमे घे अनमान १६९ के हैं और उसी स्थान 
पर [ ] चिन्ह फे भीतर हम छापते गये हैं ॥ 

एकादृशाष्याय में प्रायिचचताथे जिन २ वेद रन्त्रों के प्रतीक इलो कों में आये 
हैं वे अन्त्र वेदों फे-सण्डल.सूर्त आध्याय आदि एते खोज करःरिख.दिये हैं॥ 

इस पुस्तक का विषघसूची. पघक भो इस लिये छपा दिया है कि 
यद्यपि अध्याय ९ श्लोक ९९९ से ११८ तक ९९ हों.अंध्यायों का सिन २ घिषथशू'घी 
किसी ने श्लोक बनाकर मिलाया है उसकी साफाटी क भी हसने को है परन्त 
वहाँ जिन को विस्तार-से कोडे विषय जानना छो, नहीं जान सकते) बहुत 
शोध मेंने यह बनाया और छोया था। इस से बहुत सुधारने पर भी जड्डा 


जै 


(85. ) 


जहां जी कुछ अशद्धि रह गदे हों और पराठकगणफो दृष्टि पडतो सरलता 
से मुक्त लिखें, आहवीं: बारक, छपेगा उसमें भी जोर ठीक कर दियाजासगर ॥- 
इस के अतिरिक्त हेसाद्ि आदि लोगों ने ऐसे कहे. बचत कहे हैं -जो 
उन्होंने मन्नवचन -कके- लिखे हैं, परन्त वे वचन अब मन में नहे मिलिते । 
ऐसे बचनों का संग्रह ४६६ झाकों के अंन मान. ज्ञात हो. चका हे । जेसा कि 
चम ठिघसार में; (:स्सतिचन्क्रिका में ३२ दानहेमाद्रि में ९९ व्रमहेसा हि में ९ 
श्राहुढ्दे माद्रि में ३१ स्सृतिरत्राकर में: ३३ शूद्रकसलाकर में १४ पराशरसा घत्र्‌ सलें४७ 
निणयसिन्धु में १५ मिताक्षरा में १३ संरुकारकीर्तुभमें ६ विवाद सङ्ग्शव में ९9 
नारायणभहकत प्रयोगरल संस्कारम्यूस सेरव्यंवद्दारतर्व से १ दयक्सखं घ 
! में २ श्रीभद्भागबत ३। ९ ।: ३६ की टोका में १.शद्भरदिगिजय. १ मर्कपासे २ 
संस्कारमयख सें ४ आधवारसयख में ५ श्राहृमयख में २-व्ययहृएरसयस सें २ 
प्रायश्चित्तमयख सें ९० और वृहुमसु के नास से १७४ छद्वन्मनु के साम से ९9 
इस प्रकार शलोक ४६६ हुवे । .तेथो सेंचातिथि के समस्त परंठकेंद ५०० के 
; लगर हैं । कुछ क के पाठभेद भी. ६५०. के ऊपर हैं, 4. राघवानन्द ने भो 
३०० से ऊपर, पाठभेद -माने हैं। नन्दन ने १९० के लगभग पाठक्षद साने 
हैं। इत्यादि अनेक हेतु इस पुस्तक, के ( जो बत्तंसान सनय से मिलता डे) 
ठीक २ सनरुतं होनें में पूर्ण सन्देदेजनक हे ॥. / 


मेरठ .२२।-५.।-१९१४-. ...  तुलसोराम स्वांधी 
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पशिडत .ळहनलाल स्वासी-स्वामी प्रम भेग 
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मनुस्माते भाषानुवाद 


ी err * 
प्रणम्य जगदाघारं वाकपति परभश्वरम्‌ क्रियते . 
|, ` मानवी ठोका तलसीराभशर्मणा ( स्वामिना ) १९१ - 
टर SR 
मनमेकाय्ममासीनमभिगस्थ' महषयः । 
प्रतिपज्य यथान्यारथामद वचनमंत्र॒वन्‌ ॥ १॥ 
भै-सहर्धि लोग एकान्त मैं विराजसान मनु जी के निकट जाकर (ठम 
को ) यथोचित प्रतिपूजन कर, यह बचन, बोळे कि-॥ ९ 0 
भगवन्शर्चबर्णानां यथावद्नपवंशः । अन्तरप्रभवाणा च 
घभोनो बकूमहेसि॥२॥ त्वमेको हास्य सवरुंष विधानस्य 


“स्वयंसुवः। अचिन्त्यस्याप्रसेयंस्थ कारयतस्वाथवित्प्रभो॥३॥ 
` अथै-महाराज ! संपूर्ण वर्ण और वणेसडुरो के चसो का यथावत क्रम 
से हम लोगों को उपदेश करने सें आप संस्थ हैं ॥ २ ॥ फ्योंफि संपूण घेद 
( ऋग्यजु: सास अथव ) के काया ( ज्योलिष्टोमादि यज्ञ ओर मित्यंकसे 
संध्यपवन्दनादि ) के यथाथे तास्पयं के जानने बाले अए्प एक हो हैं । जो 
(वेद) किः अचिन्त्य, अप्रभेष, अनदि=परसात्ता का विचान,(क्राननहे) ॥३॥ 


सतः पष्टस्तथा सम्यगमितीजा महात्मभिः प्रत्यवाचाचये 
तान्‌ सर्वान्महर्षीन्त्रूघतासिति ॥४॥ . आसी दिदं तमोभूत- 


ममज्ञातमलक्षणस्‌। ऋग्रतक्यमावज्ञथ प्रसपासब सळत:॥४॥ 
अधे-जब इन सहात्साओं ने महात्मा सनु से इस प्रकार प्रश्‍न किया, तब 
मनु जो ने इन सच सदणियों का-सत्कार करके कहा कि 'श्रधण की नये ४॥. 


आ ; [a 0 न 995 आर सनुस्सतिनाषानुबाद 
यह विश्‍व ( महाप्रलयकाल में) 
के अयोग्य तथा तके द्वारा और स्वरूप से जानने के अयोग्य, सब ओर से. 
निद्वा को सी दशा में था | 

( यहां यह प्रश्न होता है कि ऋषियों ने ती घस पूछा था भनु जी टि 
को उत्पत्ति का वशंन क्यों करने लगे? मनु के सब टीकाकारो ( १ सेघातियि, 
२ सवक्चनारायण, ३ कुलक, ४.राघवानन्द, ५ भन्दून ) ने एक छठे रामचन्द्र 
टोकाकार को छोड़कर यक्ष प्रश्न उठाया है भीर थोडे से भाव रें सेद करते 
हुवे मायः सब का तात्पर्य उत्तर से यह है कि सृष्टि कर वयान करते हुवे, चारों 
वर्णी के धमे ऋमशः वरेन करने के शिये प्रथभ सृष्टि की उत्पत्ति से अररम्भ 
करना सांङ्गोपाङ्कघमे का बर्णन कहा जर मकता हे । इस लिये और ग्रस 
ज्ञान को खख घसा मे तत्तमता होने से मनु जी ने परमात्मा .से जगत्‌,की 
उत्पत्तिद्विखाते हुवे धर्मोपदेश का आरभ किया । परन्तु हसरे श्लोक के 
आगे अन्य दो शलोक भी चार प्राचीन लिखित पुस्तकों में देखे जाते हैं और 
दन तथा रामचन्द् ने इतत पर टोका भी की है। ये हैं:- _ 
[ जरायुजाण्डजानां च तथा संस्वेदेजोदिदाम्‌। भूतग्रामस्य 
सवस्य प्रभवं ्रझयं तथा॥१।अचारांश्वैव सवेषां क्याकाथ- 
विनिण यम्‌। यथाकालं (कामं) यथायोगं कक्तमहस्यशेपतः२] 
. भथोत-जरण्यु ज, चहज, रूवेदज तथा उद्धिजज और सब प्राणिमात्र कौ 
उल्पत्ति अर मलय ॥१॥ अर सब के आधार और कार्य अकाय का निरशय, 


काल (या इच्छ) और योग के अनुसार समस्त फडिये॥२॥ तीन पुस्तकों में 
फाळभ” पाठ देखा जाता है। यदि ये श्लोक प्राचीन माने जाय ती यह संशय 


सर्वंधा नहीं रहता कि सु नियों ले घसे पूछा था, सनु जी सृष्टि का बर्णन क्यों 
करने लगे? हमारे विचार में ती जैसे बहुत शलोक मन में नये मिल गये, येस 
हो ऐसे २ शलोक मन से जाते रहे आर किन्ही २ पस्तकोंम रह गये ) ॥५॥ 
ततः स्व येसूर्भ॑यवानऽव्यप्तोव्यज्ञ प न्तिवम्‌मह्ूता दिवृत्ती 
जाःमादुरासीत्तमोनुद्‌ः॥ ६॥ योसावतीन्द्रिथय्राह्यः सूक्ष्मो 
ऽ्ड्यक्तः सनातनः । सवभ्तमयोऽचिन्त्यः सएबस्वयसुद्रमा॥ण॥ 


Do eid ro के ar ३ 3- टप 


.,.  कषधे-इस दिशा) के. अनन्तर उत्पत्तिरहित, सर्वे शक्तिमानू, इन्द्रियों से 
अतीत, ( म्रछयकाश के अन्त सें) प्रकति की पेरणार करने वाले, . मछ त्तत्त८ 
( आकरश वाय अझिजर पृ्वी) आदि कारणों में युक्त है बल जिसकर, उशा 
परमात्मा ने एल को प्रकाशित करके अपने को मरकंद किया । (परसेश्वर का 
प्रकट होना यही है कि जगत की, रचना और जगत. के लोगों को अपना 
जाने कराना) ॥. ६ ॥-जो कि इन्द्रियों से नहीं ( किन्लु त्सा से ) जाना 
- जाता और परम सूम, अठ्यक्त, सनातन, संपूर्ण विश्व में. ठ्याप्त-तथा अंखिन्त्य 
घड़ी शपने आप्र'प्रकट हुआ :9॥: ; : ... हर A त 
झोइमिष्याय शरीरात्स्वा त्ससक्षाव बचा: प्रजा; 3 अपएब 


ससंजोदौ तास बीजसवासजत्‌ ॥ ८॥ तठण्डसभवंदुल सह- 


'सांशुसमप्रभमू।तस्मिज्जुज्ञे खयं त्रह्मा सलोकपितामह: ९ 

थे-उस | स्वस्वामिभावसं बन्धसे=सा लिक और सिलुफियत के छिहाज़ से ) 
शपने शरीर से नाना प्रकार की प्रजा उत्पद्न करने की इच्छा करने वाछे ने 
भ्यान करके प्रथम अप तकव हो उत्पक किया, उक्त सें खोज को आरोपित 
किया । (यहां शरोर शब्द से उपादानकारश का ग्रंहृण- है.#। परमेश्‍वर उस 


का क छाताऱस्त्रासी [ मालिक] है, इस लिये उसे “परमेश्थर:का" कहा 
गया है.) ॥ 


उप्रप.शब्द का जथे अपरत्व है, जल नहीं । वास्तख सें पक्ष भूतो से 

से एक भूत-ज़ल का अथे लेना थां संगत भो- नहीं किन्त. प्रकृति को जख 
परमात्मा का यॉन्मुख करके सेष्टि को सत्पक्त करना आरम्भ फरता:है-तंब, जो 
तरव प्रकृति का सब से पहला कार्य बा संब से पहला परिणाम होता है 
उसी को “ 3 सर्व? कहा.समकना चाहिये कोकि इस के आगे ९! १९ में- 

पत्तत्कारणसव्यक्त हनत्य सदसदात्मकम्‌ । 

हे इस श्लोक में अव्यक् (प्रकृति) का. बरन प्रकरण में. है ।- ससी. को १. ८ 
शरीर कहा हे ' शरीर से अप को उल्पन्न करना कहा गया है। अप 
वही वस्त जान पडती हे जिस को. सांख्य सत से. . >: 


:-_प्रकृतेमेहान्‌ वहा 2 


# प्रचानसेध तस्येद्‌ शरी रछ-प्रकृति हो उस पुरूष का.शरीर हे । सेथा- ' 
| | पतच ली काकार.. ते र. | 


सनु स्संतिभायानुवाद 
कह कर पहत्तरव संज्ञा दी है। यदि हस उप का अर्थ जूलुभात्रले 
सह. किसी शाख वा दर्शन से जाजभोदित नहीं. हो सकता ॥ ऐतरेय आर- 
ययक ए० १९२ सें.सार्येशाचाय कहते हैं कि--- 
अप शब्देन पश्ञक्ष्तान्युपलक्ष्यन्ते,” ( तथा-) 
अप शब्देन सवेषां देहवीजभूलानां सूक्ष्मभूतानां ग्रहणस्‌” 
_ यह सायणीय वा भाधवीय शडुरादिग्विजय के सर्ग 9 झोक ७ की टीका 
टिप्पणी सें कहा. गया है। इन दोनों वरक्ष्यों का अथे यही है कि अपप शब्द से | 


देह के बीजभूत सब सूक्ष्म भूत समझने चाहिये ॥ 
. ऋग्वेद (०१ १५९ - 9 में जो मन्त्र है कि- | 
' "ञपापो ह यह छृहती विशवमायन 

गे दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ । 

तत्ते देवानां समवत्ततासरेक 


कर्मे देवाय हविषा विचेमं ॥ 
इस में अप शदे के विशेषण-गक्ष दधाना!, अग्नि .जसयन्तीः, दक्षं 
| दृधानाः, यक्ष जनयन्तीः आये हैं सो केवल जल साधारण से गर्भ का धारण 
अग्नि का उत्पादन,बल का धारेण, यच, का उत्पादन न हीं संभव हो ता, किन्त 
प्रकंति की पहली बिरति में ही. चट सकता है और यही कारण अंस्कत में 
अरप शळद्‌ के स्रोलिङ्ग-होने. क सी जान पड़ता है पीछे * अप ' क जल 
तल्य द्रव ( रक्कीक ) पदार्थ हीने से चस का नास जल पड़ गया.आर लिङ्ग 
ही खीलिङ्ग प्रयक्त होता रहर जान पड़ता है । यही मन्त्र यजुवद २७ । 
+५ में सी आया है, जिस का भाष्य करते हुवे सहीधर ने शतपथ १९ ९१ 
६। १ फा प्रमाण दिया है किन ..- 
: ` आपो ह वा इदमग्रे सलिलमेवास । 
डस सें भी जगत्‌ की प्रथन कार्याप्वस्था वाले तत्त्व फो ही “आपः तरव, 


~ 


कहर जान पड़ता है 8 - 
इसी यज्ञः २७ । ६४ में-स्वामो दुयानस्द्‌ मरश्वसी जो महाराज ने भी 
(अंग्पः) = “ब्यापिकार्तन्साचाः- व्यापकऱजला की चुस गरा, कहा मे 


रर्‌ य : इस सत्तर का प्रगीक आने पर भी उक्त सयामी 
और यज्ञद ३२। 9 में पुनः इ उक्त! 


| ds 


मी - प्रधसांऽध्याय' 


व्यं = 
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जी. ने ( आपः ) व्याप्ताः, ( आपः ) आकाशाः. अथे किय है, 
लिखे सन्च्या पुस्तकस्य अणवः समुद्रः के अथेरजल भरा समुद्रच्च्याकाश अथे ` 
को पँष्टि होती हे । इसी को”अएकाशंतस्व सो कह सकते हैं ॥ 

वास्तव में जगत को उत्पत्ति के रकरण में शाण: शब्द योगरूढे है, जो 


(६ 


Le 5 


क 


वेदों और अन्य सब शास्त्रो में जहां मृष्ट की उत्पत्ति का वणन है, बाहुल्य ; 
से प्रयोग में आया है, दसी से. पौराणिक शसुद्र -से कमलनाल में. अस्सा की | 
उत्पत्ति बाली:कथा घड़ी गई जान पड़ती” है. और इसी से. देसाइयों के | 
उत्पत्ति प्रकरण के वाक्य कि 'इश्बर का आत्मा जल पर छोलता- थर, इत्यादि, 
घड़े गये अनुमान होते हैं,।८॥ बह (_ बीज )चभकीला सूर्य के समान ज्यडाकार ; 
बना था! उसमें परमात्मा ,( बहता / सवलोक का पितासह, आप प्रकट हुवा | 


(अथात्‌ प्रथम उपादा न कारण का एक चमकीला गोला सा बनाया ') ॥९॥ | 
आपो नारा इति रोक्ता आपो वै नरसूनवः । ता यदस्यायनं: 
९५० परायणः ON 28022 20: LEN 
पूर्वतन नारायणःस्मुत्तः ॥९०् यत्तत्कारणमट्यक्त नित्यं सद्‌-: 
अदात्मकम्‌ । ताद्गुष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीर्त्यते ॥११॥ | 
अथे-भप्‌ को“नाराः”कहते.ह क्योंकि नर=परमाह्मा से अप उत्पन्न हुवा ' 

है । वह नारा प्रथम स्यान है जिमका, इस फारण परमात्मा-को “नारायण” ” 

| कहते हैं, ॥९०॥ जी सम्पूर्ण जगत्‌ का उपादान और नेत्रादि से देखने मे नडी: 

|| आता तथो नित्य और सत्‌ असत वस्तुओं का मूलभृत प्रधान ( प्रकति ) मे 
है, उस सहित परसात्मा लोक में “ब्रह्मा” कहात्ता हे ॥ Mohr त 


तस्मिल्लण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌ । स्वरथमेवात्मनो | 
*यानासदण्डसकरोहद्रिचा॥१९ ताभ्यां सशकलाभ्यां च दिं; | 
भूमिंचनिमंसे। मध्वेव्योमदिशश्चाष्टावपांस्यानंचशाश्चतम्‌१३ i 

: अथे- उस, अशेः से परिवतसरसंज्ञक फारपर्यन्ते, स्थित. होकर, उस पर्‌-| | 
सात्सा ने आपही अपने ध्यान से उस अयडे के दो ( कल्पित 
22072 777] (कल्प फे ससय का १०० वां भाग परिवल्सर जाना । जिस प्रकार ९००वर्षकी ' |. ` 
सासान्य अयु तल्प मनुष्य एक बर्षे के लगभग गर्भ सें तैयार - होता है, इची! 
प्रकार .यह == ला तक गर्भ के सी असया में रहा), भी अपने १०० चे कालभाग तक गर्भ के सी अघस्य सें रहा) | 


के 


। 
रड 
ते 


);दुकड़े किये ' 


| न ` ` ` _ सलुल्द॒तिभाषानुवाद 


७१२? उसने उन दो, टकडो से च लोक” घौर पथिदी) बीच में आकाश और 
| अठ दिशः तथा जल का सनातन स्थान दमायर ॥ १३ ॥ 
डद्बलहात्समश्च ब सन; सढ्सद्त्सकस्‌। मनसश्राण्यहकार- 
समिमन्तारमीञ्रम्‌ ॥९७ा महरन्तमेव चात्सानं सर्वाणि त्रिग- 
खानि च (विषयाणां ग्रहीतणि शनेः पञ्जेन्द्रिपाणि च ॥९४॥ 
` “अथे-और अपने स्वभूत [ मिलकियत ) प्रकति से उस ( जगत्कत्ती ) ने 
सङ्कल्पंविकल्पात्मक सस ओर सनसे अभिमानी सास्य वाले नहत्स्वको 
'उस्पन्न किया १४ ॥ महान्‌ आऑरत्सा-सहत्तत्त ओर” रजः, सत्व, तमः जीर 
|| विषयों की ग्रहण करने वाली पाँच इन्द्रिया शनेः. (उत्पन्न कों। ॥ १५ ॥ 
!॥ तेषां त्वबथवान्सूद्ष्सांन्षण्णामण्यमिंतीजसाम्‌ । सन्निवेश्या-. 
; | त्ममात्रास सदबसूतान नसता ९१६४यन्मूत्यबयवा:सूद्दमास्तस्ये 
॥ सान्याशयन्ति षठ\तर्माच्छरीरमित्याहस्तस्यंसलिमनीषिणः| 
|| ““ अथे-बंडे बल वाले पूर्वोक्त छः ६ ( ४ इन्द्रियां और १ भहक्लार-ई) फे 
| - सूद अवयवो को अपनी २ सात्राओं-( शब्द, रूपशे, रूप, रस शीर गन्ध ) 
(में योजना करके सक्ष. म्राणियों को बचाया ॥९६॥: क्ये। कि शरीर के सुछ्स छ 
|` अवयय (अथात्‌ अहङ्कार और पांच इन्द्रियों से घांच महोभूत६) सब कार्यों 
| के हेसरूप:होफर उस परमात्मा'के आश्वयं सें रहते हैं, इस कारण उस ज्ञान 
म स्वरूप प्ररमारूमा के रचित ( सारे) जगत की उस का शरीर कहते हैं| 
यद्धपि परमात्मा ' निराकेरन्शरीररहिल हे । यह वेदें का सिद्ठान्त है 
आरःचूषे छठे 'शलोक में यदां मनु जी ने भो उसे [ अव्यक्त ] निराकार | 
छुन्द्रियाइतीत कहा है । परण्त कल्पना फी रोति से जोसे शरीर में जीवातमा 
रहता है, वैसे जगत्‌ में परमात्मा रहता है! इस एकदेशीय दृष्टान्त से इभ 
सारे जंग को परमात्मा का शरीर कल्पित कर लिया जाता है । वेदं में 
इं मकार के अलड्भार-को शेली बहुत आए हुँ प १७ ॥ | ह 


PDF य 


सदाविशन्तिभूतानि महान्ति सह कमभिःमनश्चावयवःसूदनः| 
संवे भूतक् द्वयम्‌ ॥९८्॥ तेषासिद तु सप्तानां पुरुषाणां मही 
जराम्‌? सू्ष्माभ्यो मूत्तिसात्राभ्यःसंभवत्यव्यया द्र चय्रम्‌॥१ | - 
nS NR UN he Ol Ol tO ln Ce 
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र सहाभत और सन जो सब का कत्तो और -( 'अन्यों को अपेक्षा) . 
अविनाशी है, ये ६ सब पूर्वीक्त जगंतरूपी शरीर में अपने ० कामों और सूछन ' 
अबयधों सहित प्रविष्ट होते हैं॥ ९८ ॥ पूर्वोक्त सात पुरुष (.जगतरूप सुर में. | 
हने वाळे ९ छहङ्क।र; २रमहत्तस्व और आकाशादि पांच, इस प्रकार 9 सात 9 
जो कि बडे साम्ये यर्छ हैं, इन को सूर्म सूत्तिमात्राओं (पञ्चुतन्मात्राओं) 
से अंधिनाशी परंमास्सा नाशवान जगत्‌ को उस्पन्न किया करता है ॥१७ ॥ 
आंद्याद्यस्यशणंत्वेपामवाम्रोति परःपर: थोयोयावतिथश्वेषा 
स स तावद्गुणःस्मृतः ॥२०॥ सवे षां-त स नासानि कर्माणि च॒ 
एथकएथक । वेदशब्देभ्यएवादौ- एथक संस्थाश्च निममे॥२१॥- 
अथे-इन (ऽज्लुमद्वाभूतों) में से पूवं २ के गुण को परला रप्रा्तहोता है. 
( आकाश फा गुण शहदू परले साय में ध्या हुवा ऐसे ही आय ' का”रूपश 
अग्नि में, अग्नि, का रुपजल में, जल फा रस पृथ्वी सें। इसी से पृ्वो फे 
|| शब्द्‌ रूपशे रूप रस गन्चपयुण हैं) हल में जो ५ जितनी संख्या वाला है, बह २ 
|| उतने २ गुण वाला कहलाता है ॥९०॥ उस (परमात्सा) ने संष्टि.के आरम्भ में 
उनं सत्र के पृथक्‌ २ नाम और कसे और ठ्यवस्था वेदंशर्दों से रची .॥२१॥ 
कमोत्मनां च देवानां सोऽ जत्पां णिनां प्रभु: | संघानां च 


गण सूद्म यज्ञ चेव सनातनम्‌॥२२ी अग्निवायरविभ्धर्त तरं 


अथे-उस ग्राणियों के प्रभु ने, कमें है स्वभाव जिन को ऐसे देवों ( आग्नि 
वायु आदित्यादि), साध्यों के सूदम समुदाय और सनातन (ज्यो तिष्ठोमादि) 
॥ यह को उत्पन्न किया ॥२२॥ ( उस ने ) यन्न के जरे सनातन वेद्‌, जिस के ३ 

दुलऋर्यजः साम हैं, दस फो अग्नि वाय सूय से ( अग्नि से ऋग्वेद: याय 
से यचूदद, सूय से सासवेद्‌ ) प्रकठं किया) २३ ॥ 


काल कालविभक्तीश्च नक्षत्राणि ग्रहास्तथा । 


- सारतः सारान्‌ शलान्‌ समानि विषमाणि च शा 


| हीन अथे- समय, ( वर्ष मास यज्ञ तिथि महर घटिका पल कला का छा दि) कांल- 
पैभाग-तथा नचत्र ग्रह नदी समुद्र पवत और ऊँची नीची सुमि सल्पक्ष किये = सीर केची भो घो वाके) | 


र 
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तपो वाचं रतिं चैव कामं च क्रोघमेब च। रुष्टे ससज चे- 
चेमां लघु मिच्छन्निमाः अजा:॥४२४ कर्सणा'च ववेकाथ घर्सो- 
| ऽचभेशठयवेच थत्‌ दुन्देरयोजयत्षेमाःसुखदु स्ाादिभिःमजा:२६ 
' , अथ प्रजा के उत्पल , करने. को इच्छा करते हुवे ने तप वाणी, रति 
( जिस से चित्त को. प्रसत्नता होती है.), कास तथा क्रोध केर उत्पन्न किया ॥२९॥ 
कर्मी के विवेक के लिये घे -मधमे. के जताया ( आर चसाउचस्नसार ) 
सुख दुःखादि न्द्रो से प्रजा को योजन किया ॥ २६ ॥ ) 
|| अण्व्यो मात्राविनाशिनयो दशाषट्रानां तु याःस्थताः तएभः 
साढुँमिदं सवें संभवत्यनुपूवरा: एर य ठु कर्मणि यस्मिन्स 
न्ययडक्त प्रथमं प्रभुः । स तदेवस्त्र मभ जेसुज्यसानःफनःपनः२्ः 
ऽथे सून जो दृश की आधी विनाशनी (पांच) तन्मात्रा (शब्द हुप 
रूप. रस यन्य) कहो हैं, उन के साथ यह सम्पूण सृष्टि क्स से उत्पन्न हे एर 
उस प्रभ ने सष्टि केआदि में जिस स्वाभाविक कमे में जिस को योजना कीं 
उसने सुनः २ जब २ उत्पक हु थ्रा, स्वयं वही स्वाभाविक कमे अपने आप किया २८ 
हिला हिंलेमदुऋएरे चर्मांघर्मावतान्ते । यव्यस्थ सो5द्घात्सेग 
तत्तस्य स्वथमाविशत्‌ ए२ला अयतुठङ्कएन् नतल स्व घमेवत्‌" 
पयवे । स्वान स्व्रान्यभिपद्यन्ते तथा कमाण देहिनः ॥३०॥ 
6४ अयथे-हिंस्नरकमे-अहिंस्ल, सदु, (दुाप्रधान) क्र, धमै घत्यादि-अचमे 
अस असत्य, जिस का-जो. कुळ ( पूर्व कल्प का) स्वयं प्रविष्ट था, ह २ 


उस २ को सृष्टि के. समय सस ने धारया कराया ॥ २९ ॥ जैसे वसन्त आई 
ऋत्वे. अपने अपने ससय- में निज २ अरताचिन्हो केर प्राप्त हो जाते हैं, उसी 


प्रकार मनुष्याद्‌ भो अपने ३'कमो , को पूवकलत छे बचे कनानसार प्रास 
होजातेहें"३१.॥ | 

लोकानां त॒ विवहृचर्थे. मुखवाहूर्पादत: । ब्राह्मण क्षत्रिय 
वैश्यं शूद्रं च निरवसयत्‌ ॥२९ द्विचा छृस्वात्मनोदेहम थन 
पर्षोऽमवस्‌। अधन नारी तस्यास विराजमसुजत्प्रभु 


लला ard 


प्रथनाउच्याय | ४ 


अपै-रोको की वृद्धि, के लिये मुखव्राह्सण, बाहू क्षत्रिय, उरूषश्य, पाद्‌ 
(इस ऋम से स ष्टिकत्तों ले) उत्पन्न किये ॥ ३१ ॥ उस प्रभु ने अपने जगल 
रूपी शरीर के दा भाग क्रिये, अडू भाग से.युरुष और अद्वृंभाग से र्री हुई 
उस खी में विराट ( सारे जगत, कों एक पुरुषरूपक में ) उत्पंक्ष किया ॥ 
(यहां भष जगत को एक पुरुषमाना हे. जिस में अदुंभाग खो पने फा 
और काढु पुरुषपने का है । सनुष्य 'पश पदी वृक्ष और पथिव्यादि लोक 
इत्यादि सब में खो भाव और पुरुषभाव हे )॥ ३२ भ 


““लपस्सण्त्वास जत स स्व थं परुषोविराट)तं माँ वित्तार्यसव-| 

स्य खष्टार द्विजलतमा:॥इशज्महं प्रजाःसिसक्षस्तु तपस्तण्त्वा |. 

सुदुश्चरम्‌ । पतीन्प्रजानामसज महर्षोनादितोदश ॥ ३9 ॥” 
अधे-हे छ्लिंजश्न छो उमी विराट परुष ने तप करके जिस को उत्पन्न किया 


बह सबं का उत्पन्न करने बाला मुक्त जानी ॥३३॥ मेंने. प्रजा. उत्पन्न करने को 
इच्छा से उग्र तप करके प्रजा के पति दृश १० महषियों को प्रथम प्रत्पक्ष किया ३ 


“सरी चिसत्याड्विरसी पलस्त्यं पलहं क्रतस प्रचेतर्स वसिष्ठं च 
भग नारदमेब च ॥ ३५ एते मनंस्त सप्तान्यानडसजन्म 
तेजसं: दवान्देवनिकारयांश्र ब्रह्मर्षी श्रामितीजस: ॥३६॥” || 


| 

“ अर्थे-(उन दश महृषियों के नाम ) मरीचि? अज्ि २ अज्जिरस.३ पु, | 

स्त्य ४ पुलह ४ क्रतु ६ प्रचेतस्‌ 9 वसिष्ठ ८ शगु९ और नारद्‌ १० को.॥.३५॥ 

|| इन बढ़े प्रकाशवाले दृश म्रजापतियों ने -शन्य बढ़े कान्तिवाले सात मन तथा | 
॥ देवतों आर उन के स्थानों और ब्रह्मपिंसों. को उत्पन्न किया ॥ ३६॥ , .. | k 

| 

| 

| 

| 


| 
| 
| 
||, 
| | न 
| ५ 
। 
| 
| 
| 


5 
i 


उक्षरक्ष: {पशाचा गन्ववाण्सरसो$सुरानानांगान्सपॉोन्सप- 
श्रापतृणात्र एथग्गणन्‌॥३०॥विखुतोऽश निमेश्च रो हि 
तेन्द्रधनू[ ष चडल्कानघातकेतूंश्र ज्योतोंष्यच्ञाबचानि चः 

, अधे-ओर यक्षरक्षः पिशाच गन्धव अप्परा असुर नाग सर्प शुपणे आर 
पितरों के गण (_समू ह.) को ॥३०॥ और विद्युत (जो बिजली बादलों में चमकली 
है), अशनि ( जो बिजली छोह आदि पर गिरती है, ) सेय=्ब्रादल, शेहित || 
स ताता 'दगडाकार ज्राकाश सें दिखाई देने हैं वर्षा ऋत में ) 
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- घनुंछू ( प्रनिडु ) उल्का ( जो-रैखाकार अकाश से गिरती है ), निर्घातः 
अन्तरिक्षं यां यृथिवों से. उत्पोतशब्द, केल (पंडवाले तारे) और लाना प्रकार 
के तारे ॥ ३८४७ ८ 

कब्तरान्यासगान्सत्स्या न्यू वचा श्र त बहणमांन! 
मनुष्याश्र व्यालांश्रोमयतोदतः ॥३९ छुमिकीठपतङ्गा श्च यका | 


मक्षिकमत्कुणम्‌। सर्वेच दंशमशक स्थावर च ए थर्विघम्‌ ४०” 
'अथे-निन्नर, वानर, मत्स्य, नानापरकार के पक्षी, पशु, सय, मनुष्य, सर्प 
भौर' जिनके ऊपर नीचे दांत होते हैं ॥३७॥ कमि. काट, पतङ्ग, जका, खटमल 
और सम्पूर्ण क्षद्र जीव ) मच्छर, इत्यादि काटने चाले और स्याबर ताना 
प्रकार कै ( वृक्ष लता बच्ची इत्यादि )॥ ४० ॥ हे 


* ` “एवमितेरिद्‌ सवें मब्नियोगान्भहात्ममिः । 
- . यथाकम. तपोयोगात्सृष्टं स्थावरजकुसस्‌ ॥ ९९ ॥” 
येषां तु यादूश कस भूतानामिह कोतिवस । 


तत्तथा. वोभिधास्थयासि क्रमयोर्ग च जन्मनि ॥ 9२ ॥ 
अधे पूर्वोक्त (सरोचि आ दृ.) भेहात्माओं ने मेरी आज्ञा तथा आणने 
तप के प्रभाव .से यह सम्पूर्ण स्थावर जङ्गम कमें, के अनुसार रचा ॥ ४१ ॥ 
(इ३ से ४२ तक परलोक हमारी सम्मति में अवश्य पीछे से मिलाये गये हैं ॥ 
परमात्मा-ने लोकं, सनुष्य, ब्राह्मणादि वण, वेद॑ तथा अन्य सब जगत बचाया 
यहां ४ जगत्कर्ता पाये जाते हैं, १ परमात्मा, २ विराटू, ३ मनु, ४ सरीच्यादि । 
इनमें ३६ वे शोक में मरीच्यादि ऋषियों से अन्य 9 सलुओं का उत्पन्न होना 
हा है, सत्न लोग ब्रह्मा का पुत्र मनु को मानते हैं, यहां विराट का युत्र सनु 
` कहा है ३३ में शलोक में मनु अपने को सब जगत का बनाने वाला बताते है 
जो इसी मजु के पूव इलो कों, बेदों और पुराणों तक के विरू दे । तथर ९ श्लो क 
१० में के मागे. और भी किन्हो पुरुतकों में पाया जाता है, मबों में नी । 
इस से जाना जाता है कि बह तौ बहुत ही थोडे समय से मिलाया गवा 
है, वह यह हैं॥ ` ४ | 
“यथाकमे यथाकाल यथाप्रज्ञ यथाश््रुतस्‌ । 
यायगं यथादेशं यथावत्ति (बश्रोत्पाति) बथाक्रसस्‌' ॥९॥ 
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व 
इस प्रस्तोक का (यघो ल्पत्तिक) पाठ 'उंज्जेन नगरी के (ज्ॉठिवखे) नाना 
साहब. के रामरूत टोकायक्त पुस्तक मे पाया जाता है। यह' शबोक, सतारा 
के समीपवर्ती योतेश्वर स्थानत के द्रविड झङ्करात्मज रामचन्द्र के मूलसात्र 
` पुस्तक सें भी परया जाता है । तथा उच्जेन के. सोरठी बाबा ) रामभाऊ 
मो के मूल. पुस्तक में भो पायर जाता हे | शेष. २५ अकार के. पराणे लिखे 
पुस्तकों में यह श्‍लोक नहीं है ।,हसको आश्वय यह है फि सेघातिथि आदि 
६ टीकाकारों ने न जाने क्यों इस विरोध पर, दृष्टि भी नहीं की) ४१ ॥ 
इस संसार से जिन आ्राशियों का जो कसे कहाहै-उसो प्रकार हस क हैंगे 
, तथा सन के जन्म 'में क्रम भी ,( कहेंगे | ॥ ४२१ : के - i 
पशवश्च मुगाध्व.व्यालाश्वोमयतोद्तः।र्दासि च. पि शांचाश्र 
नुष्याश्च जरःयुजाः, ॥१३॥अण्डजाः पक्षिण:-सर्पा: नक्रा मः 
त्स्यश्वकच्छपा: या निचेबंप्रकाराणि स्थलजान्यौदकानिच£9 
_ अथे-[ जराय (गर्मीकी झिल्लो ) से जो.उत्पंन्न हो तसेजरायज कहते 
हे ] गाय अगदि पशु, हरिणादि सूग सिंह आर जिन के ऊपर सोच दांत 
होते हैं वे, और राक्षस स्वार्थी ) पिशाच (कच्चे मांस खाने बाले); मनष्य 


- || ये सब जरायुज हैं ॥ ४३॥ और पक्षी ( परद्‌ ), संप नाके,: कळूवे इत्यादि 


कसी प्रकार के मसि पर तथा पानी .में उत्पन्न होने वाळे भी सब ऋणङ्ज़ 
, कहलाते, हैं ॥ ४४७॥ |, १ 


-स्वदुज .दशमशक् यकामः क्षकमत्कुणम्‌ । ऊष्सणश्चोपजा- - 
तेयज्ञान्येत्किचिदीदृशम॥४५॥ डादुज्जा:स्थावसःसर्वेबीज 
(काण्ड्मरोहिण:; ओषध्यःफलपा कान्ताबहुपुष्पफले/पणा:४६ 
| भथे-मच्छर और काटने वाले छुद्र जोव जं आं मक्षिका खटमल ड 
| भौर जो गरमी से उल्पन् होते हे आर जो'इरूहों के स हुश { घौंटियां इत्यादि ) 
स्वेद अर्थात्‌ पसीने से उत्पन्न होने बाले हैं ॥ ४५ ॥ जो जूरसि को फाड 
) उन का संद्धिजुज कहते हैँघेये 

दत्ता दि । इन में दो प्रकार हैं दूसरे शाखा 
से, ( छन -यव इन्यादि ) जिनका फलपाक में अन्त हो जाता है और पुष्प, 


फन लित में अधिक होते हैं, उनको भषधि कहते हैं ( उद्धिज्ज हैं. ).॥ ४६-॥ 
८ म 


र 
-"॥॥॥077-------.---::-.--..: 


' ससुदाहताः। घोरेस्मिन्भूतंसंसारे नित्य सततयायिनि ॥४० 
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` अपुष्पाःफलघन्तो ये ते बनस्पतचःस्म्ृताः। पष्यिण:, फलिन- | 
' श्रेष वृक्षास्तूभयतः स्मृता: ॥२७॥ गच्छं शुल्ञं त विविध तैद | 


हैं जीर जो पुष्य पाले से यक्त हों उन्‌ को दक्ष कहते हैं ॥ ४१॥ जिस में जड 
' मे हो छता. का सूल हो ओर शाखा इत्याद च होउत्त फो गुच्छ कहते हैं 


'जाखा से उत्पन्न होने बाल और प्रतान (जिन में सूत सा निकले जेसे कदुदू 
' वोरा इत्यादि ) और बल्लो ( जेसे'गुडच्यांदि, ).उद्धिज्ज हैं या, 


“ लमसा बहुरूपेण बेछिताः कमहेतना । अन्तःसंक्षा भवन्त्येते 


' भे व्याप्त हैं, इन के भीतर छुपा ज्ञान रहता है, सुख दुःख से यक्त रहते देत 


जगत यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा संवे निमीललि ॥४२ 
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दणजातथः,। बीजकाण्डरहाण्येब प्रताना बल्ल्यएव च. 9८ 
अथे-जिन में पुष्प नहीं किन्त फल ही होता है उन को वनस्पति कहते 


` जसे सल्िका ) गल्म (- जसे इच्ञए्सति | तृणजाति, नाचा प्रकार के बीज 


सुखदुःखसमन्विता:- ॥ ४९ ॥ एतदन्तास्तु गतबो. ब्रह्माच्या 


अधथै-ये ( यक्त ) अधिक तसोगण और ( दःख देने बाले अधमे) कसो 


घा इस नाशवान्‌,. प्राणियों को भयङ्कर और सदा चल संसार में अच्छा 
से श्थावरपयन्त ये गतियं कहीं ॥ ५० ॥ 


एवं सवस. सुष्ठेदं सांचा चिन्त्यपराक्रम:। आात्मन्यन्तदघेसूय: 
काल कालेन पीडयन्‌॥४१॥यदा स देवो जागात तदे चेष्टते 


अथै-उस- अचिन्त्यपराक्रम देश्वरने संपूणं(स्यावरजङ्गमरूप)सुि औरसुक्ति 
सन को ऐसे उस्पक करके सह्टिकाल को प्रलथकाल से नाश करते हुवे अपने में 
छपर शिया है ( अर्थात माशियों के कर्मेवश से युनः पुनः सुषि प्रणय करता 
ह ) ॥५९२॥ जव. प्रजापति जागता" भृष्टि करने की इच्छा करता ) है उस 
समय यह सम्पूर्ण जगत्‌ चष्टायुक्तदी जाता है मीर जय निर्वात को इच्छा 
होतीहे तब संपर्णलय को प्राप्त होता है (यही, उसका सी ना जागना है) #५ 
तस्मिन्‌ स्व पिति तु स्व स्थे क्मात्मान:शरीरिण:स्व्॒कर्मभ्योनि 


जिस मकार जखा दि के न मिलने से मनुष्यादि मरज़ाते वे से दक्षा दिमी॥ 
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वर्तन्ते मंनश्चग्ला लेंस चछ ति।शशयगपफ्चप्रेली यन्ते यदातर्मन्‌ 


महात्मान। तद्य सवभूतात्सा सुख ख्वापात Iनदतः११॥ 
आणे--जब -घह व्यापारो से रहित ही शयन करता हैजस समय कंमोल्मा 
(जो कि शरीर के-साथ. तक. फर्मेबन्धन से.नहढों छूटते हैं) प्राणी अपने २ 
कमे-से निवृत्त हो जाते हैं और सनस्तक्षव भी क्षीण छो जाता है ॥५३॥ एक 
ही ससय जब घे सण इश्वर सें. 'मलय को प्राप्त होते हैं उस समय ( सुखं 


~ 


(कभी भी अन भव न किया. हुषा प्रणयका बन लोगो की ससक में कुछ न 
कुछ ्राजावे, इस लिये प्रलयको परमात्मा की रात्रि करके बन किया. गया 
है । घरुततः परमात्मा चतनस्वरूप संदर जागने वाला ही'है । जिस प्रकार 


` सूये बचस्पतियों के तंगने और सूखने का हेतु है परन्तु किसी वक्रदि कों 


उगाने या सुखाने के समय सूयं का. स्वरूप नहो बदलता किन्त एकस हो 
रहता हुवा सूये उशाता और सुखःता भो है। किन्त थे वृक्षादि अपने स्वभाव 
सेद्‌ और अवस्याभेद्‌ से सूय का प्रभाव अपने' ऊपर अनेक प्रकार-फा- डालते 


, दुःखादि से रहित जीवों को झुषु प्त का सुख प्राप्त हो, इस लिये ) यं पर- 
“| मातमा, निवृत्त. और सोता कहा जाता है ॥ | 


हैं। यद्यपि सूये का भभाव है एक हो प्रकार का. | ऐसे हो परसात्सा के सभ गुण | 


सदा एक से हो रहंते हैं, परन्त प्रकृति कभी विकत होती हे, कभी' प्रकत और 


की से जब विकत होतो है तब परमात्मा की .व्यापकता का फलं उत्पत्ति और 
जब प्रकृत होती है तब उभ को व्यापकता का -फल प्रलय हो जाता है) ४५४१ . 


"तमोऽयं त॒ समाश्रित्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः ।न च स्वडुरुंते 


कम तदोत्क्रामतिमू्त्तित:एशयदाणमात्रिकोभत्वाबीजंस्था- 


खु चारष्णु च। समाविशति संरृष्टस्तदा मूत्तिं विमुझ्ति॥9७॥ 


अर्थ-जबं यह जीव इन्द्रियों सहित बहुत.कालपयस्ततम ( सुषु्धि ).फो 
आश्रय करके रहता हे और अपना कसे ( श्वासप्रश्वासादि ) भी नहीं"करता 
तंब. शरीर से एथक हुवा रहता है ॥-११॥ कन अशसरत्रिक होकर ( पर्यास 
अणु हैं मात्रायें जिस को उस अणसात्र को पुर्येष्टक कहते हे. अचो शरोर प्राप्त 
"होने. को भाड सामग्री. जीव १ इट्य २ सन-३ वहिि.४, बासनर:५ कमे. याय. ५- 
अविद्या ५ ये आठ मिलकर घण भरत्र कहलाते हैं तो प्रथम” अणमात्रिक : 
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४९ मम त पक ताला a] 'तभाषानुवाड 
हकरं) अचरं-( कृद्‌ , बा चर ( सलेण्यादि ) के हेतभत बीजों सें प्रांवष्ट - । 
| होत! है, तंब उन में मिलकर शंरोर को घारण करता है ॥ ५६ ४ | 
एव स जाग्रत्स्वप्रार्थामदू खव चराचर 


सञ्जीबर्यात चाजख प्रमापयात चावयघः शज 
 अ्थे-ऐसे बह अधिनोशो परमात्मा शयन ओर जाग्रत्‌ से इस संपूर्ण 
| की निरन्तर उत्पन और नए करता है ॥ ३७'।। 
- “इद्‌ शास्त्र तु कृत्बोऽसी मामेव स्वथमादित:। 
- विचिवद्‌ ग्राहयासास मरीच्यादी रत्वह सुनीन्‌ पेर 
“सन जी. कहते हैँ कि इस ( रका) ने सृष्टि के मथस इस घर्मेणास || 
, का निमाण करके विधिवत सफको उपदेश किया, अनन्तर मैंने मरीञ्यादि 
| मुनियों को पढ़ाया । ३८ ॥ | 
` “एतदट्वोऽयं *रगुः शास्त्र शराब! यंष्यत्यशेषतः 
एतद्वि मत्तोऽ'धजगं सरवेनेषोऽस्तिल सुनः ३९ 
ततस्तथा स तेनोक्तो महषिमेनुना भ्हगुः । 
तांनब्रवीढूं पीन्सर्वान्प्रीतात्मा श्ूयतामात ॥६० 
| स“ यह संपूर्ण शाख सुगु. आप लोगों. को सुनाघेवा, जो सुर से || 
संपूर्ण पढ़ा है-ध०। अनन्तर सहर्षि: भृगु ने सलु को आका पाकर प्रसक्षचिप्त 
` होकर उन सव खा पियों के प्रति'कहा कि सुनिये ॥। ६० ॥ 
एयंभुवस्यास्य मनोः. षड्वंश्या मनवोऽपरे । 


सष्टवत्तः प्रजाः स्वाः स्वा सहात्मानोमहीजसः ॥६९॥ 


स्वरो चिषश्चौत्तमश्य तामसोरवतः तथा । 
चाक्षणश्च महते ज विवस्वत्सुत एव च ॥ ६२४ 
पन्न हुवे छः मनु ओर हैं, उन | | 
सृष्टि उत्पन्न का था ॥६१५॥( उसे |; 
चत ४ चाक प३ आर सेयस्वतई | 


` आाधे-इस स्वायंभुवं सनु के दत में उत 
अडे पराकसं वाले सहःस्ताओं. ने अपनी २ 
के नरम) स्वारोजिप? वपोप्म र तासस ३२ 
चकाचक कान्ति वाळे हत क् बडे कान्ति बाळे ह ६३ । | 


ne नली 
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प्रथमाउच्याय ः, : 


स्ते स्वेन्तरे सवमिदसत्पाद्याएश्चराचरम्‌ ॥६३॥ 


| में सम्परण चर अचर-सष्टि को, उत्पन्न करके पालत्त किया. 2 (५८ 
' से ६३ तक ६'इलोक असङ्गत जान पड़ते हैं।-५८ ले में मनु क यह, कहना अ- 
` सङ्गत है क्रि मैंने यह साख प्ररमत्सा. मे शग किया यदि वेदो का तास्पय 
लेकर बनाये हुवे को भी देछरीय कहे तो न्यायशास्रादि सब ग्रन्थ परमेश्‍वर से 
ही ऋषियों ने पढ़े सएनने पगे! और मनु का ऋषियों से यहां तक अविच्छिन्न 
संवाद चला आता है इस लिए यह वावध कृगु को ओर से नहीं मनां जा 


हुवा शास्त्र सगु तुमको सुन वेगा” इससे भी भनु का ही ऋषियों से संवाद 
चलता रहना पाया जाता है। किन्त ये झोक; बनाने ब(ले ने इस ग्रन्थ फी-अपी 
। रूषेयता सिद्ठु करने और यह सिहु करने को कि सेने सरक्षात मन से पढ़ए, 
बनाये हैं। आगे ६१। ६२। ६३ शोकों में यह वर्णन है फि स्वायंसव्र, के चंश 
में छ; और मन हुवे थे, जिन्होंने अपने २ समय में चराउचर जगत्‌ बनाये 
आर पाले.। इस से यह कलकता दै कि झोककंतो से प्व छः मंन्यन्तर बीत 


कहां से प्राया । इन ञ्ल को क यह कहना भी असत्य हैं कि सन वंश में 
कोदे देहधारी मन्‌ नामक मनष्य हुवे और उन्होंने अपनी, २ प्रजा बनायी । 
9९ चतुंयेगियों का १ मन्वन्तर आगे झो ळ ५२ में क हेँगे। किर कोंडे राजा इतने 


po 


rem री 5 


यह श्रगु तो सम से क्षी आगे बढ़ गया) सन्वन्तर किसी परुष का नाम थी 
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हें) काल के नास पर राजा का नान संभव माने तौ भी एक सन्त के वंश में 
दुसरा सनु कैसे रहे । और. इतने दीघेकाल तक एक २ परुष को आय कैसे 
रहे | क्योंकि ६३ वें ज्लोक से ( सूपे स्वेन्तरे ) कडा हे क्रि अपने २ कांल के 


“ स्वायंभुवाद्याःसपैते मनाबोभू रेतेजस; ° ` * 


सकता. । और धूर थे में यह कहकर कि सेने परमात्मा से पढ़ और फिर 
' सरीक्र्यादि को पेढ़ाया । ५९ वें में आगे यह कथन है कि "सो मेरा पढ़ाया 


बफे थे । ती छः मन्वन्तर बीतने पर इस खग फो उपदेश करने स्वायंभव मन . 


दिनों तक केसे वत्तेमान रह सकता है। प्रणों में सत्ययग में एक लक्ष, अतर. 
सें १० सहस्त्र, द्वापर में एक सहस्त्र और कलि में १:० वर्ष की आस लिखी है। + 


नहों है किन्त जैसे सत्ययग आदि चार,यग काल की संज्ञा. हें बेसे मन्वन्तर भी . 
अगे ७९ बें.झोक सें कहे प्रमाण 9९ 'वतर्यशियो के बराबर काल की संज्ञा. 


_ उ्थे-“ स्वस्यंभूज आदि सरल मनु बड़े तेजस्वी हुवे जिन्हों ने अपने २, || 
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. अन्तर ( अन्वन्तर ) में उसं २ मनं जे अपनी २ भजा रची छरीर पाली । 
' मन्यत्तर, का. बद्चेन काल के विभागों ( निमेष से लेकर !.को बतलाते हुदे 
9१ व झोक में आवेना । फिर निमेप पष्ठ, कला मुहत्त, दिल, रात, वर्ष 
युग इत्यादि के. पञ्चाल बर्णन करने योग्य सन्बन्तर का यहां प्रथम ही वर्णन 
करना असङ्गल और पुनरुक्त झो है झोक पए में (अशेचर्तः) | सवम) (अखिलध) 
“यह तीन पद्‌-एकं ही अथे मे पुराणों को शेली के से व्यर्थे भी हैं) ॥:३॥ 


_- निमेषा दश चाष्टौ च काष्ठा तरिंशत्त ताः कला । 


त्रिंशत्कला मुहूत: स्यादहोरात्रं त -तःवतः ॥ ६० ॥ 

अथे-( सृष्टि का. समय जानने के लिये समंय की संज्ञा निरूपण करते 

हैं ) आख की पलक गिरने के समय का नाम निमेष है, अठारह निमेष 

को १.काष्टा होती. है, तीस काष्ठा की १ कला,, तीस कला का ९ पुहूतं 
"तीस मुहूतं का १. दिन रात होता है. ॥ ६४.॥ 

` अहोरात्रे विभजते सूर्घोमानु षद विके, राचिः स्वप्राय भूतानां 

चष्टाये कमेणामहः॥३षशा पिऽये राज्यहनी सासःमव्िभागरतं' 


, पक्षयोः । कमंचष्टास्बहः छृ ष्णः शुक्लः स्वभाय शबरी ॥६६॥ 

" - अथे सूर्य; मनष्य देच सम्बन्धी रात दिन का विभाग करता है, उसमें 
सनध्यादि के शयन को रात्रि घोर कमे करने को दिन है ॥ ६ ॥ [मनष्य 

“के एक मइच का ९ रात दिन पितरों. काहोता है, उस सें कृष्णपक्ष दिन 
कमे करने फे लिये ओर एकपच्त रात्रि,शयन करने के लिये है ॥ ६६ ॥ 


हैवेराउ हनी वर्ष्विभागस्तयोःपुनःकहस्तत्रोद्ग घनंरात्रि: 
स्याद्र गायनम्‌ ॥६५७ - ब्राहमस्य लत ध्पाऽहस्य यत्ममाण 
समासतः । एककशोयुगानां त क्रंमरास्तन्यनिबोधंत ॥ ६८॥ 
अथै -सनप्यों के एक र्ष में देवतों का रात्रिदि विच होता है, फिर उनका 
विभाग यह है कि उस में उत्तरादण दिन है और दक्षिणायन रात्रि है॥ 
( पितरों की दिनरात्रि का तात्पर्य चन्द्रलोक कालों की दिनरात्रि हे. उप- 
निषदौं में पियति को अन्द्रलोक को गति आर द वयति को शझूयलोक की 

| गधि करके कहा है। सूये की परिक्रमा एचिवो एक रयं में करती है, डस विचार 
से सुयापेका उत्तरायण प्रकाश की बृद्धि मे देव दिन आर दाणिणायन अकाश | 
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घटती से देवी रात्रि माना.शया है | चन्द्रलोक एथिवी को परिकऋस एक 
मार्स में करता है इस से चन्द्र=पिसलो क-को १५ दिन को ९ रात्रि और १४ दिन || 
का १'दिन कहा है ) ॥६७॥ अब. ब्राझराचि दिवस और ( कत जेता द्वापर 
कलि ) प्रत्येक युगों का भो परिमाणा क्रस से सुनो ॥ ६० ॥ 


| चत्वार्याहः सह्राणि वर्षाणां त॒ कृतं युगम्‌। तस्य तावच्छती 
संध्या संघ्याशश्च तथाविधः।६्रइतरेष ससंध्येषससंध्याशेष 
च. रिष । एकापायेन वत्तेन्ते सहल णि शत्ताने च ॥ ७०-७ 
` अये--( सभष्यो के ३६० बघ का ९देव वष, ऐसे) चार हज़ार वर्ष को कस 
युग कहते हैं ओर उसकी शन्ध्या ( युगका पूर्वकाल ) चार सौ अर्ष का होता. 
है शर सन्भ्यांश ( यगका परकाल ) भी चार सो वर्षे का होता है। (सम्ध्या 
ओर सन्ध्यांश मिलकर कृतयय ४८०० देव घर का होता है ) ५ ईए ॥ अन्य तीस 
(त्रेता द्वापर?कलि.) को सन्च्या और सन्ध्यांश के साथ जो संख्या होती है 
बह क्रस से सहस्त्र में को और शत में को एक «संख्या चटाने.से तीनों की 
सख्या पूरी होती है ( जैसे,कतयं ग ४८००८१३२८००० जे ता . ३६००१६९६०००. द्वापर 
२४००९६४००० कालि १२०४४३२००० चारों १०००२४२०००० वषं ९ चअतुरय गी) ॥9०॥ 
यदेतत्पारसंख्यावमादावेव चतुथुगम । एतद्‌ द्रादशसाहखं. 
देवानां युगमुच्यते ७०१७ दैजिकानां युगानां त संहखं परि- 


संख्यया । ब्राह्ममेकमहंेज्ञेबं लवती रात्रिरेव च ॥ ७२॥ 
अथे-यह जो प्रथम गिनाये, इन्हीं चार युगों को बारह हज़ार १२००० गुणा 
| करके ९ देव युग कहरता है ॥३१॥ देव सहस्त्र य॒गों का ब़ह्ला का एक दिन और 

सहस्त्रयुगों को शोत्रि (अर्थात देव दो सहस्त्रयग होने से ग्रस्तर कर रात्रि दिन 
|| होता है । देव ९००० वर्षे का एक यग, इसे ९००० गुणा करने से ९२०००००० 
दववषे का ९ ब्राह्मदिन हुवा । इसे ३६० गुणा. करने से ४६२००००००० चार अदे 
बत्तीस कोड मानुष वर्षों का ब्राह्म दिन और इतनी ही रात्रि हुक, ॥ ७२ ॥ 


तद्व युगसहखान्त ब्राह्म पुण्यमहविठुः। रात्रिं च तावतीमेव 
ते$होरात्रविदोजन!:॥७३॥ तस्यसो$हानशस्यान्ते प्रसुप्त:प्रति 
बुदुघते । प्रतिबदुश्च सृजति मनः सद$संदास्मकम्‌ ॥ ७४॥ 
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थे-सहस्त्र यग से अन्ल अयात समा प्रिहै जिस की उसे ब्रत का | 
दिवस और उतनी, ही. रात्रिको वे अहोरात्रज्ञ जानते हैं ॥७४॥ एवोक्त अहोरात्र 
के अन्त में बह ( ब्रह्मा ) सोते से जाग्रत होता है और जागकर संकल्प वि 
कल्पाल्सक सन की उत्पन्न करता है ॥ ३४। न 
सनः सुष्ट वकुंदते चोद्यमानं सिद्धक्षया । आकाशं जायते 
तरशबत्तरय शब्द राणालहुः ॥ ७2 आकाश वकवाणाल्सव 
गन्चवहःशचि:। बलवान जायते वाय: सवेस्पशगणोमत; | 
अर्थै-[परसात्मा की) रचने को इच्छा डे प्रेरित कियो इदा सन रू छि को 
विरुत करता है, सनेरुतस्व से अश्काश उत्पत्त होता है, उसेके गुणको शब्द 
कंहते हैं ॥७१॥ अकाश के विकार से सब गन्ध को ले चलने काला. पवित्र 
बलधान्‌ वाय “ह्पन्न होता है वह स्पर्श गणकाला माना है ॥ ४६ ॥ 
वायोरपि विकंबणादिरोचिष्णस्तमीनद्स। ज्योतिरुत्पब्यते. 
आस्वत्ंहुरुपगणमच्यते॥०ण०/ज्योतिपशपबिकर्वा गादए्पोरस 
गणा: स्थृताः अदभ्योगन्थचगणा घमि रित्येषा छ छिरादित:७द 
: अ्ै-बाय के विकार से तस का नाश करने वाला प्रकाशित चमकोला 
अशि उत्पन्न होता है, उसका गुण रूप है ॥ 99॥ श्चि के विकार से जल 
उत्पन्न होता है जिसका यग रस है अर जल से एशिवो, जिसका गुण गन्ध 
है । प्रथम से सष्टि का यह ऋस है ॥ 98८ ॥. | 
यत्पाण्ठादशसाहक्ष सुदित दावक यगस्‌ । तदेकसप्त लिग 
सन्वन्तरनिहोच्यते ॥७९ं॥ सल्वन्तराश्यसंख्यानि सगः संहार 


एव च ्रीडन्मिवैसत्कुश्ते परसेछी पुनः पुनः ॥-८६० ॥ 


अधपै-पते जो बार सहस्त्र वर्ष का देव यय कहाथा, ऐसे एकत्र युग 


का एक मन्द्रन्तर होता 9९ सच्चन्तर असख्प मे । सट आर सतार 
प्रलय सी शासंख्य हैं । इन को वारबार पशापति क्रोडावत्‌ बिना श्रम ) 


दी किया. करता दै ॥ पका ) १ | 
“चलष्पा लोचनः सत्य ये ऱ्य जुने परवीला धरम गाज सा का खत 


मनष्यान्‌ मतिवत्तते ॥८१॥ इततरेप्लागस 
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` « अथै-संत्यंयग, सें :घर्म एसी चतुण्पादू और सत्य रहता हे क्यों कि तदे 
अधे से सनष्यों को घन प्राप्त नदी होता ॥ ८१॥ इतर तीन्च्येता हापर 
कलि ) में चेद्‌ से प्रतिपादित चने कमश चोरी, फंठ, माया; इन से धसे : 
ची घारे ३ घोसा होता है ॥ ८२॥ / । 7 हाकी वट क) 
“अरोगाःसवसिद्ठाथाशचतवषशतायुषःळछत सेतरदिषहा षाः 


मयहसलि पादशः ८३, ॥ बेदीकमायमेल्यॉनामा शिफषश्वेव 


22 


बैशाम्‌ ।- फलन्त्यनुघ॒गंलोके प्रभावश्च शरीरिणाम ८४”, 
`“. अथै-सत्मय ग में संब रांगरहित होते हैं और संपूर्ण मनोरध पूरे होते. 
|| हैं । आय ४०० वर्षेको होतो हे । आगे त्रेताईद्‌ में इन को चौथाई २ अज. 
॥ चती है ॥ ८३॥ मनुष्यों की पेदालुकूर्ल-आय, कर्मो के फल और शरीरथा- 
रियों के प्रभाव) संत्र : यगानकूल फलते हैं ॥ ०४ ॥ Fe 
“अन्पेक ले शे धरा खेतायां दूर परे पशेअन्ये कालियगे मंशा 
| यरहासानरूपत:ः ए८श॥ तपः पर छुतथंग अतया झाल 
चयते । द्वापरे" यक्ञभेवाहुदीनमेक कली युगे ॥ व्ष” ¦ 
`“ अधे-य॒गों. की हीनता के अनुसार सनुष्पों के चसे सत्यथग के अर; 
है, ज्ञेता के दूसरे हैं,” 'द्वापर के अन्य और कलियुग-के और ही हैं ॥ वप ॥ ' 
कतयु में तप मुख्य धमे है, त्रेता में ज्ञात प्रधान है, द्वापर में यज्ञ कहते हैं 
आर .कलि,मे एक दान हो प्रधान है छे 3. छत | | 
(५९ से ८६.तक छः झोक भी प्रज्षिप्त जान पडते हैं । क्योकि सन सा; 
चसोत्मा सत्यवादी पुरुष ऐसा असत्य लिखे, सो संभव न हीं प्रलो त. हो ला. ! 
जेना किट. झाक भे कहा हे कि सत्ययुग में घसे पूरा होता है, अधस की 


मन्या से प्रदत्त नहीं ह्हो त्तीः \ यद्‌ बात प्रधस त «¢ काल ष्य वस्त Sn १» 
इस वात पर ावचार' करने से नकात हा.सकती हि आह ग 
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अपरास्यक्षणर शुगपांचुर क्षिप्रमेति काललिङनि ॥ ¦ 
Fi वेशेषिकद्शन अ०२ आशः पा 
: ` पढे, पीछे, एक साथ और शीघ्र; ये काल के चिन्ह हैं । इस में धसे 
बा यसे सें प्रवत करना काल का कात नही.। तथा यह इतिहा समपया. के 
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भोघिस्दुदैकि ली में अचसे न हुवा हो-। इतिहांसों के विचार से जात |. 
दवेपता हे पि सत्र युगो पापी पुण्या ल्मा द्व असुर इत्यादि डोसे रहे ह | 
आर यह छेख मनु के ही पूर्व लेख के मलिकूल है.। मन में पूव झोक में 
लिखा है कि प्रज्ञा प्रथम चाउ सुख दुःख से युक्त हुई ! तो सृष्टि के 
7 कक स पहुठेसत्ययुग हेपत है क्स में अघे और दुःख कैसे उत्पन्न हुवे n 
झोक २९ में हिंसक अहि सक,खदु छूर,चनीऽथशै, सत्याउ्सत्य थे, तौ सत्यम 
| क्यों ये? इत्यादि प्रकार से और इस कारण से भी कि इन पुगों की 
व्याछ्या झाक ६९। ७० में हेर चुकी, सनुजी यग में घमोउचसे का प्रकव बताते 
तेग उसी के आगे लिखते । 'अतः ये झोक प्रक्षिप्त जान पहते हैं । पर थे में 
त्रेता में चोरी, हरपर सें 'अखत्य जीर कलि में छल हेएना बताना भी पूर्वोक्त 
'॥ कारणों से साननीय नदी ।८३ में सत्ययुय-में सब का नीरेषग रहना बताता 
||. भी उक्त कारणों छे अग्राय है । ४ ८५ ओऔर८६ में जा झाल फे प्रभाव लिखे | 
है, वे भी उक्त प्रकार से शाखो, इतिहासो और अनुवचनं से भी विरद्ठ हैं । - 
झोक ८० को ८9 के साथ. संबन्ध मी ऐसा ठीक मिलता है, जिस से बीच के 
|| ६ श्‍्हाक अलावश्यक जान पडते हैं ).७ ५६ १ 
| स्वेस्पास्य तु सर्गस्य गुप्त्यर्थंसमहाद्युतिः। मुखबाहूर्पज्जा- 
माँ पथक्कुमाण्यकल्पथत्‌ ॥८०॥ अध्यापनमध्ययनं यजनं या- 
जनं तथा । दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ एप्स | 
- -ऋथे- उस सझातेजस्यी ने इस सब सृष्टि की रचनाथे ग्राहण क्षत्रिय वैश्य 
रों के कमाके एयक २ बताया।एआ ब्राह्मणों के घटू कमे-पढ़ ना, पढ़ाना, 
यक करना, कराना, दान देना आर छेना बताये हैं ॥ प्प॥ 
प्रजानां रक्षणं दानमिज्या$च्णयनसेव च। विषयेष्वम्रसक्तिश्च 
क्षत्रियस्य समासतः ॥ दशापशूनां रक्षणं दानमिज्याऽष्यघनः 
भेव च। वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥ ९० ॥ 
यज्ञ करना, पढना और विषयों में न 
असना' से संक्षेप से सत्रिय के कमे हैं ॥ ८९॥ पशुवों का पोषण, दान देना, 
| यज्ञ करना, पढ़ना व्यापार करला,व्यरज खेना और खेती, ये. वेश्य के हैं ॥८० 


एकमेव तु शू , कर्म समादिशत। एतेपामेव-वणांनां 
| एकमेंब तु भस्य मसुर कमे समा द्रस्य प्रभुः कमे समार्देशद! एतेपामेव-वर्णान | 


-आर्ध~ग्रजा की रक्षा, दान देना, 
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शुत्रूषामनसूयंया ॥ ९१५ ऊध्वं नामेमेष्यतरः पुरुषः पार 
| कीलितः । तस्मान्सेध्यतमं त्वस्य सुखघ्‌क्तस्ज यभुवा \९२॥ 
| अर्घ-प्रभ ने शूट्रों का एक..ही कमे बतायर कि इन (तोनों) बशा को 
|| निष्दएरहित ( जिसमें काडे रनिन्‍्दानहीं। सेवा करनी ५९९। पुरुषमामि के ऊपर ;' 
प्ित्रतरकह है, इस से परमात्मा ने उसकामुख उस सेभी पवित्र कहा हे ॥९२॥ ; 
|| उत्तमाड़ोदु वाज्ज्यष्ठयात्रहण्वचचोरणात्तसवस्यवास्यसगं 
|| स्यघसतोग्राहणःप्रसुमस्शताहिस्व यसू स्वादास्यात्तपस्तप्त्वा 
| ऽऽदितोऽसुजतहव्यकव्याभिंदः ह्या यस वंस्थाऽस्यचशु्त ये ९४ 
| अचे-उत्तमाङ्गोद्गव (मुखतुल्म ह ने) और उ्ल्लेछ्ठता -गैर वेदकेचारणकरानेसे 
| जण्ण संपूर्ण जगत का घसे से प्रभु है '९३॥ यों कि ब्राइरण को परमात्मा ने: 
FE देवता और पितरों के हृच्य कव्य पहुंचाने सर सरपण जगत्‌ को.रक्षा के लिये ` 
'॥ (ज्ञानसथ) तप करके ( स्वस्वामिभाव से ) अपने सुख से, उत्पन किया है॥ ' 
| (देवता- वायु आदि और पितर चन्द्रकिरणादि.को हव्यकव्य नामक पदाथे 
, | भञ्नि्मे होमे जाते हैं, उसे यज्ञ रहते हैं। यज्ञ रराना ब्राकह्मणका फर्म बताया 

|| जा चुका है। इस लिये हव्य कव्यं पहुंचने का काम त्रह्नणों का हुवा । | 
|| “परमात्मा ने अपने सुख से रचा”इस का तात्पर्य झोक ८८ के अनुसार यही है 
|| कि पढ़ना सुख से, पढ़ाना सुख से, यज्ञ करने कराने में घेदपाठ मुखसे,द्रन 
| ओर आदान का वाक्य उच्चारण करना, प्रायः ये सब फास मुख-से ब्राह्मण 
| - करता है। परसात्मा ने वेदहूएरा जोचमो पदेश किया-हैसो भोवरा सण ऋषियों 
| i के मुख द्वारा किया है।यथाथे में परमात्मा ती [ सर्वै न्द्रियगणाभरसं सवन्द्रिय 
.. || चिवर्जितस्‌ । इवेता०इत्यादि प्रमांणो से मुखादिरहित हो है ) ॥.९४॥ 


| यस्यास्येन सदाउश्चन्तिहव्यानि त्रिदिवौकसः । कव्यानिचैव 
॥ पतर: कभूतमाघक तत: सपसता ला प्र (णन.श्र्ठाःमाणना 
बुड्टिजीविन:बट्रिमत्सनरा: शेष्ठः नरष ्राह्मणाःस्मृता :९६ 
| अथे-हवन में जिस के मुख से ( मुस्दोश्वारित सन्त्र के साथ) त्रिद्वी- 
| कस्‌ (एथिघी अन्तरिक्ष दिवके रहनेवाले निरुक्तोक्त बाय ऊद) देवता हव्यो : 

और पिलर कव्यों को पाते हैं, उस से अधिक कौ ने प्रतणी होंगाएह१॥ भुतो | 


कल “>. जज 
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| क्योंकि. वंद ब्राह्मण चमोथे उत्पन्न हुवा है । मोक्ष का अधिकारी हूँ ॥ 


'साताके गर्भ से दूसरा जन्म गयत्री माता और गस पिता से होता है। यह 
“द्विंग कहाने कंर अधिकारी यथाथे में दूसरे जन्म से होता है । इस लिये यहां 


ब्राह्मणीजाणसानोहि एथिंव्यासधिजायतोाइश्यरःसवंभूतान! 


गतीगतमाशेष्णोना शिजनेनेद सर्वे ने ब्राह्मणी5ह ति ॥१००॥ 


सर, 


TC NU 


(- स्थावर जङ्ग. ) में प्राणी, ( कोठादि भ्रष्ठ हैं, इन मैं झी ब जीबी 
पश्वादि ), इन सब में सनुष्यं श्रेष्ठ हे और सलेष्यों सैं ब्राह्मण ॥९६॥ 


ब्राह्मणेष च विहासोविद्रल्सु कतब॒हुय: | कृतव द्विष कर्त्तारः 
कलुष ्रह्मलोदनः ॥ ९७. ॥ उत्पासरेव विधर्य सतिच्सश्य | 


शाश्वती + स हि चन्रीर्थघुत्पन्गो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥७ ॥ 
„ - भर्थ-ब्रास्नणों में अधिक चिद्याय्‌ छठ हैं, विद्वानों में जिन की भीती क्त 
कमो के विषय कर्तेवयख द्वि हो, पोर उन से करने बाळे आर करने बालो से 
ब्रह्मज्ञाती श्रेष्ठ हैं १९५७ क़ह्मपज्ष की उत्पत्ति ही घसे की शाश्‍वत सूतिं है, 


(ब्राक्ूण घात्रिय वषय द्विज कहाते हैं अपोत इन का जन्म एकबार 


ब्राह्मण को उत्पंत्ति का तात्पथ दूसरे विद्यासम्बन्धी जन्म से है ) ॥९८॥ 


CE आय 0 मि री 


घर्ेकोशस्थगप्नमे ॥९९ फ सये स्वं ब्राह्म जस्येद यर्किज्लिज्ज- 


अधे. ब्राहमण का सत्पका होना ही पृंथिडी में श्रेष्ट होता है, स्लोंदि 
संपर्ण जीवों के घर्सरूपी ख़ज़ाने को रक्षाथे बह प्रभु है ( अथात चमे काउप _ 
देश ब्रा ह्मणद्वारा ही हो ता है ) एली जो कुछ जगत के पदार्थ हैं बे सब ब्राचा 
कहं त्रसोत्पसिरूप शता -के कारण ब्राह्मण संपूण को ग्रहण करने योग्य 
है। (यह ब्राह्मण को प्रशंसा है. कि संपूर्ण फो ब्राह्मण अपने छा जाने 
किन्त क्रासरा यह नहोसभम कि पराये घन को चोरी आए दि से ग्रहण फरलू ' 
क्योंकि ब्राह्मणों का भी चीरी का दुगड आगे लिखा है ) ॥९१० ॥ 


स्पेन ब्राह्मणों भडक स्व॑ वस्ते स्वं ददाति च । 
खनस्याद्राह्मणस्म भुञ्जते हीतरे जनाः ॥ १०९॥ 
४८ सस्य. कम विवेकाचे शेचाणासनुपूळशः 


स्वायंभवोसनधीमानिद शास्त्रमकल्पयत्‌ ॥१०श | 
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अपै-( जोकि ) ब्राह्मण ( दूसरे का सो दिपा अक ) भोजन करे या 
(दूसरे का दिया वख) पहिने या (दूभरे का दिया लेकर और को) देवे सः 
मब ब्राह्मण का अपना हो है। अन्य लोग जो भोजनादि करते हैं चे: केवल श्रा- 
' ण की कृपा से ॥ (तात्पय यह है कि ब्राह्मणक ६ कंमों में. व्या पररा दिः करना; 
चन कामना नहीं कहा, केवल दान और यज्ञ कराने आदि कामो, स॑ दक्षिण 
लेना ही उसकी जीविका है! इस पर कोदे कदाचित यह समक कि ब्राह्मण ` 
“सत नेत खावा" ( सफ़्तख़ोरे ) रहे, सो नहों किन्त ब्राह्मण घर्मोनुतार सब 
जगस को चला कर जगत्‌ का उपकार करता है और इस से अथे (घना दि) 
प्राप्त होते हैं ठो एक प्रकार भे चो उदेष्ठा होने से सब जगसे की कमाई का 
ब्राह्मण प्रधान सहायक होने से किसी को थह न मभा चाहिये-कि ब्राह्मण 
व्यथैभोजी (सं कोर) है किन्त संब,को ब्राह्मण के सुर्य, कसे सो पदेश से 
जीविका है, यही उस को रुपा जानो, परन्त यह शं तर जन्समात्र के ब्राह्मण 
ब्रबो को नहीं । ऐसा यथाथ ब्राह्मण बडे तप से कंसी कठिन- से कोदे हो : 
पाता है ) ॥९०९॥ “ उभ ब्र/छाण के और शेष क्ञत्रियावि के भो. कमे क्रमशः 
॥ आनने के लिये बिसान्‌ स्वार्यझ्व सन ने यह धसेशास नन्या ॥ १०२-॥ ® ¬ -' 


| “विदुषा ब्राह्मणनेद्सघ्येतव्य प्रयत्तः शिष्येभपश्च प्रवक्तव्यं 
सम्थडङ्नान्येन केन चिल्‌ ॥१०३॥ इद्‌ शास्ह्सघी यानोञ्राह्मणः ` 


- शासतन्नतः | मनोव।स्देहजे नित्यं कमंदोषेने 'लिण्णते ॥९०७७ 


अथे-विद्वान्‌ ब्राह्मण को यह चभेशास्त्र पढना आर जिष्यों को पहाना 
योग्य है, परन्तु अन्य किसी को नहीं ॥१०३॥ इस श्न .को पढ़ा, इस शास्त्र 


व्ही आज्ञानुसार कमे करने वाला ब्राह्मण सन वाणी और देह से उत्पन्न ! 
होने वाले पापों से लिस नहीं होता ॥ १४४ ॥ - 


पुचाईत पाडू वश्योश्र सप्त संप पराशान ॥ ए थिवीसपि 
चवेमाछ त्म्नासेकोपि सोऽहंति॥१०३इ ड स्वस्त्ययनं श्रेषठसिद्‌ | 
f 


बाहाववघनमस्‌ । दद यशस्घसायष्य सद सथर परम ९०६” 


, - ' झथे-€* अपवित्र पांलि को (इस च्ेशरस्त का जॉनने. बाला ) पचिन्रकर 
देता है और अपने वश .के सात पिता प्रपिता आदि और सात पुत्रादिः 


क्ल से इन सब १४ को पवित्र कर-देता है तथा इस सम्पूण 'एथिवी को भो! 
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ह ( लेने ) योग्य है ॥१०७॥ यह शास्त्र कल्या देने बाला ओर बुद्धि का 
बढ़ाने चाला तथा यश का देने वाला और आयु का बढ़ाने बाला हे और 
साचत का भी सहायक है ० ॥ १०६॥ - । छा | 
.._ अस्मिन्धमों खिलेनोक्तोगुणदीषी च कमेणाम्‌ । 
हर चतुर्णामपि वर्णानामाचारश्वैव शातः ॥ १०७ ॥ ? 
` अथे-“इस (स्मृति) में अम्पूणं धर्म कहर है और कर्मों के गुण दोष तथा चारों 
वर्णी का शाश्‍वत (पर्‌रूपरा से होता झाया) आचर भी कथन किया है ० ॥१०३॥ 
आचारः परमोः धर्म: शऋत्युक्त: स्मात एव च। 
_तस्माद्स्मिन्सदायुक्तो नित्यं स्यादात्मवान्‌ द्विजः१०८॥ 
॥ ` अरथे-श्रति { बेद ).और सपति सें कहा हुवा आचार परम घमे है । इस 
॥ सिये अपना कल्याण चाहने बाला द्विज सदा आचारयुक्त रहे ॥ १०८ ॥ 
- ॥ चारा द्रि च्युतो विप्रो न वेदफलमशुते।आचारेण तु संयुक्त: 
| संम्पूणफलभाग्मवेत्‌ ॥९०९ एवमाचारतो दुष्टरा धर्मस्थ सनु- 
योगतिम्‌ । सर्वस्य तपसो मूलमाचारं जगृहुः परस्‌ ॥९९) 
| ` अर्थ-आचार से छुटा हुवा विप्र वेद के फल को नहीं पाता और जो 
आचार से युक्त है, वह सम्पूर्ण के-फल का भागी होगा ॥९०९॥ झुन्तियों ने 
आचार से चसे की माहि इस प्रकार से देख कर भ्मे के परम मूल अएचार 
को ग्रहूण किया था ॥ १९७॥ .  . ह. । 
“जगलश्र समुत्पत्ति संस्कारविधिसेव च। प्रतचर्यापचारं च 
स्वानस्य च परं विधिम्‌ ॥१११४दाराएघिगमसन चेव विवाहानां 
| च लक्षणम्‌ । महायज्ञविधानं च प्राहुकल्पश्न शातः ॥११२॥7 
| अर्पै-जस्‌-की उत्पत्ति ( मथन अध्याय में कही है) और संस्कारों को 
छथि मोर ब्रह्मचारियों के त्रतघारण और स्नान की परमविधि ॥ ९९९ ॥ 
शी च दन का मकार र सपोसनादि { दूमरे अध्याय सें 
तथा गुरु के अभिवादन का मकार आर दे डू 
{खे हें) गुरू के. चास से ठिद्याभपास कर कटीगमन भर [ व्रहनादि ६] 
-खिघाहों का लक्षण, i 
: चस्या घ्राता है ( तीसरे अच्याय का विपय ) में ॥ { 
मक ०.0... ना 
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| से सनातन करके लिखा हे। इव से सूचा बनाने वाले का यह शङ्का 
भूलकती है कि कोदे इसे लवीय न समभ ॥ - ; 
“बत्तीनांठक्षंणंचेज स्वातकर्णप्रतानिच भद प्राथदशच शीचंच 
व्याणां शुद्धि मेव च॥११शखी चमजोगेतरपः घसोक्षं संन्यास- 
मेव च। राजश्च चमम खिल काया णा च वानणय.म. ॥१९९४ 
'--'«अधघे-वृत्तियो के लक्षण और रूनांतक के ब्रत ( चतुथे अच्याय में) भक्ष्य, 
आह्व, शोच, द्वव्यों की शुद्धि ॥१९३॥ खियों का 'र्सो पाय (पांचवे अध्याय में) 
बान प्रस्थ आदि तपस्वियों का चसे और सोक्ष तथा संन्यास भमे' ( षप्राध्याय 
में) और राजा का समपूर्ण धसे ( सप्तासाध्याय नें.) और कार्यों का त्तिगेय 
(मुक्हर्मों की छानबीन )॥ ११४ ७- . `` पा 
“साक्षिप्रश्नविधानंच धमे सली पंसयोरापाविभागचभं ` व्यु तज्ज 


कण्डकोनां चं शोधनम्‌।१२१।वैश्यशुङ्रो पचार च संकी णॉलांच | 
सम्भवम्‌ । आपहुमंज्ञु:वणोनंप्रा यश्चित्त विधि तथा ॥१९६" | 
" : “अधे-साक्तषिप्रश्न [गवा हों से सवाल] ।अष्टनाच्याय से) खरी परुष के धमे | 
रीर विभाग [हिस्सा] तंथा' जवारी ,चोर इत्यादि का शोधन ॥११५॥ बे शयं 
शुद्रों के थमे को अनुष्ठान प्रकार (नवें अध्याय से. वससङ्ूरों की उत्पत्ति और ' 
वर्णो का आपहुसे (द्शमाध्याय में) और प्राय श्चित्तव्रिचि (एकादश सें ॥९९६॥ 
ससारगमनचवात्रावच कम संस्भवसानिःश्ेय्स कसे णांच गण 
दोषप्रीक्षणम्‌॥११०।देश धमाञातिध्सान्कल चरस श्च शाघभ्य- | 
तान) पाषण्डगणचनशच शाल्यडस्मन्न कवान्मन: ॥१९८" | 

“अधे-देहान्तरप्ररप्तिजो तीन प्रकार के कने (उत्तम सध्यम अधम) से हो तो है 
और मोक्ष का स्वरूप और कर्मा के गणद्‌'ष की परीक्षा ( द्वादश से ) ॥१९५॥ 
देशघर्मे (जो प्रचार जिस देश में बहुत काल से चला आता है) और जो धमे 


| जाति सें नियत है और जो कल परम्रर से चला आता है और पाषशश्च (घेद्‌ 
' शाक में निधि कसे) और गणधमे इस शास में # सलु ने कहे. हैं ॥ ११० ॥” 


८2-2५. 


*उससेस्पष्टहे फि ये झो क ऽनयत सं गदित करके कभी सूचोपेन्न पेत्र बनाय 
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 यथदमुक्तवान्‌ शास्त्र पुरा रष्टोमनर्मया । 
~ GQ 2 हं... २ न्च ioe 
. यथद्‌ यूयमण्यद्यसत्सकाशा्बोधत ॥११९।" 
| कह हित गनंवे (2. क. +, Qf > 
_ इति मानबे घमशाख् ( श शुमोत्तायां संहितायां ) 
| . प्रथमोऽध्यायः ॥॥ | | 

“अथे जिस प्रकार मनु जो से पूर्च मैंने पेढा तब यह. शास्त्र उन्होंने 

उपदेश किया । उसी प्रकार अश्न आप मुक से सुनिये" ` | 
(९०२ बां झोक इस पुस्तक के सम्पादक को वचन है । संनु का नहीं! 
यह झोक ही से स्पष्ट पायां जाता है ॥ १०३ में इस ग्रन्थ पर ब्राह्मणों का 
अधिक्रार जमाना पक्षपात है। अन्यत्र यह कहीं नहीं लिखा कि स्मृति पर 
|| ब्राह्मणों का झो अधिकार है | जो ग्रन्थ शूटर को वेदाध्ययन का निषेध भी 
लिखते हैं वे, भी शूद्र को रुखति पढ़ने का निषेध नहों करते और हि जमाई 
की तो वेदं के श्चिकार में भो काडे नवीन वा प्राचीन ग्रन्थ निषध नहों 
करता, फिर यह पक्षपात नहीं तो क्या है? ॥१०४॥ में इस अन्य के पढ़ने से 
पापों का नाश लखा है.और कमेदोष न लगना कहा है, यह भी ग्रन्थ की 
अत्य क्ति करके मशंसा है. ॥ ९०१, १०६ में. भी यही बगत है.॥ १०७ वे. झोक में 
इस ग्रन्थ के संपादक ने इस यन्थ का सूचीपत्र आरम्भ क्रिया, परन्तु १०८ से 
१९६ तक-३ झोकों में घमेशाचा को आज्ञा हे आर १११ से फिर सूयी पत्र है 


को ९९८ -तक चला गया है ॥ ११९ में पुरुतक का सम्पादक कहता ह किमन 


मसु से जैसे सुना वसे में झाप को सुनाता हुं सो सम्पादक का मनु क्षे 
: कस a Mo A म तात 
समका होना तो असम्भावित है। हां मनु के घसेशास से जो कि पूव 
सूत्ररूप सें था. इस भद्रपुर ने उस भूल मे आशय लिया छु भोर बदी 
सनु से सुनना-समम्हा जाय तो दूसरी बात है.) ॥ ११९॥ . - 

: इति श्री लुळसीरामस्वाःमफते मनुल्खतिभाषालुवादे 


` ग्रथमोडच्यायः ॥ १॥ 
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गथ द्वितीयोऽघ्यायः 


योधर्मर्तं निबोघत ॥१॥ कामात्मता न प्रशस्ता न चवेहा- 


| स्त्यकामता ।-काम्योहि वेदाधिगमः कमेयोगश्च बोद्‌कः॥२॥ 
अधै-बेद्‌ के जानने वाले छर रागद्वेषादि से रहित महात्माओं ने जिस 
घस का सेवन किया और हदय से जिस को अच्छे प्रकार जामा, उस धमे को 


ईयों कि वेद्‌ की प्राप्ति और वेद।क्तकमोनुष्ठान कामना करने के ही योग्य हैं ४२७ 


सवेसँकल्पजा:स्मृता॥३॥ अकामस्यक्रियाकाचिद्दृश्यतेनेह 


ये-( इस कमे से यह दृष्ट फल भ्राप्त हो गा, इस को सकल्प कहते हैं 
, शिर जब पूरा विश्वास होता है तब ) संकल्प से उस के करने की इच्छा 
“होती.हे । यज्ञादि सब संकल्प हो से होने हैं जोर ब्रत,नियम, चमे; येसअ 


इस कारण जो 'कळ, कमे 'एरूष करता है वढ सपूर्ण कान हो से | 
तेषु सस्यन्वत्तमानी गच्छत्यमरलोकताम्‌। यथासंकल्पितां- 


अधथे--उन शा खरक केस मेअ च्ळे प्रकार आचरणं करनेवाला अमर लोकता 
अथोशग्नविनाशी भावक प्रात होता है और जोरयहा संकल्पकरता हेवह २ 


RR] 


'विद्वद्विःसेनित:सद्वि नित्य मद्वेषरागिभिः। हृदयेनाभ्यनुज्ञातो 


, सुनो ॥॥॥ न तो कासाह्मा होना और न केवल निष्का सहोनह ही, अच्छा हे 


संकल्पमूलःकासोवै यज्ञाः संकल्पसंभवाः त्रतानियमधर्माश्ग|. 


'कहिचित्‌। यद्यदि कर्ते किज्जित्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥शो 


सङ्कल्पं हो से होते हैं ( अर्थात्‌ सकल्पं विना कुछ भी नहीं होता) ॥३॥ खाक: 
"सें सी काढू क्रिया (भोजनगमनादि) विना इच्छा कभी देखने से महीं आती 


ह: सवान्कामान्समश्नुते ॥७॥ वेदोऽखिलो धमेमूलं स्मृति ` 
शीले घत ट्विदाम्‌। आचारश्वैव साधनामोत्मनस्त॒ष्टिरेव च ६ 


संपुण पदाथ भो प्रास होते हैं ५५५ संपूर्ण खेद घभेसन- है और वेद्‌ के जानने 
RRR SSO FNS SE SP 
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को सनस्यतमभापान्नवाद 


बालों की वसल तथा शोल भो यसैथल हैं इसी ह 
और आत्मा का खन्तोष भो घसंसूल हे६.॥ 
«८ ञः कशषित्कस्णालजहुसासनना परिकोतितः । 
स सर्वोद्भिहितोदेदे सर्वज्ञानमयो'हे सः भश 
सर्व त समवेश्येद निखिल जञानधक्हपा ! - 
शतिप्रामाण्यतो विठा न्स्व चन नविशेत वे ॥८॥ 


अर्थ -५'जिस बण के लिये जा घस मस ने कहा हे,वह संपूण अद्‌ में कहा 


||. के क्योंकि वेद सब विद्याओं का भएडएहे अथास संपूण वेद का जान वर 
| स्पृति बनादे, इस से उब स्मृतियों से इसको उत्कता दिखाई है” 
(इस 9 थे झोकमें ग्रन्थक सरूपदकने, मनु को प्रशंसा और बेदानकूलता. 


पुष्ट को हे)" 39 ॥ . .. 
(ग्रन्थकार कहता है कि) विद्वान का चामे कि इस सब घमेशाख के - 
और आपने चमे में श्रदुर करे. "८ 


एन ळी आंख से वेद के प्रमाण + जांच 
त्रतिस्मृत्य॒ दितं 'वंममनुभत छन हे मानक: रकीतिमधाझो ति 
पेत्यचानत्तमं सुखमा!्यु'तस्ठ बेदीविज्ञेघोधमशारस्त्र तु ते 
स्मृतिः। ते संवाथष्वस -नास्ये ताथ्यांधर्मो हि निरबंभी॥९०॥ 


| ऽप्रथे-वेद्‌ और स्सृतियों में कहे चम को जो मनुष्य करता डे, ठसफी 
बढ़ा कीत होती है जीर परल क में अत्तम सुख को प्रास होती हे ॥९० 
अति.वबेद.हे और ( सन्बादिकों का.) चमेशास्त्र स्सति है ये दोनोंसपूण 
अर्धा में निर्विवाद हर 


क्योंकि इन: से चमे का मार हुवा है " ९१.7 
घो$वंमन्येततेसू लेहतशास्त्राश्रयाह'! 


द्रजः ससाघधमिवं हिप्छाः 
यो नारितकोवेदानन्दक:॥ २९॥वेदः मृतिःसदाचारः स्वस्थ च 
| 'ख्रियमात्मनः। एतञ्चतुले न प्राह:साक्षाहुर्म स्थ टक्षणम ॥९२॥ 
मे इन (चसेसूलो) का पा करे,बद साधुवा 
क्का निकाल देने योस्य -है क्योंकि वेदमिन्दक नास्तिक ई ॥९१॥ वेदर ति 
स्मृति {मन्खादिकः ऋः), सदाचार गीलादि छरीर अपना सन्ते} गड चार 
प्रकार का. सात ग का. मातत घस का छलक्षण { चुलि लोग ) क पननननननना लोग ) कहते ह १२ 
rr म 
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अर्धकासेष्वसक्तानांचर्भज्ञानं विधी यतेचमाजङ्कासमानान | 
प्रमांण परमं श्रतिः॥१३।१् तिथं त अ्रम्यातत्तत्र घमावु भी 


स्मृतौ।उंभावपि हि तौः धमा सम्रगुक्ती मनी षिसिः ७१७ 

थे-ळथ और काम में जा परुष नहीं फंसे हैं उन केश चमौ पदेश का 
विधान है और: जे! परुष धमे जानने को, इच्छा रखते हैं उन केर परसप्रसाण 
बेद है ॥१॥॥ श्रतियों के जहां दा प्रकार हों ( खोल मिम भिन अध का 
प्रतिपादन हो) बहां बे दोनो (तुर्य बल के कारणा)" ही धने हैं, दोनों विकल्प 
से अनुष्ठेय हैं । यह ऋषियों ने. कडा 'है.॥ १४ ४.४ :' 


उदितिऽन दिते चेव समयाध्यषते; तथा। सर्वथा वर्तते यज्ञ 
इतीयं वैदिकी मश्रति:१४निर्षेके द्श्मिशानान्तो मन्त्रेयस्यो- 


देतोविधिः।तस्थशण्खेथिकारो सिमिन्ज्ञे पोनन्पसयंकेरंयचित्‌ 
अंथे - ( पूर्व ज्ञो कहा कि श्रतिभेद्‌ दोभों माननोय-हैं, उस केर यहां ' । 


दिखाते हैं, जैमे-) उदित समय . में रथ त सूर्य के प्रादुभोव के समय में 
अनदित उस के विरुदु और समयाध्य प्रित अर्थात सूर्यनदात्रर हित काल में 


सव्था यज्ञ (होम) होता है। यह वेदिको अति है अर्थात्‌ वेद्सूलकवाक्य 


खुनते हैं ॥ ( लाक ९५ के अगे ३० प्रकार के पुस्तकों भें से में ये दे शलेएक 
अधिर पाये जाते हैं: - 


श्रातं. पश्यन्ति मनयः स्मरन्ति त यथारंमृति-। 
तस्मात्प्रमाणं मुनयः प्रमाणं अधितं:भुवि -॥:९.॥ 
ध्मव्यतिक्रमो दृष्टः श्रीष्टार्ना साइसं तथा: । 
तदन्वी्ष्य प्रयुञ्जानाः सीदन्त्यपरधर्मजाः ॥२॥.] 


हमा तात्ग्य इन के लिखने से. यह है कि लाग यह-जरन ठेवे. कि 
सनस्माति मे पाठों की अधिकता अवशय होतो झाडे है.) ॥१.॥ गभाधरस 


मे लकर अन्त्येष्टिपयेन्त जिस कमे को वेदेएक्त भन्त्रो ने विधि कही हैं-उस.. 


कमे का अधिकार ( प्रकरेणं ) इस ( मानवचमेशा 
स्त्र शा 
किसी का नहीं ॥ १६॥ ) में जानिये, अन्य 


सरस्वतीदूषदत्योदे बनद्योयदन्तरम्‌ 7 तं देवनितं देशं 
अज्ञावत्त अचक्षते ॥१७॥ तस्मिन्देशे यं आचारः पारेस्पर्ःः | 
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क्रमामत: ।.बणोनांसान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥९८। 

,. 'प्र्थ-सरस्वती और दूषद्वती इन देवनदियों के मध्य. में जे। देश है,बह 

देवतों से बनाया गया है, उस फो श्रद्यावत्त कहते हैं ॥9॥ उस देश में पर 

' स्परा से प्राप्तजो बर्णों. (अथोत ब्राह्मण क्षत्रिय वेशय शद्र) और वणसङ्करों का 

आचार है, उसको सदा पर (सदा का आचार) कहते हैं ॥( ९८ वे के आगे 

एक श्लोक मेधातिथि के भाष्य में पाया जाताहे, अन्यत्र कहीं नहीं । वह बहहे- 
[.बिरुद्दा च विगीता च दृष्टार्था दिष्टकारशे । 


स्मातन श्रुतमूला स्याद्या चेंषाइसभतशातिः ॥१.] 


इस' से हसारा सन्देह पृष्ट हाता है कि सन में कुछ पीळ की मिलावट 
अवश्य हैर वेद्बिसहु स्मृतियों काहैएमाभो इस से पाया जाता है॥१५ || 


कुरुक्षेत्रंच मत्स्याश्च पज्ञालाःशूरसेनका; । एष ब्रह्मपिद शोद 
' ब्रह्मावत्तादनन्तरः।१९५एतद्वेशमसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः 
स्व॑ स्वं. चरित्रं शिक्षेरन्‌ एथिव्यां सर्वमानवाः ॥ २० ॥ 
| 'अथे-कुरुक्षेत्र और मत्स्य देश, पञ्चाल रौर शरमेनक, यह म्रद्मषि देश 


। है जा अज्यावत्तें से समोप है ।॥। १९ ॥ इन ( कुरुक्षेत्रादि ) देशों में उत्पन्न 
ब्राह्मण से एथिवो के सम्पूण मनुष्य अपने २ कामों को, शिक्ष. पाये ।३०॥ 


हिमवद्विन्ध्ययोसेघ्येपत्प्राग्विनशना दपि।प्रत्यगेव प्रथागाज 
मध्यदेशः प्रकीतितः॥२९॥ आसमुद्रात्त वे पूवादाससुद्रातु 


पश्चिमात्‌ । तयोरेवान्तरं गिर्योरायावत्तं विदुबुधा: ॥२२॥ 
अधे-छिसवान्‌ और विन्ध्याचत के श्ोच में जा सरस्वती के परब और 
प्रयोग के पश्चिम में देश है उसके मध्यदेश कहते हें ॥ २१ पूर्ष समुद्र मे 
पंश्चिस के समुद्र तक और हिमाचल से विन्ध्याचले के नीच में जेः देश है, 
उर के विद्वान्‌ लाग आयावत्त कहते हैं २२४ | | 
क्रष्णसारस्त चरति मृगोयत्रं स्वभावतः।स होमोभजियोदशी 
म्लेच्छदुशरस्त्वतःपर:॥२३) ।एतानूट्विजातयीदे शान्‌ संश्रयेरन 


प्रयत्न तःशुद्र स्तु यास्मन्कास्मन्वा । नेवसेदवा तव्हा पंत: २० | | 


eed स्ना 


(न 


धू 
| 


| 
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अधे-कृष्पासार सून जहां स्वभाव से विचरता है ( अर्थात्‌ बलात्कारसे नं 
छोड़ा हो ) बह यज्ञिय देश है (अथात्‌ यज्ञ करने योग्य देश है) इससे परे 
जा देश है, वह म्लेच्छ देश है॥२३॥ इस देश को विभाति लोग प्रयत्ष के सांथ 
आश्रय करें झौर शेद्र चाहे किसो देशं में वृत्तिपोडित हुवा निवास करे । 

( यद्यपि घमोनुष्ठान मनुष्य के अधीनं है, देश के अधीन नहीं, तथापि 
जिस देश में चमात्मा लाग अधिक रहते हैं, वहां धर्मानुष्ठान में बाचा कम 
होतीहे और घर्मानष्ठान के ब्राधन सुगमता से मिलेतेहें; इस लिये देश का धमे 
से संदल हेरजाता है।.पू्वेजों ने स्वाभाविक, (नेचुरल) री ति पर भी इस देश 
केश ऊच्छा और यज्ञादि घमानष्ठान के लिये. उत्तम खान कर-यहा -ही रहना 
स्वीकार किया था. इसी से मन ने ९9 से २३ छाक तक धमे के उपयेगी 
देश का वणन किया है र २३ में में तो यक्षयेग्य देश: की पहचान ही 
बतलाडे है कि."'कुष्णसार” मृग, जिसका चमे'कपर से काला हाता है, जिस 


|| देश में स्वभाव से उल्पख हो और विचरे, उस देश का जानो कि यह यज्ञयोग्य 


देश है, इस में बे बंटी उत्पन हातो हैं जिन-से यज्ञानष्ठान हाता है) ॥२४॥ 
एषा धम्य वोयोनि: समासेन प्रकीतिता। संभवश्चास्य 
सर्वस्य व्णंघसाब्निजोबतारशावे दिकेकर्म भिः पुण्ये निषका- 


॥दिंदवजन्मंनासकाड:ःशरीरसंस्कारःपावनः प्रेत्य चेह च २६ 


अधै-यह धमे को. येपनि (अर्थात जानने का,कारण') और इसे सभे 
( जगत्‌.) को उत्पत्ति तम से संक्षेप से कही, अब. सणचम के सुने ॥२५॥ 
वेदिक जे पुण्य कमे हैं उन से ब्राह्मणादि तोन वर्णी का (गर्भाधानादि) 
शरीर संस्कार, जेः देननों लेक सें पवित्र करने वाला है, करंना चाहिये ॥ रद 


आभहोमैजोतकमबीडमीजी निबन्धने: बे जिके गार्मिक॑चैनो 
है जानासपरुज्यते॥रएण/स्वाध्यायेन व्रतेहंमैखेविद्येनेज्य या 


सुतः । 'महायज्ञश्च यज्षेश्‍च ब्राह्मी यं क्रियते तन: ॥ २८॥ 
थे-गर्भाधान संस्कार, जातकमे, चडाकमे और मौञ्चो बन्यन; इनमें के 
हे।मों से हिजो के गभे और बीज के दाषादिकी शुद्धि हली है ॥२७॥ वेदत्रयी 
का, पढ़ना, ब्रत. हाम, दच्याकमे, पुत्रात्पादनादि तथा पञ्चु महायज्ञो भौर 
यज्ञो. से यह, तनु ब्राह्मी होता हे .॥ ( हेम=पकोदि ससय कंर । इछ्या-- 
अञ्निष्ठोसादि । यक्ष-पौशोमासादि ) ब्रलं=्सत्यभाषणादि ) ॥ रूक «० 


डी 


i | 


| ६४ . , समव्मृतिभाषःनवाद्‌ 


| 


८१-0० is 


| आइना सिव्चेनपत्यंसो जातकर्म विधी यते। मन्त्रवत्म्राशन 
स्थ हिरण्यसथसर्षिषास्‌ ॥३थो नासधेषं दशम्यां तु दा. 
दृश्या वांऽस्थ कारयेत्‌ पुण्ये तिथी मुहूत वा नक्षत्रे वा. 
गणान्विते ॥३०॥ सङ्ग लयं ब्रह्मणस्य स्यात्क्षात्रयस्य बला" 
वतस । बश्यस्य चनसयक्त शठम्य त जगाण्सतस्‌ ॥२१॥ 
शमंवद्राह्मणस्य स्याद्राज्ञो रक्षासमन्वितम्‌। वेश्यस्य पुर” 
संयुक्तं शूद्रे स्य म्रेष्यसं युतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
` जथे नाभि छेदने के यूवं पुरुष का जातकमे संस्कार करे और गर्ाक्त 
वेदसन्त्रों से संवणे मघ घत का माशन करावे चटावे) ॥२९० दशवे या बारहृवे 
' दिन नामकरण, करे अथवा जब शद्ध तिथि मुह ( देर घड़ी ) नक्षत्र हे! ॥ 
( इसका तात्पर्य साफ़ दिन और समय से है, अस में सेघारुछक्रा द्‌ दुद्नि 
हा) ।३०॥ सुखवाचक शड्द्युक्त बाह्मण का नामहोा, क्षत्रिय का बळयुक्त 
वैश्य का घनयुक्त खीर शुद्र का दास्ययुक्त नाम दावे ॥३९॥ ब्राह्मण के नाम 
शना, छात्रिय के वर्मा दि, वेशय के भूति यु'क् और शद्र के दः सय क रकखें ।।३२।। 
स्रीणां संखो्य मक्रूरं विस्पष्टा्थे मनोहरस्‌ । मङ्गल दींघबर्णा- 
न्‍तमाशीर्वादाभिघानवत॥इश/चतुथ मास कतव्य । शशोनि- 
रमणं गृहात्‌ । पछठेऽन्नप्राशन मासयद्रष्ट महल कले।३४। 
| थे और खिर्यों- का नामसंख $-उच्चार॥ी करने येप््य हे, छूर नह! 
लिलके अक्षर स्पष्ट दाव कौर प्रीति का.देने बाला और मक्रूलाचौ दोघं 
स्वर जिसके अन्त में हे और आशीर्वोद्त्सक शब्द से युक्त हे, ऐसा रक्‍्ले 
(जैसे. यशाद्‌र देवी इत्यादि) ॥३३५' चतुथं मास नेंवालक के घर में बाहर 
निकालने कर संशक!र पीर कढ कारन अन्नप्राशन संस्कार करये या विस 
प्रकार ऋछाचार हे! उख ससय रर! उरे = 
' चडाकमे द्वि जातोनों सवपामेव चमतःम् घमेषव्दे छुती ये वा 


कर्तव्स श्रतिचोदनप्ताददै गर्भाएने5व्दे कुर्वीत त्रा हणर्दो- 
| पनायनम | गर्भावेकादरे ता । गर्भादेकादशे रङ्ञोगभांचु द्वाद शे विश: ॥१६।॥। 
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पर्य्य -छत्गिय'षेशव का चूहाकमे, चर्मानु सार मधस वा तीसरे. वषे 
च्चे की आज्ञा से करना चाहिये, ॥ ३४ ॥ ग्ने से ष्टण व से, त्राह यां' कर 
और गसं एकादश में क्षत्रिय का भौर द्वादशं में वेश्य कां उपनयंत करे ॥३६॥ 


ग्रह्ंवर्चसकरमस्य काये विफ्स्य पञ्चमे राज्ञो घला थनः षट 
वैश्यस्येहा थिनो5एमें ॥ ३७॥ आषोडशाद्वह्म णस्य सावित्री 


नातिव्हते। उरट्ाविंशात्त्रमन्योस चतु विशते विंशः ॥३८ 


५ 'अथे-वेदाच्ययन के अथे शानादि से बढ़ा तेजब्रह्मवचेस कहाता.हे, उस की 
इणछ्छा करने वाले विप्र'का पांचवे वषे में उपम पर्न-करे मोर बला क्षत्रियका 
छठे वषं और कष्यादिकसे की इच्छावोले वश्य फा ८ वे में उपनयन करे.॥३9॥ 
सोलह वंषपयेन्त ब्रोह्मण की सावित्री नहीं जाती और छत्रिय को. आईं वष 
पयरत, वे शयकी२४ंव्रषे पयन्तं ( .अथीत्‌ झेपलयत कलं की यह परसावधि है)३८ 


अतऊंध्वे त्रयीऽय्येते. यथाकालमसंस्कृताः । सानिन्नीपलिता 
|| ब्रास्याभवन्त्यायविगरहिताः॥३श्नतेरपतै वि घिंवदापष्यपिहि 
कर्हिचित्‌ । ब्राह्मान्यीनाश संबन्यानाचरंद्राझणः सह ॥४०॥ 
थे-एस-के उपरान्त थे सीनों साविन्रीपतित होक्स हैं, अपने अपने 
; कंशल में उपनयन से रहित, होने से इस को संज्ञा, 'त्रात्य* होती है आर शि्ों 
से सिंन्दित होतेः हैं ॥ ३९.॥ इन अपवित्र त्रात्यो के साथे जिन 'का छथः 
श्वित्तादि विधिपूर्वकं नहो हुवा, भापत्काल सें-भी ब्रा णा दि विद्यां या 
योनि का सम्बन्ध न करे ॥ 0० ॥ | ` ` ` ६ । हि बह कद 
काष्णर'रवलास्तानंचमाणिन्रह्मचाररणः।बसीरब्तान पव्येणं 
साणक्षानादकान च९९मीज्ी जिलत्सका श्लहणा कार्या 


वम्रस्य सेखलाक्षत्रियस्यतु मौवीज्या वैश्यस्य शणतान्तवी 9२ 
' अधे-क्ृष्णझृंग, रुरुसृग, अज इंच के चमका चसन ३'वणे के ब्रह्मचारी || 
क्रमशः रक्ख आर सन, कोम ( अलसी ) तथा ठान का भी ॥ ४१ त्राण 


को भेखला तिळडी ओर चिकनी खुखस्पशवालो सूज्ञ की और दांत्रिय की 
भूवो तृण से घ्मष के शण सो और घेश्य 


को सत का छोरे को नाचेकी | BR 


RRR — SS 
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चृत त्रिवृद | शणसूत्रमयं राज्ञो वेश्यस्याविकसी त्रिकम्‌ 


थे-सूझ के न मिलने पर कुश, अशमन्तक, बल्वन तृणोंछी कम से तीनों 
वणां की मेखला तीच छंर बाली, १ या, ३ या ५ ग्रन्थि लगाकर बनावे ॥8३॥ 
कपास का “जनेऊ ब्राह्मण का ऊपर:को बटर हुआ और न्रिगुण (३ लर) होवे। 
अर सन के डोरे का क्षत्रिय का और वेशय के भेड की खंत का होथे।। ३४ ॥ 


ब्राह्मणों बैल्बपालाशो क्षत्रियोवाट्खादिरी।गैप्पलीदुम्बरी 
'देषएयोदण्डानहन्तिघमत:9५ कॅशान्तिकोन्राह्मणस्यद्‌ न 


। 

| अमाणत:। लंलाठसंमितोशज्ञःस्थात्तना सान्तिकी विश: ॥४६॥ 
' , अंधे-ब्राक्षण बैल या पलाश के दयह, छत्रियर बट वा खांदिर के तषा 
j 


| 
| 
| 
| 
| 


य पीपल था गलर के दुर, क्रम से सत्र चमोमसाश दनव ( इस झोक 
में मन्दन ठीकाकार-ने ब्राक्षिशादि ग्रन्थों के प्रमाण देखकर विल्वादि के साय 
ब्राक्मषयाादि को समानता दिखाई है। वह लिखता है कि १-अस्ी वा श्रादित्यो 
सतीआयल ततोबिल्ब ठद्तिष्त स योन्यंघ प्रह्मवचसमपरुत्धे इति शलेम 
अयत्‌ जिस कारण की प्रधानता से सूय घना है, उसी से बिल्ध का वृक्ष भी 
उपजर है, इस:लिये वह जन्म से हो प्रह्मवर्चंस का प्रभाव ( अचर ) चररया 
करता है | इस कारण अह्यण बेलका दशक घॉरण करे । -तरक्तसेतरेयत्रा- 
छणे-पत्र बा एतदव मर्पतोमां यन्न्यय्रोधः । दात्रं वराञ्ञन्य एतिन्मधांत ऐत- 
र्य ब्राह्मण में यह लिखा है कि वट दक्ष घनस्पतियोंर्मे तत्रिप्र ठै । क्षत्रिय 
राजा है। इस लिए छ्त्रिय बढ़ काद्ण्ड रक्‍त ।६-यरतोवा एतदोजो यदू- 
इवत्य । -सरुतोव देघानां विशः इति त्रतेर्‍सधांत अश्‍वत्य ( पीपल.) वाय 
के दल ते प्रधानता से यरू है भोरवाय देवतों. का वेश्य है, पर्योक्ति देवतों 
ङ्गे हव्य पदार्थे इधर उघर ले घलताहे, जैसे वैशय लोग भोजनादि के तचा दि 
एक देशसे दूसरे देश में ठेजाते हैं। डस लिये वेशय पीपल का दुग बनाते | 
` इस फे अतिरिक्त अन्य शिन वृक्षों वा द्षों के दृबड वा सेसला का विधान 

है, उन में भो सस उस यपं के साथ किणी स्त्रासाविक समानता का डाम्‌ 
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होता, जो ब्राइरणयन्‍्धों के रोजने से मिल सकता है कण्हो पुस्तकों जे | 


5 पैलबीदुम्बरों ” भी पाठ है ) ।। ४९॥ शासण, का क्रेशान्तिक अघर 
गिर के बाल तक लम्बाई का दण्ड होवे मोर ललाट तक क्षश्निय का तथ 
देश्य छा दूय नाक तक जस्मा होबे ७ ह६ 0. ' `` ५" 


ऋजबस्तेत स्वे स्यखणा:सोम्यदरांना:! अनुदू गकरा यष 
सत्वचोनार्निदू षिताः १४७ ॥ प्रति ह ०्सत दण्डसुपस्थाऊ ; 
च भास्करमधप्रदक्षिणं परीत्याग्निं. चशे यथाविधः ` 

अधैं-आओर जे सब (दरड) सीधे हों, कटे न हों, देखने में इन्द्र हों रापः 
मन्यो फो डरावने म हों, बल्कलसहित हों ओर भाग से जले न हों ।।४9 
यथेष्ट दगड फो ग्रहण करके और आदित्य के समंसुख स्थित होकर अशि की 
प्रदक्षिणा देकर, यथाविधि भिक्षा करे ॥ ४८.॥' ` ` ८8. . ती म 


भवत्पूर्वे चरेट्ैक्षमुपनीतोद्रि जोत्तम: । भवन्मध्यं तु राजत्) 
वैश्यस्तुभवदुत्तरमं॥2९मा तरंवां स्वसारं वा मातुवा भणि 


| 

i 

| 

| 

। 

| 

| 

| 

| 

निजाम्‌ । भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या चेनं नावमानयेत्‌ ॥ ४०९ 
अधे-उपनीत आझण भवत शब्द को प्रथम उच्चारण करके निद्र करे; 
क्षत्रिय भवत्‌ शब्द को मध्य में,” वेशय अन्त में ( अ्थोत . ब्राह्मण यता 
भिक्षां ददातु" इस प्रकार उच्चारण करे। क्षत्रिय “भिक्षां मबंती ददात”, से २० 
“भिक्षा द्दात भवतो "इस प्रकार तीनों का क्रम है।४९ अथस भरता से मिड 
मांगे या सोसो या अपनी भगिनी से और जो कोई इस का अपमान 'न क?” ५८ 


समाहृत्य तु तदैक्ष यावद्थममांयया | 

निवेद्य गुरुबेडशनीयादाचम्य प्राइमुख: शुचिः ४४६ १ 
.... _ आयुष्य, माड्मुखोभुङ्‌ ङ्घ, यशस्यं दक्षिणासु: | 

श्रियं प्रत्यड्सुखोभुङ्क्त ऋइतं. मुडक्तह्य देढमखः ४० 


> 
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NS os सनुरुष तिभावानवाद्‌ 
(पूर्‌ दिशाओं का आयु आदि के साथ कोडे शमर घ्रतील न्डों 
होता । कैबछ किन्ही टीकाक़रारोंचे इसे कास्यवचन कहा है यदि. उन 
अहना साने ही आयु अरदिकी कासलावाले कसः पूवा दि नियत दिशाओं 
से सुख करके भोजन किया करें, यह सातला होगा । ग्रह्मचररों की कचव्यों 
में यह कोई अपवश्यक मी कसेब्य नहीं। ढत लिये इनको यह झोक रक्षित सा 
सल होता है आर एय सेमे एक अन्य क्लीक है जो कि रुज्जैन के 
( आठवले ) माना साहेब के रामभन्द्र टीफायुक्त सस्तक और पूना के . 
(जोशी) घलवन्तराव के मूल पुस्तक, सें पाथा जाता. है । तथा पयाय के 
(मुन्शी) हनुभान्मसादजी के झूल पुस्तकर्से (.#अतिनोद्तिस ) पाठभेद है। 
शेप २9 पुस्तकों में मलों, यायाजोता । इससे जान. पड़ता है. कि थोडे समय 
से ही. बढ़ाया 'गयर. है । तथा रासचन्द्रटीकाफार के अतिरिक्त शेष ६ में से 
किसी चे भी इस पर टीका नहीं की और रामचन्द्र संघसे अन्तिमं ससये के. 
दीछाकार हैं । इस से भी प्रतीत होता. है कि सेघातिथि आदि रामचन्द्र से 
पर्ने टोकाकारीं के ससय में यह श्लोक नथा, जिसका पाठ इस प्रकार है 


[ खाये प्रातद्धि जातीनासंशन स्मृति (# जाति) नोदितस्‌। 


नान्तरे भोजन कर्यादग्निहोत्रसमोविधिः ॥ ४२॥ | 

इस का अथे यह है किद्विजो को (झतिवा) स्थतिने.सायंमातः दोवार 
भोजन, की आज्ञा दी हे । बीच में भोजन न करे। इलको- विपि भग्निज्ञाच 
के ससान है॥ यद्यपि हइमकेः इस में काडे बुराई नही प्रतीत होतो परणु 
यह एछाक नवोन.समय.क्रा है और कुछ आश्चर्य नहोंकि वह पहला श्लाफ़जो 
अच सव पस्तको और टीकाशों में उपस्थित है, भी वह कुछ पुराने समय में 
सिलाया गया हो) ॥५२॥ | 
उपस्एश्यद्वि जोनित्यमन्नमद्यात्समाहित:मुक्तवाचोपरएशेद 


सम्यंगदि: खानि च संस्ए शेत॥एशा पजयेदशनानत्यमद्या्च 
लद॒कत्सयन्‌। दृष्टा हप्येत्मसीदेश प्रतिनन्देच्च सवश: ए१४ ३ 


अरपन-अक्तयादि लित्य आवसनादिकरके) एकायो, सोणन. कर । भो 
फरनेक पक्षात्‌ सी भछे मकार आचमन करे और चद्धरादिका जता से स्पर्श 


करे ॥एशा और भोजन के समय अझ का प्रतिदिन संकारे करे, निग्दा न 
| 


. 
करके भोजन-फरे और देख के दृष्ट, प्रसन्न होवे और सवथा प्रशंसा करे ॥१४॥ 
पाजत हा शनानत्थ बठलमजे चं यच्छाता्पाजत त तु छरु 
भयं नाशयेदिदुम॥३४४/नो च्छिष्टकर्य चिटू बजा यडुवतथा- 


न्तरा। न चैवाध्यशनं कर्यान चोच्छिष्टः कचिद्‌ त्रजेल॥४३॥ 
- _ 'अर्थ-संस्कत अन्न बलबीयें को देता है और असंस्कृत बल सामण्य 
इन दोनों का नाश करता है (इस लिये संस्कार करके भोजन करना घा हिये:) 
॥४५॥ उच्छिष्ट अख किसी को न॑ दे,भोजन:के-बोच में ठहर २ कर भोजन न 
करे, अधिक भोजन भी न करे और उच्छं कहीं: गंसन न करे ॥ पई ॥ 


अनारोग्पसनायष्यसस्व ग्य चरतिभोजनम्‌। अपश्यं लोळ वि- 
द्विष्टं तस्मात्तत्परिवजयेत५०। ब्रह्मण विप्रस्ती थनः नित्य - 


| कालस पस्एशेत्‌। 'कायत्रेद्‌ शिकाभ्यों वा नपिऱ्येणकदा चन्र 


5. अधे-अतिभोजन करना आरोग्य, आयु तथा सुख नहीं देता र. पुय 
भी तहो होता और खोगों.से. निन्दा होती. -है, इस लिये अति भोनन..न 
करे ॥ ५9 ॥ विप्र सबद्‌ व्राह्मेतोथं से आचमन करे अथवा प्राजापत्य वा 


A 


देवतीचे से करे, परन्तु पित्र्यतोथे से कमो न करे ॥ ३८॥ ' “४ 


ण, दहृतोयाव्व्याय | 


See i 


हेतु बेढङ्गापम है क्योंकि अंगले इलो क सें तजनी अङ्गुलि और अंगठे के नो चेके 
स्थान को पिऽ्यतीर्थ कहा है, उससे आचमन करना अत्यन्त कठिन होने 
से बित हे। बह तीथे अचि में पिउय 'माहुति देने के लिये सुगस पड़ता है) ॥ 


अङुष्ठमूलस्य तले ब्राह्मं तोथे प्रचक्षते । 'कायमडूलिमूलेउग्रे 
द वपन्य तसोरघः॥३९।त्रिराचोसेदपः पूवे द्विःप्रमुज्याततो 
मुखन्‌ । खान चैवं स्एशेदहि रात्मानं शिर एंवे च ॥ ६० ॥ 


अधथे-अडगुष्ठमूल के नो चे (कलाई ) कर, हाताचे कहते हैं. शीर कनि: 
उप्ड्गुलि केमूल में कायती थे और अलसी कै अग्रभाय भे दवतीथे-ञ्रीर अङ 


गश 
तथा तजनो के सध्य में नीचा पि5प तौर्थहै॥ (यज्ञादि में अरहुति-अा दि. क 


लाते जाति आदि काम के 


- 9७, _ .. सन स्थातिभाषानवाद | 


विभागाये यह कल्पना को तीत होती है । विशेष प्रयोजन तुळ नहीं जान 
पड़ता ) ॥ध९८॥ प्रथम जल से तीन वार आचमन करे, अनल्तर दो बार मख 
चोळे, पश्चात्‌ इन्द्रियों, शिर और हृदय का जल से रुपर्शं करे ॥ ६० ॥ 

सनष्णाभरफनाभनर षु स्तीथेन घस प शचेण्छ्‌ सुद | 
मेदेकान्तेमागुदड्मखः॥६१ हृद्वाभिःपूर्यगंतेविभ:कण्ठ्याधिस्त 


भूमिप: -वेश्यो द्रिःप्राशिताभिस्तु शद्धःरएजाशिरल्ततः ॥६९ 
थे-फनरहित शोतलं जळ-से पवित्र होने को इच्छ .करने बाला घ्न्ञ 
एकान्त में पूर्व या उत्तर को मुख करके .उरचनन करे.:।.६९ ॥ ( वह पूर्वोक्त 
चमन, का जल ) . हृद्य में पहुंचने से ब्राह्मण पवित्र होता है,'कणठ में 
माप दोने से क्षिय और सुख में पहुंचने से वेशय, तथा रुपशंसात्र से शद 
पवित्र होता है ॥ ६२॥: । : री 
उद्ध्तेदक्षिणोपाणावंपवीत्मच्यतेद्रिजसव्येप्राचीनआावीती 
निवीती ' कण्ठंसज्जने ॥ ६३॥ मेखलामाजनं ह 


कमण्डठ्माअप्सु्रास्थविनष्टानिशह्णीतान्यान मन्त्रवत ६९ 
7 'क्रधे-दृछ्षिय हाथ को बाहर निकालने ( बायें के ऊपर जनेऊ कर लेने ) 
पर द्विज “ उपवीती” कद्दरता है । इसके विपरीत करने पर “प्राचीन भा- 
बीती” और जब जनेऊ कयठे.से लया हो तब “निवीती” कहाता हे ॥ ६३ 
मेखला और सगचर्माद्‌ तथा दर, जनेऊ और कमरहलु; इन टूटे हुवों को 
पानी में डालकर और नवीन को अन्त्र पढ़कर ग्रहण करे ॥ ६४ ॥ 
-' केशान्तः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते । 
राजन्यबन्धोद्वविंशे वैश्यस्य दरचचिके ततः ४६३ 
. “अमन्लिका :तु कार्येयं ख्रीणासाद्दओपतः 
` संस्कारार्थ शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमस्‌ ॥६६॥ 
द्रभ-ब्राह्मण का केशान्त संस्कार सोलइव ब में करे और शन्रिय फा 
र्र खडसे में तथा उस से २ अधिक (२४ ऋीयोसदल दय ) स॑ वंधय का 
कपा “यह ( ज़तकमोदि ) सम्पूण काम, स्त काठ रीर ऋम से शरीर यो 
सुस्कारे श्ियों के अमन्प्रक करे फधत छियों के इस संस्कारों में घटात 


मरुत्र न पड़े । ६६ ॥ ह | अन्त न पडे (६६0 स्स्स 
OS 
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' पतिसेवा गुरौ वासोगृहाथोऽग्निपरिक्रिया,” ॥६७॥, . 
| ` एष म्रोक्तोद्विजातीनामीपनायनिकोविधिः। ` :.. 

ˆ उत्पत्तिव्यञ्जकः पुण्य: कर्मयोगं निबोधत [३६ :. 
¬, अथे" “खियों के विवाहसुम्बन्धी जो विधि है, बही केवल वेदोक्त कही 
है औौर पतिसेवा-गुरुकुलबास, यहदत्यादि-सायप्रातर्दोँस हे ॥० ( ६६ घे 
झोक का येह कमा ती ठोक हे कि खियों के भी गर्भाधान से लेकर फेशान्त 
संस्कार' परथन्त सब संस्कार. करने चाहिये, परन्तु दख के "लिये. किसी एथक 
विधान को आवश्यकता नहों । छथोंकि तोनो वश. के जो-जो संस्कार पूर्व 
कह आये हैं, वे २ सब कन्या और पुत्र दोनों डौ के हैं। पुल्लं निश अविः | 
बक्षित है । अथात्‌ चर्त का तालम "वर्णात सं है, चाहे कन्या हो, वा पुत्रा | 
“कैसे कोडे कहे कि (-योत्राउउग्रमिष्यति स 'सत्युनापस्यति-लो' यहां. आश्षेगा 
|| बह मरे जायरा ) इस दशा सें यदपि पुश्षिज्ञ.का निर्देश है, परन्तु कहने 
. बोले का 'तोल्पये खी पुरुप दोगों 'से है। अघवा जे दिक शाख मे पुल्लिङ्ग करके 

निहेश करते हुवे जो सामान्‍य विधि निषध किये हैं, वे सब स्री पुरुषों दोनों 
फो समक जाते. हैं । ऐसे ही जो सांघारण 'संश्कारं' हैं; थे संब की. पुरुषों के 
' एकसे औरं ` एकही: विचिंवाच्य से विहित समझे चाटे मौर कन्यां 
' फे विवाह 'थंरुफार को छोड़कर अन्य, संस्कारों सें वेदूमभ्त्र पढ़ने का निषेध 
भी प्रक्षिप्त है । जहाँ तक इसने देखा और विचारा है; बह्व तक वेदों में कहीं 

यह निषेध नहीं पाया जाता । इसलिये &६.। ६७ शोक स्री जतिकै विद्वेषी 

हलक के रम से. प्रक्षिप्त जन पड़ते है । तथा" ६१ चें सोक को ६ च. 
आक त पढ़िये तो ठोक सम्यन्ध चला जाता है) ॥६9॥ यह 
॒ ससश क्षत्रिय वेशय छा 'उपनयले सम्बन्धी विधि कहा। यह चिच जन्भ 'का 
| जतलाते बाला, गैर पवित्रकारक है ( अब आगे) कत्ते व्य 'को सुनो ॥ हु: ॥; 


| उपनीयशुरुः शिष्य शिक्षयेच्डोचमादितः झा चारसम्निकायेच 


. | संघ्योपासनयेज च ?६९अध्येष्यमाणस्त्वरचान्तोमथाशस्- 
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रा | सनुस्सातिभाषानुबाद 


र 

श थेयुर उपनयन कराकर शिष्य को प्रथम शौच; आचार, सायं प्रातः 

: होस तथा संच्योपासन सिखावे ॥६९॥ पढ़ने वाहे शिष्य को शास्त्र विधि से 

|| आचनर्भ करके, हाथ जोड़कर, उत्तरमुख हो; हलकी वस्र पहिर, जितेन्द्रिय 
` होकर पढ़ना चाहिये॥ 92, | 

` ब्रह्मारम्भलसाने च पादीग्राह्मीगरोःसदा।संहत्य हस्तावध्येय 

|| सं हे ्रह्माञ्जलिःस्सृतः ॥७१॥ व्यत्यस्तपाणिना कायम पसं- 


' ग्रहण गुरो:। सव्येन सव्यः स्एश्टव्योदेक्षिणेन च दुक्षिण॥शो 
अधे-वेदाध्ययन के आरभ्भ और समाप्ति के समय सदा ग ,के-चरण-छवे 
ओर हाथ जोड़ के पढ़े। इस को-बरद्याझलि कहते हैं ॥ 9९ ॥ अर्ग २ हाथ 
करके गुरु के पर छवे, दहिने से दुहिंना और बावें-से बाबां. 9२.॥ 


व्येण्यसाणं- त गुरुनित्यकलमतन्द्रित: । अधीष्वभोहति | 
ब्रयादिरामीश्त्विति चारमेत्‌ ७३ ब्राह्नंण:प्रणवंकर्पा दा दावन्ते| 


च्य सबंदा । खबत्यप्नोक्रतं पे परस्ताच्च निशायात॥ ७9॥ 
४ i अथे-आलस्यरहित गरु सव दा "पढ्ने बाले-शिष्य के अति प्रथम-पढ मे 
' के. समय“ आ्धीष्य सोः” अथर्‌ हे-जिष्य पद” ऐसे कद. पश्चात “ विरामो- 
| स्त्विति १ -अर्थार्त “अब बस करो? ऐसे कहे, तन पढना, वतच कर ४०३॥ नेद्‌ 
फे पंढने के प्रारम्भ में सदा प्रणव (.आओइयू') कर उच्चारश कर भोर अन्त में 
` सी. यदि आदि में और अन्त, में ओउम का उच्चारण च कर तो उस का 
पढ़ हुआ चोरे र सष्ट हो जाता हू ० शत] व 
क्कू लाननर्यपासीनः पवित्रेश्वेव पवतः आणा णायामैस्लिमिः 


चतर्तत. ओडारमहति॥ण्शा अकार चाप्युकार च मकार च 


'अजापतिः । वेदत्रयान्िर्दहद्‌ः सूभुवःस्व रितीति च ॥७३॥ 
आघ - पर्वाग्र दुभा. को त्रिढाकर उस. पर अठ अर पावतो सें माजर फर 
' पित्र होकर, तीन बार माणायामों से पवित्र हो जोडार के उच्चारण क 
' योग्य होता दे ॥ 5३ ॥ नहा ने तीनों बेदों से अकार त मक्र आर्‌ 
अछः स्वः यह तोन व्याहति सार निकाली हूं ॥ ३६: 
Dorn On RSS 
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त्रिंथ्य एव तुबेदेश्य:पार्द पादमडूदुहव[वदित्यचोस्या: सालः 
अंधः परमेष्ठी प्रजापतिः ॥७७॥ एसद्क्षरमेल। च जपन व्या- 
तिपर्विकाम। संध्यंघोवेदविशि धो तेः पंण्येन यज्यते ॥७८ 
| हृतिपूरविकाम.) संऽयने दविद्विमो नेदपुण्येन युज्यते ॥०८॥ 
` शार्थे>प्रजापति ब्रह्मा ने तीनों वेदों से नी "तह्सविलु:०”. इस सावित्री ऋचा 
केएंक एक पाद्‌ को दुहा है ॥99॥ इस ( ओङ्कगरख्प ) अक्षर ओर त्रिपादयुक्त | 
सावित्री की, तीनों व्याह'त पूवं लगाकर,वेदका जानने वाला दोनों सथ्याश्रों 
. सें जपता हुवा बिप्त घेद्‌ पढ़ने के फळ को प्राप्त होता हवै ॥ 9८॥ , 
सहलक्वत्वस्त्वभ्यस्यं बहिरेतत्त्रिकं द्रिजःमहतोण्येनसो मा- 
सात्वचेवा हिर्विमुच्यते, ॥०स। एतथचा विसंयुक्तः काले च 
'क्रिययास्वया।ब्रह्मक्षत्रियविद्योनिरहणां यातिसाचपु॥८०॥ 
` अर्थे-और इस त्रिक( अर्थात प्रणव, व्याहृति, जिपादयु क्तगायत्रो, ) को 
'सहख्रवार ग्रामके-बाहर ( नदी तीर था अरण्य सें ) एक .सास जपने से द्विज 
महापाप से भरी दूटचाता है। जैसे सपे कचली से (यह १ प्रायश्थित्त जानो । | 
प्रायश्चित्त से पाप छेटले का एकाद्शाच्याय में व्याख्यान लिखेंगे .), ॥ 3७ ॥ इस. 
गायत्रो के जपसे रहित और सायंप्रातः स्वाक्रिया (अशिहोत्रादि) से राहित घ्रा- 
ह्या, धैजिथ, वेश्य वणे रुज्ञनों भे निन्दा फो पाता ऐ॥८०॥ - ' ४ 
Eo श्प RST 3 रोमा ee re आ 
ओ त तनिकास्तस्तोमहाठ्याहुतयोऽव्ययाः। न्रिपदाचचैवस्ा- 
nde अ्लणोमुंखम्‌॥६१॥ योऽघीतेऽहन थहन्यतांखीणि 
-पाण्यतन्द्रल:स ग्र ह्म परमभ्येतिवायुझूलः मू न्तिमान्‌॥८२॥। 
अपे-ओंकार से युक्त ती नंअविता शिनो महाव्याह ति ओर. जिपदायायज्ी 
को वेद का सुख जानना ( वेद के अध्ययन के पूर्वे भे पढ़ी जाती हैं जोर त्र 
को परमाएसा, उ प्रातिका हेतु है )॥ ६ ९ ॥ जो पुरुष प्रतिदिन अलस्य |. 
रहित होकर तीन वर्षे पर्यन्त मो, री र 
नेह परत्रत्म को प्राप्त होता है, वाय 


ठ्याइति: और गायत्री का जप करता है. 


शरीर बन्घन से रहित होजाता है ॥ ८२॥ : व, , 

एकाक्षरं परं अहझ्ममाणायाम:परतप: ।सावित्र्यास्तुपरनास्त |. 

ननात्सत्यं विशिष्यते ॥६३॥ क्षरन्ति == तरन्ति सर्वा वैदिव्यो जुहोति.. वैदिको = पन सर्वा बैदिक्यों जुहीति-. ड 
_ द हि क >> कि 
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चे . भनुस्सतिभाषारवाद 


यञातक्रया । अक्षर दुष्कर झय ्रह्मचब प्जापात. फली 

/ अथे-ऋइम्‌- यह एक अच्तर पर्ररका वाचक है और प्राणायाम | 
तप्र हे और गाथत्रीसे श्रेष्ठ काडे अन्त्र नहीं, तथा मीन से सत्यभाषण श्रेश है 
' ॥८३॥ खन्पूंछ वेदविद्वित क्रिया ( यज्ञयायादि ) नाशवान्‌ है, परन्त कठिन 
से जानने घोर प्रजापति ब्र्न का. प्रतिपादक भोइम अक्षर अविनाशी छै ॥८४॥ 


Ed चियल्लाज्जप्थज्गोलि जाशिश्ोदशमिगण ।उपःशुःस्थाच्छतणुणः 
साहस्रो मानस: स्मृतः (व्हा ये पाकयजाश्रत्वारो विधियज्ञ 


समन्विताः। सव ते. जपथङ्ञस्थ कलां नाहल्ति षोडशीस्‌॥८६। 
- अर्थे-विधियक्ष ( वेश्वदेवादिकों ) से जपयज्नञ दृशगुण ऋषिक हे और 
यदि दुसरो. के प्रवण में न आवे, ऐचा जप शतशुण अधिक है। घर 
( जिष्टाके न हिछने से ) केवल मन से जो जप किया जावे, बहू सहस्रगुण 
: आधिक कह है ॥प७ ये जो ४ पाकयज्ञ हैं ( अथास बेशवदैव १ अलिक २ 
, निन्यश्चाहृ ३ अतिथिमाजन ४) यज्ञ ( पीर्णमाधादि ) से युक्त, ये संब, अपयश 
के घोडश साग का भो नड़ीं पाते ( अधोत जपयञ्ज सब से श्रेष्ठ, है ) ॥ पई ॥ 
जप्यैनैचत्‌ संसिध्येद्राह्जोनांत्रंसशय:कुपादुन्यन्नवाकृधोन्‌ 
सैन्नोत्राह्लणउच्यसे ॥८७ इन्द्रियाणां विजरता विषयेण्जप- 
हारिप । संयसे यत्रमातिछेद्विद्वान्यन्तेव वाजनास्‌ ॥ द८॥ 
| अपथ-ब्राह्नण जप करने ही से सिद्धि को प्रात होता है ( अर्थात नोक 
ति होनेके योग्य होता है ) और अन्य कुळ ( यायादि) करे अथवा नकर 


` बह नेत्र अर्थात स्वेध्रिय फढ़र है।इस से, संशय नहीं ८३१ अपनी ओर सेचय 
: के स्वभाव वाले विषयों में विचरने बालो इन्द्रियों के संयम में विद्वान्‌ यक फरे। 
है आ शीट 


जैसे सारथि घोडो के रोकने में यत्नकरता है ॥ ८५ ४) 
 एकादशेन्द्रियास्याहुर्यांनिपूडसलीषिणः तानि सम्य | 
द्यामि यथावद्नपवेदाठसा खो चत्वक्चसु दास दक 
। देव पज्ञमी । पायूपस्यं हस्तपाद वाकू चव दशसी स्थता ९० 

घै-पूर्व मुनियों ने जो एकादश ११ इन्द्रियं कही हैं, उनको सश 

नीकर उच्छे प्रकार फटता हूँ कि-परम्शा कण, त्वचा, शभ. {प्रा आर पांचवों 
रा पा छल दछ शं ी 

द 0. रा है 


जा कमालच 


WM 


{द्वितीयाऽच्यायं ' | :. 3. उप. 


| ण्य ` `क 
बंहीम्द्रियाणि पझुषाभ्रोन्रादोस्यनुपूषेशः कर्सोन्द्र याण प-: 
झपा पाग्बादीनि ्रचक्षते॥९१॥ए कालश मनो झेयं स्ववशुणेनो 


भणात्मकमाजस्मिन्‌ जिते जितावेतीमवतः पञ्ुकीशणी॥ऽरN 
| ` ऋर्ष-उन सें अजादि करमशः पचेङही न्हय अथोत ज्ञानेन्द्रिय है जा 

i सन से गदा शादि पोच का कमन्द्रिय कहते हँ ॥ ७१ ॥ एकाद्शव्रा भन 
'॥ अपने गुण से दोनों (ज्ञानेन्द्रिय औरं कमे न्द्रियों) को चलाने वाला है । जिस | 
के वश्य होने से यह दोनों पांच रे के गंण बग में होजाते हैं ॥९२॥ ' ¬ 
इन्द्रिया णाँगसड्घेनदोणस्‌ च्छत्यऽसंश यमूरस्ब्रियम्यतु तान्येव 
ततःसि ह्रिं मियच्छति ॥९श। न जातु कामः कामानामुपभोगेन 


| शास्यति । हविंपा कृष्णवत्मेन भूय एवाऽभिवाचते-॥ ९ ॥ 
| „के इन्द्रियों के विषयों में फंघने से निःसंदेह दोष केर प्राप्त होता है 
|| और उन्हीं के रोकने से फिर सिद्ठि को प्राप्त होता है ॥ ८३ ॥ विषय भोग 
की इच्छा विषयों के भोग से कभो शान्त नहीं होतो, जसे घत. से अझि 
॥ (कभी शसन नहीं होता किन्तु ) अधिक हो ,बढ़ता है] ९४ ॥ 

पश्चैतान्पाप्नयात्सवोन्यश्रैतान्केवर्ला ध्त्यजेद। प्रापएणास्सब 
कासानां परित्यांगो विशिष्यते सक्ष न लथैतानि शक्यन्ते 


संनियन्तुमसेवया। लिषयेषप्रजषटानि यथाझानेननित्यशः९६ 
थे-जो. इन सब दिपयों को भोगे और जा इन को देवळं छोड देवे 
( उन दोनों में) संयूं कॉमनाओं को सोगने से छोहना बढ़ं कर है ॥९५॥ 
|| ये विषयासक्त इरी द्ये विषयों के सेबन विना. भी उसे प्रकार कहीं जीती जा 
|| सकतों, अले कि सूंदर ( विषयों के दोय. के) ज्ञान: से ॥ हक... | 
|| वेदास्त्यागश्न यज्ञा नियमश्च तपासिय। न विझदुष्टभावस्यं || 
सिुगच्छान्तकहि चित्‌ र जुत्वास्पप्राचंदृष्टाच भुत्षाधा- 
त्वाचयोनर:) नहृष्यति ग्लप्यलि वा सबविज्लेयोजिलेन्द्रिण:र८ 
भघे-वेदाच्ययत, दान,यज, नियम और तप; ये दुए भावबा ले को कभी सिट || 
नहीं हो से हआ जिस पुरुष फो ( निन्दा घा स्तंति के ) सुनने से और ( कोसल 
स बाते ने) त्य जपने जे ता (न्रा अरय के देखने तथ (सुन्दर वा असुन्दर कसत के ) देखने 


'से और ( अच्छे भोजन या उाम्रान्य ) भोजन से और ( सुंगन्ध वा दुर्गन्ध 
पदार्थ के संचले.से हष विवाद न हो, उस का जितेन्द्रिय जानना ॥ ए८॥ 


स्तथा । सर्वान्ससाधयेद््शानल्षिण्वल्योगतस्तनम्‌ ॥ ९०० ॥ 


अनव. 


मास्यितः।साविन्नीमप्यक्षीयीत गतल्वारण्यं समाहित: ॥१९०४ 


... | तत्स्मृतम्‌ । त्र झाहुतिहुतं पुण्यभनध्याववपट्ूकृतम ४१ 


च 


'पर्वासंध्यांजपंस्तिष्ठेत्साबित्रीमाकद्शनातपश्चिमांतसभा- 


नोव्यपीहलि।पश्चिना तुसमासीने मलंहन्तिदिवाकृतस॥१०२॥ 


'होने .तक्र स्थित ,होकर और सायंकाल को संध्या को नक्षत्रदशन ठीक २ होने 


नतिष्ठतितयःपवॉनेपास्तेयश्रपश्िि साम)सशूद्र वद्र हेष्कायः 
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बन्द याणातुसवपांयद्देक क्षरतोल्दियस (तेनास्यक्षरतिमह्ा 
हते:पान्राओिवीदु्रम ॥€९॥ बशेकृत्वेन्दियग्रामंसंयस्पच भन- 


¬ अथ-संपूर इन्द्रियों सें थद्‌ एक भी इन्द्रिय का विषय में ककाव.हो 
तो तत्वज्ञानी की बुद्धि उस से नष्ट होतो. हे. । जैसे दृति-सशक ( वा फुटे 
पातन्न)) से ( उसका ) पानी ॥ एए. ॥ इन्द्रियों के गणों को स्वाधीन करके 
ओर सन का भी संयम करके युक्तिसे शरीर का पीड़ा न देता हुआ सम्पूर्ण 
अथर ( युरुषार्थेचलुष्टय ) को सधे ॥.१०० ॥ ' 


सीनःसम्थशृ क्षविभावनात्‌११०१४प्वों संष्याजपंस्तिएन्नेशसे- 


./ अध्थे-प्रातःझाल की सन्घ्यर को गायत्री का जप करता हुवा सूर्यद्शन 


तक बैठ कर करे.॥ १०१ ॥ प्रातः संघ्या के जप से रात्रि भर की आर सायं 
संध्या से दिन भर की दुर्बासता फा नाथ होता है. ॥ ९०२ 


सर्वस्मादुद्रिजकमंण: ॥९०श अघाससी पेनियतो नेत्यक विधि 


अर्च-जो आलः काल की संध्या न फरे और जी सायंकाल को भी न 
करे, वद्ध सम्पूणं द्विजों के कमे से शूद्रवत वद्धिषकाय है ॥ १०३ ॥ जरू के 
ससीप एकाग्रचित्त से दन ( वा एकान्त) में जाकर ( सभ्या यन्द्मादि ) 
नित्य कमे और गायत्री कर जप भो करे ॥ ९४४४ 
बेदोपकर णे चैंठ स्वाध्याये वैव नैत्यके। नासरोधोस्त्यनध्याये 
होममन्त्रेष चैव हि 0१०४४ नेत्यके नास्त्यनः ध्यायो त्रह्मसन्राहे 

०६४ 


re 


श्य्य्य्य्थ्य्श्य्ख्य्ंशच्य्य्ख्य्््््ल्फ््ल__फ++ डड अ कलक 


po TR "० 2 Somers mnie eames 


यवन, 
वळ 


 द्वितोयाउ्च्याय . 7 89 
` अथे-शिक्षादि के पढने और नित्य के स्वाध्याय और हौ ममन्त्रोंमें अनध्याय ||, 


के दिन भी मनाई तहों है॥ १०३ ॥ नित्य-के कमे में अनध्याय नहीं है क्यों कि | 
उस के ब्रह्मयज्ञ कहा है । उस में श्रज्माहुति काहो होम है और ( स्स 
'अनध्याय में सी 'वषटूकार ( संसाप्तिसूचक ) शब्द किया जाता. हे ॥ १०६॥। ||, 
यःस्वाष्यायमधीतेऽव्दं विधिना नियतः शुचिः । तस्य नित्यं 
HT SR CMM लक OE Noe आ NRE CE) 
क्षरत्येष पयोदधि घृतंमथु ॥ १०७।अग्नीन्धनं भैक्षचर्यामंधः 
शुब्घांगुरी हितम|आसंमावतनात्कुर्यात्कृ तोपनयनो द्विजः ॥ 
१/अर्थ-जो पुरुष एक वेषेपयन्त, विधियफ्तनियम से पवित्र होकर स्वाध्याय ' 
पढ़ता है, उस के लिये बह ( स्वाध्याय) दूध, द्यि, घत, मच को वर्षाता है . 

॥ १०७ ॥, उपनयन किया हुआ 'द्विज, ब्रह्मचर्य ब्रत को जब तक समांवत्तेत न 
हो, इस प्रकारकरे-(ससांव्रतंन उस का कहते हैं, जो गुरु.से सम्पूया विद्या 
पढ़ कर घर जाने को अवधि है, ) सायंप्रातंहोम,: भिक्षा, ; भूमि पर शयन 
तथा गुरू फा हितं किया करे ॥ १०८॥ ; ` ED 0 अर दू 

> ~€ ~ | श्‌ 
आचायपुन्रःशुश्रषुज्ञीनदोघारमिकःशुचिः। आप्तःशक्तो5थेद: 
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साधुःस्वोध्याप्याद्‌शधर्मतः। १०९नाएष्टःकस्याचद्रूयान्नचा- 
ऽन्यायेन एच्छतः।जानन्न पहिमेधावीजडवल्लोकअएचरेत ॥ 

| अधे-आचायंघुत्र,सेवक, 'शामान्तरद्रता, . घमोत्मा, पविन्न,प्रासाशिक, 
धारणांशक्तिवाला, धन देने वाला, "हितेच्छु जोर ज्ञाति; ये दृश घसे से 
पढ़ाने योग्य हैं ( अर्थात्‌. इन को पढ़ाना फ़ है.) । ९०९ ॥विना किसी के 

एच भ बाळे और अन्याय . से पूछते हुवे. से भो न. बेले, किन्त जांनकर भी , 
बुद्धिमान उन लोगो में अनजान सा रहे॥११०॥ ' ` ` ; | 
अचम FR $ 4: ५३६२६ ० ५ PN ~ nu ; क्न 
गचनः माह -यश्चांधसेणएच्छतिः। तयोरन्यतरः मति. 
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द्वेषं धिगच्छति१११॥ चर्मार्थौयत्र न स्यातां शुश्रूषा वां 

शा (तत्रविद्यान वंक्तंव्यांशुभं बीजमिवोषरे ॥१९१२॥. 

स. “क्योंकि जा अधे सै उत्तर देता और जा. अंचसे से पूछता है, उस 

री क तह जाता.बा देषो. हो जाता हे॥ १९९ ॥ जिस ( शिष्य के 

र वा ध्मे प हे न हों और वसो गुरु में अक्ति भो.न हो, उस ' 
था न पढ़ाचे .। जैसे अच्छा बीज कसर से न सालः! 3.2, 

उत्पन्न नहो होता.) ॥ बा त कम हक oF ह ग नेने ह. 
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विद्य यैबसमंकोमंमतव्यंन्नह्मवादिना । आपद्यपिहि"करा रे 
नत्जेमामिरिणेवर्पषेत॥२९श वि्यात्राह्मणमेत्याहशेबाघिरते स 
क्स्ामाअसयकाय मा मादास्तथा स्थांवीयंवत्तमा ॥ १६१४४ 
आर्थे -चाहे विद्या के साथ मरना पढ़े, परन्त बेदाच्यापक घोर आपत्ति 

में भी अधेरभ्य शिष्य के विद्याच देवे, ११३ ॥ चिद्या ब्राह्मणा के पास धाकर 


| 


ली कि सैं तेरी निधि ह, मेरी रक्षा कर, असूयक्ादि दोषे बाले पुरुष को 
सत दे । इसे प्रकार करने से में बलवती ह।ऊगी.॥११४:॥ 


जेव तु शुचिं चिद्यानियतन्रह्लचारिणमातस्मै मां लूहि वि- 

प्राय निधिपायाऽप्रमा दिने॥११शात्र झयस्त्वननुज्ञउतमधीया- 

नादवाशयातास ब ह्मस्तेयसंयुक्तो नरक प्रतिपद्यते ॥ ११६१ | 
| 


RE 


अर्च जिसके पवित्र, जितेन्द्रिय सीर ब्रह्मचारी जाने और जो मुझ निधि 
रूप की रक्षा करनेवाला हो, ऐसे प्रमादरद्धित विप्र के पड़ाठो॥ ११४ । 
और जो कोदे जन्य पढ़. रहा हो, उस से. विना उसकेपढाने वो आज्ञा 
के सीख छेचे,.वह-विद्या की चोरी, से उक्त नरक कामास हीला हे ( इससे 
ऐसर न करे ) जो आशय यहां मनु में झोक ११४। ९९९ ओर ९१६ का है, 


वही आशय निरुक्त २। ३-४ से भी प्रमाणित होता हे! सथा- 
'ित्यंह्यविज्ञातर्विज्ञानेऽसूओोपसन्याय तु नित्रूयाच्यालाच् 5 

'िङ्कातं स्यान्सेधाविमे तपस्विनैवा॥ ३ ॥ विद्या ह वे ब्राह्म 

जभाजगाम गोपाय. मा शवाचष्टहमास्माअ सयळायान जने 


ऽयताय न मा ब्र घा वीर्यवत्ती तथास्यासाय झआदणत्ताउतथन 

कर्जावउद:ख कचेन मृते संग्रयच्छन्‌ १ तं मन्येत पतर मातर 
छ तस्मै न हहोत्कतमज्ञनाह ॥ आध्यापिता ये शुरु ना * | 
न्ते सिरा वाचा मनसा कर्मणा वा यर्थैन ते न गुरोभोजनी- | 


यहह्तयेव तान्न भुनाक्ति खत तत यमच बिद्या:ःशाचमसमसत | 
सेघाविन ज्ह्मचर्योपपन्तस्‌। यस्ते नहुह्येत्कतमद्धनाह » | 
मो रया निधिपाय त्रहममा इति, निधि: शेव वर ४) | 
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प्वाधे:- विद्या ने ( अच्यापंक ) ज्रातमरी.से कहा कि सेरो रक्षा कर से, 
रा (जज़ासा) निचि हूँ। चुगली करने बाले, कूर और ब्रत्मचयं, रहित को सेरा 
उपदेश न कर, जिससे में दंती रहू ॥'जो सत्य से दोनों कान भरता हे 
दुःख दूर करता है और: अस्त 'पिलाता है; उसे साता पिता करके मानना . 
चाहिये, उससे कभी द्वेष न.करंना चाहिये ॥ छो पढ़े लिखकर बहुमान हो 
' अपने गरु का सनवचन वा कमे से आदर नहीं करते,वे जिस प्रकार गुरं के 
सीजनीय महीं, इसी - प्रकार उनका. पंढत्ता सुफल नहीं ॥ किन्त हेः व्रह्मन्‌! 
जिसको तू शद, अप्रमादो, बुं दिमांनू, ब्रह्म चये से युक्त समक ओर जो तु 
से कभी हुप न करे, उस निधि के रक्षक शिष्य को मेरा दान दे. ११६ ॥ 
ली किकंवे दिक वापितथा'्याट्मिंकमेवच 'आद्‌दीतयलो्षानं 
तं-पवमसिवाद्येत्‌ ४११७० साविन्नीमात्रसारोणि बर लिः 


सुयन्त्रित।नायन्त्रितस्लिवेदोऽपिसवाशी सवे विक्रयी ॥१९८) 
थें-जिससे लौकिक विद्या वा वेदोक्त कसेकारव, तथा व्रह्मविद्या पढे 
संस ( प्रतिष्ठितो के बीच बेटे हुए.) को प्रथमं नसरूकार करे ( पश्‍चात अन्यो 
को ) ९५ जो. गायत्री सोर्ज को जानने 'बाला भी जितेन्द्रिय विप्र है, वह 
शिष्टों में मान्य है औरं जो तीनों वेदों. को भी पढ़ा हो परन्त संक्ष्याभक्षय 


'फा बिचार न रखता हो तथा संपूणा वम्तशों का विक्रय करता हो वह 
अजितेन्द्रिय शिष्टो सें माननीय नहीं है ॥ १९९५८५॥  ''' 


'शब्यासंनेष््याचरिते श्रेयसा न सभाविशेत। शब्यासनस्थज्ी 


९ 


देनमत्युत्यासांमिवादयेत्‌ ॥१९९ उध्वेप्राणाहात्कासन्तियन 
, पविरिञ्णति। ्त्यत्थानाभिवादाभ्यांपनस्स ल्मः तपछ्चते१२० 

अर्थ-जो शच्या वा असनं विद्यादि से अधिक वा गही स्यौकार किये 
एने दों उच पर जाप घराबर'न बेटे और बह गरु आते तो आप झ्या 
वा आसन पर छठा हुआ भी उठकर नमस्कार करे ५ ११९ ॥ बहे आदसो के 
घर आने पर खोटे आदसी के राणं कवर.को उभरने लगते हैं। दे ( प्राण > 
उठकर चमस्कारादि करने से स्वस्थता को प्राप्त होते हैं ( इ 


स शे वश्य 
अपने से विद्योदि में अधिकों को उठ फर नमस्कार करे.) ॥ पचत नमन लए ॥' 


जि जलन सन+ बन लक व लत शी) 0॥0) 0) र 


ce PE, मनुस्मृत्तिभाषानुवाद्‌ 
आधभ्षयादनशोलस्पनित्यंद ठ्रोपसेविनः। चत्वारितरयवर्च॑न्ते 


आयुष्या यशोबल ॥१२१॥ अभिवादात्परविभोज्या्यांह- 
 ममिवदयचाअसौनामाहमस्मीतिस्वंनासपरिकरीलेयेत। १२२ 


' स्वभाव वाला है, उसकी चार वस्त बढ़ती हैं; आय, विद्या, यश और 
ब्ल ॥ १२१ ॥ दृढ को नमस्कार करता हुआ विप्र “मैं नमस्कार करता हूं 


नास कहे ॥ १२२ ॥ 
तासधेप्रस्ययेकेचिद्मिवादनजानते। तान्प्रं'ज्ञोंहमितिब्र यास्‌ 
स्त्रिय:सवांस्त्थेवेच ॥९२४॥ भोःशब्द्कोत यदन्ते स्वस्यनाम्नो 


|. ऽसिवादने।नएम्नांस्वरूपभावोहिभोभावन्रषिमिःस्टु तः।९२४ 
__ अ्थे-ज्ञो कोई नामधेय के उच्चारणपूर्वेक नमस्कार फरना नहीं जाणते 
उनसे बद्विमान् ऐसा कहदे कि "में नमस्कार करता हूं” और संपूर्ण सन्य 
' स्त्रियो को-भी ऐसे ही कहदे ॥१२३॥ अभिवाद्य के नामों केस्वरूप सें “मो: 
यह ,सम्योघन ऋ पियों ने कहा है! इससे अपना नाम लेकर अन्त में “सोः” 
शब्द कहा करे ( अर्थात्‌ अपने से बढ़े अभिवादनीय पुरुष का नामन छे 
किन्त उसके नास की जगह “भोः” शब्द कहे ) ॥ (२४ ॥ 
सपायण्मान्भव सौम्ये तिवाचधो विम्रोमिवादने। अक्राशश्रस्या 
नाम्नोन्ते पर्वा्षरःप्लतः ११२४१ योन वेत्याभवादस्य 


विप्र:म्रत्य छिवादनमाना मिवादय:सावदुपायथाशूटद्रस्तथ जबस; 

अर्थ-नसस्कार करते पर “आचष्मान्‌ भव मभ्य" ऐपाब्राह्मद से क 
नमस्कार करने काले के नाम के. अन्त के व्यक्षत्र ( शर्मेत्‌ अन्पादि ) से पूल 
अकार्‌ (वा किसी स्वर ) को प्छुत फरे (इससे उसका आदर होता है 
॥ १९४ ॥ जो ब्राह्मण नमस्कार करने पर क्या कहना घाहिये, इसका लहा 
रानतः, बह शतस्य है, नमस्कार करने के योग्य नद हुँ ॥ ९२६ ॥ 
्राह्मकशछ एचछत्क्षत्रवन्धमनामयम।त्र एयम्‌ समामंकर 
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` अर्थैः ज्ञो प्रति दिन ददो की सेवा . करता है. और नमस्कार करने 


इस शभिवादनवरक्य के अन्त .में ” झमुक नाम वाला हू ” ऐसे अपला 
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शूद्मारेग्धसेबच। २८७अवाचवो दीकितो नाज्या यंबी यालाच 


सो. अवेत । शोभवत्पर्ण कत्वेनसलिभाजित चनस्‌ परक 
जा. नमसकार के अचन्तर ) मिलाप होने पर त्रास्लण से “कुशल” || 
. पूछे, घनिवं से “अनासय 2 वेश्य से “ छेष” और शूह से आरोग्य ट 
ही. पूछे ॥१२७॥ यदि दी क्षित कनिष्ठ (कोटा) सीः हो '-सघारय चस काः नाश 
शकर न कोले । (जो कुछ बोलना होतो ) शमे का जानने वार्ता भो 
झि! वा आप (.अवान्‌). कहू कर बोले ॥ २९७ ॥ 
परुणल्ली त बाली स्यादसंबन्या च यीनितःलांब्रणावुळलीस्म् 
सुभगेमगिनी लिच॥९एमातुलां श्र पिण्या तखशुराल हिद 
नू असावहमिति -म्रंयास्प्रस्युत्थाय यवीयसः ६ १३० ४ 
:  अधै-पर सत्री जो योनि सम्बन्ध (रिणते) 'घाली म हो, उसको (सोभ 
के समय सें ) कहे .कि भवति | सुभगें.! सगिनि । ॥ १२९ ॥ मासल; पितृव्य,' 
एवएुर, ऋत्विज्‌ गुरु; पदि ये कनिष्ठ (छोटे .) होतो रो इस के भले पर सठ 
कर "शसो अद्धम ऐसा कहे (अर्थोत्त अपना नास एकड़ करे )'॥ ९३०.॥ 


माहण्यसा मातलानिश्वशरथ पिदष्णसासंपज्णाजरुपली बस ' 
समास्ता गुरुभाय या ॥ १३१ ॥ क्रातभायापर्गाहा संजर्णा 


ऽहुन्यहन्याणावम्‌ ।ए्थल्पसग़ाह्याङ्ञातसल्‌। नेयो ।९३२॥ 
`~ फथे-साता को सगिनी सा मी,-खा सं और पितृभागिनी : थें एश युभय 
के तुल्य हैं, इस से इन काःआद्र सत्कार गरुभायरैबत्‌ करे ॥१३१॥ ( ज्परे्. ) 
साता फो तो साया से अ्तिदिन नमस्कार दि करे और .क्ञषालिसस्घ न्न्य 


जो-खो हैं (मातपक्ष कोगालुलानी इत्यादि और पितृपक्ष फे पित्त ठ यादिकों को 
सिये ) इन को परेश से आने पर नमस्कार करे ॥ ९१३२५: | 


[पतुमागन्यामातुश्रज्यासस्यांचस्यसथावातातवतव सिलाई 
न्लाताताभ्योगरीयसी ।३३३४द्‌श८ड सव्य पीरंसख्य दछ्लाटडाश्यं 
ऋलामताम्‌ऽयब्द्पूवे जो जि याणास्वल्पे्ञापिस्ववोसिष १३४ 


भथे पिठभगिनी, सातृभगिनी आर अपनो ज्येष्ठ भसिनी इनक साता! 
| के संतान रादर करे परन्त साता इनसे अधिकतर है ॥ १३३ ॥; एकंपुरशियवए- ` 


Ps 
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खियों का दुश व्ष बड़ा होने तंक सख्य ( बराबरी ) होता है और यदि 
सङ्गोतादि कला के जानने वाले. हों तो पांचवर्ष बहा होने तक सरूप (बरा 
बरो ) होता है और शोत्रियों में लोन वपं की स्येष्ठता तक आर जपते 
ज्ञातियों में थोडे हो दिनों में सझय ( बराबरी ) होता है ॥ए३४॥ 


ब्राह्मजं दशवर्येतुशतवर्षेतुभूमिपस्‌ । पितापत्रौ विजानीयाल्‌ 
भ्राझणस्ततयोः पिता. ॥९१४॥ वित्ंबन्धवंयःकर्म विद्याायवर्लि 


पञ्लुमी। एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥१३३ 
अथे-दृश वघ का ब्राससण और सो वर्ष का छत्रिय हो तो पिता घुन्रमे 
सभाम जाने और प्राह्लण उत सें पिता के समान है ॥१३५ १ वित्त=्न्यायो- 
पा लिंत. दूव्य,२ गिल्यादि>बअन्च,३ श्रीतस्नातर दि-कमे, ४ गाय भौर ४ बिया 
ये पांच बड़ाई के स्थान हैं । इन सें उत्तरोत्तर एक से एक अधिक है ॥१३६॥ 


पञ्चानां किषुषणग्‌ भू्शंसिंगुणवन्ति चायत्रस्युःसो त्रमानाह 
शूहीपि दशमीं गतः१३०चक्रिणो द्शमी स्थस्परोमिणोभारिण: 


खझ्िया:  स्वातकरुप च राज्षश्न पन्था देयो वरस्यच ॥९४८ ॥ 

अर्थे-तीन वर्णो ( ब्राह्मण क्षत्रिय वेशय ) में पूर्वोक्त पांच गणों में थे 
लिख में जितने आथिक हों बह उतना अधिक मामनोय है आर शूर श्री सी 
वर्षे का हुआ माननीय है ५ ९३७ ॥ चक्रयुक्त रंथादि पर सवार हुये भीर 
९०-९०० च के वृहू, रोगो, बोकबाले स्त्री, स्मासक, राजा आर पर>शिस 
का वियाद हो, एन सव को भाय ( रास्ता ) छोड़ देखे ॥ १३८॥ 


पेपांत समवेतार्ना सान्यौसतालकपार्थियी | राजखातकमीोशध्रच 
खलातकी नपसामभाक ९३ उपनीय तु घः शिष्य वेदसः 


ध्यापयेहद्विजः । सकल्पं सरहस्यं च तमाचा येम चक्षते॥ १४० 
र्नये सव जहां उकटे हो घहा राजा छीर स्नातक अधिक सानचौोयर्दे | 
उन में भो रागा और स्नातक एक साथ मिल जाने ती राणा सुनातफ फो सान | 
(रास्ता) देवे (स्नातक उत्त द्रह्मचाररोकेरकहसे हैं जिस का समावत्त नही अषा | 
हो ) १३३ को हवि शिष्य का उपनयन करकेकल्प भोररष्च्य ये धरंध येद | 
दावि उचफी “आचार्य” कहते छै (कह्पन-पंशविधि। रहस्य पनियद्रीशुह्णा | ` 
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एकदे तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुरः रोच्यःपयति वुस्यथे- 
सपाध्याय: स उच्यते ॥१४९निबेकादीनि कर्माणि थःकरोति 


यथाविधि । संभावयति चः्षेन सः विप्रो गुरु रुच्यते ॥१४शा, 

अर्थ -चेद्‌ के एक देश वा वेद्‌ के भङ्ग. (ज्योतिष व्याकरणादि) एत्ति के लिये 
जो पढावे, उस को “सपाध्याय” कहते हैं॥१४९१जो यर्भा धानादि झासखोक कमे 
| कराता है और जो सकते पौषणफरता है, उस ब्राह्ल णको '“गुरु” कहते हैं ९४२. 
अग्न्यांघेयंपाक यङ्ञानऽम्निष्टोसादिकाल्मखान्‌। यः करोति. 
बतोयस्यसंतस्यत्विगिहोच्यतें॥९४३प्रश्मावणोत्यवितथत्रह- 


णाश्रवणावुभी।स मातासपिताज्ञेयस्तंनद्रु्द त्कदाचन ॥९४७॥ | 

अधे-(जो आाहवनीय अभी को उत्पन्न करके कसे. किया जाता है उसको) 
| *भग्न्याधेय (कहते हैं) और पाकयज्ञ (वेश्वदेवादि) और आद्निष्टोसादि यज्ञों 
॥ को वरण लेकर जो जिसे करावे उसको इस शास्त्रमे उसका “'ऋलिवजा”कहते हैं 
॥ १४३ ॥ जो (गुरु) सत्यविद्या वेद्‌ से दोनों कर्ण फो भरता है बह साता 
पिता के ,तुल्य जानने योग्य. हे, उससे कभी द्रोह न करे.॥ ९४४५. ` 
उपाध्यायान्दशाचायआाचायाणाशतापतासहखताफ्सुन्मा- 
तागीरवेणातिरिव्यते॥९४४४उत्पादकब्रह्मदाजोर्गरी यान्ञ्रहमद । 


|| पिला। प्रझजन्म हि विप्रस्य प्रत्य चेह च शाश्वत 0९४७ 
अधे-दुश-१० उपाध्यायों के तुल्य गौरव' (बहाद) एक आचाय में और | 
|| शत ९०० आचायो के समान पिता में, जोर पिता से सहस्त्रगणित साता से 

होता है ॥ १४५ उल्पक् कंरनें घाला और वेद्‌ का पढ़ाने घाल ('फे दोनों 


- पित्ता हैं) इन में अहम का देने वाला बहा है क्पे 


कि विप्र छा ब्रह्मजन्म हो 
इस लोक तथा धर 


परलोक में शाश्वत ( स्थिर फल का हेतु ) है. ॥ २४६ ४ 

कामान्मातापताचनयदुत्पाद्यतोमिथम संभतिंतस्यतांवि- 
या द्यद्योनावभिजायते॥१४०।अ'चार्यस्त्वर्ययांजातिं विचि 
| बह हन गउरपा दर्यातसा विः्यासासत्यासाऽजराऽमरर३्द |. 


खाते हुँ ॥१४५॥ परन्तु सम्पूण बेद जानने वाला आचाय इस बालक 


 छलोपंफक्रिययातया ॥९४॥ ्राह्मर्यजन्सनःकर्ता स्वचमेण्य च 
शासिला | बण्लोईप विझली बहुर्स्याप्रेता भबति घतः ॥१४०॥ 


RT SO 


उपकार करे, उस को भी इंस सोक में पढाई के उपकार करने से “ गरू? 
छाने २४९ ॥ ब्रह्म { चेद्‌ ) के पढ़ाने से.जन्म दिया है जिसने और रुवचसे 


प्छ -- सन स्पतिभाषानवाद्‌ 
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अथ-साला शीर पिता तौ कायश होकर भी इस बालक को चंत्पाइ करते 
“है इस से जिस योनि सें बह जाता है, उदी प्रकार उख के इर्त पादरदि हो 


विधिदत्‌ गायती उपदेश द्वारा जो जाति उत्पन्न करता है वह जाति सत्य है 
शीर अजर अमर है (क्यें।किउसी से शाश्‍वत ब्रह्म की माहि होती है) ॥१४८॥। 
जप वा बहु बा यर्यतर्योपकरोतियःतसपीहनरूंविद्या- 


अथे-जो ( उपाध्याय ) जिसको अल्प चा जंझुत वेदाप्ययंनादि करकर 


की शिक्षा करने दाला, ऐका ( भाय से ) बालक भी विद्वान परुष, ( आा- 
यमान से ) बह ( सर्ख ) का चम से पिता है॥ १९७4 
` “अध्यापत्रानायपितन शिशुराङ्गिरसः कविः । पत्रका इति होवच 
ज्ञानेन परग यच्‌ ॥ १३९१॥ ते तमर्थेमएच्छन्त देव।नागतमन्यचः | 
देवा ्वैंल॑स्स सेत्त्पो चच्य य्य च: शिशरुक्तवानु ॥ ९२” _ 

४ ये-अहिरस जुत्तिं के व्हान पुत्र ने अपने पितृव्यादि को पहाया 
और अपने अधिक बिद्या ज्ञानं हे, उच्च. को शिष्य जान कर. हे-पुत्रकाः 
यथात लडकी * ऐसा कहर ॥ १५१ भ वे कोघयक्त होकर देवताओं से 
“युत्र” के शब्द को पूछने ग्ने, देवताओं ने. मिल कर उन से कहा फि 
उस लह़से ने तभ से ठीक कहा है | ॒ 

( मल्‌ से पचात अङ्गिरस गोत्र कवि हुआ और उस को भी हि 
तकार परोक्ष मुत. ते बहुत पुरान करदे पन शलोको में कहा होने से 
दोनों शलोक मबीन छात हं). ॥ श४२॥ ८ ४ 
अज्ञोभवति बे बहलः पिता भवति मन्त्रदः। अज्वहि बाल मि- 


स्या: पितेत्मेवत मन्चदमर्शश्ाल हायन ने परलितेनावेसंल 
बन्या ग्र र. वये दोन चालः स नीमहान्‌ ॥६४४॥ 
pl हत शती हित शी कपल कोरीन 


NR IPO मे. nd 


ल 


aoe htereeeve NS ४४४१0 
APN NANI SNA 

AANA NN 

NANNY 


बै-अज्एनी ही सालक है और मन्त्र का देने जाकर पिला ए इख से 

ज़ को बालक और सन्त्रदाता को पिता कहते है.॥ ९५४४ न, कछुंत लाय 

। हु, न श्वेत बालों से न द्रव्य से, न नाते में बड़ाई से 'बईम्डं “है, किन्तु जो 

वेदाध्ययनपूर्वक धमे का जानने और करने वाला. है बही एस ऋषियों: मे 
बहा है । यह घसेव्यवंस्था ऋषियों ने को है॥ १५४ ॥ है 


विंप्राणाँ ज्ञानतो ज्यै्ुयंक्षत्रियारणा तु वीर्यतनवेदयाना घा- ' 
न्यघनंसःशूठ्रणामेंवं जन्सतः।११३॥न तेन दृद्ठोलंवातलि येनास्य 
पिसं शिरः । योषै- यव्वाप्यचीयानस्तं देवाःस्था विर विदुः ९४६ 


अंधे-ब्रापणों का ज्ञान को अधिकता से बेइप्पन होता हे और घात्रियों 
का पराम, से, देशयों का घल घान्य की ससि. से और शूद्रो फा अनस से : 
॥ १४५१ ॥ शिर के केश श्वेत छोने से बंद नहीं होता, यदि यवा भी लिखा 
पढ़ी हो तौ सच-कों देवता “बटु? जानते हैं ॥ ९१५६ ॥' ०, | 


यथा काष्ठमयोह रुती यथा चमंमयोमुं गः +थश्च विभोन॑धीयान 
स्यस्ते नाम बिश्वति॥१५७।यथा षण्ठोऽफंलःस्न्रीषं यथा गौ 


| गेविचाफलयथाचाल्ञेऽफ़लं दानं 'तथाविप्रोर चोए्फल:१४८ 


अधे -जेसे काष्ठ का हाथो और चमढ़े का मग है वैशे बिना पढ़ा प्राह्ण 
का पुत्र, ये तीनों, नाममात्रको. धारण करते हैं॥९१५४शैसा खियों सें नपंसफ 


निष्फल और गी सें गौ,तथा अज्ञानी में दान निष्फल है, बसे ही वेद्रडित 
प्राह्मण निष्फल हे ॥ १५८-॥ . 


र्ध 


आहेसयबयूतानांकायेश्रयोइनुशासंनमावाकंचेवंसंघराश्व हणा 


प्रयोज्याथमे मिंचछता ।१५९॥यस्य वाडूसनसी शुद्दे सम्यग्ग॒प्ते 
च सवदा ।स वे स्वभवाप्तोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ 0९१६० 


थे-प्राणियों क्षा प्लेय अर्थात्‌ कस्याणरूपी अथे को शिक्षा अहिंसा 
(ह खन देकर) ही से करे और वाणी मधर और स्पष्ट कहे 


क्त £ 
र्ने र ( कूर भाषणादि न करे ) ॥ १४९ ॥ जिस के बाणी भर अन्‌ 
हु रे र ( क्रोध सिश्याभाषणएदिक से) बद्र सुरक्षित हों वह वेदान्त फे 
पे सय फल को प्राप्त होता. है ( लां करतो. हैः )॥ 0७ ॥ . .: लाभ === बत हे (मोल लाभ करतो. है.) हैः) ॥ १६० ॥ 


असे की इच्छा 
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नारुन्तुद्‌ःस्यादा्तोपिमपरङ्रोहकर्सचीः।दयास्यी हि जतेवाचा 
नारोक्यां तामुदीरयेव ।१६११संमानाद्ल्राह्मणो नित्यम हि जेत 


'वेषाद्‌ब। छभतस्येव चाकाड्क्षेदबमानस्य सवदा ॥१३२॥ 
अये-दुबावपड़ने पर भी किसी के स्सेच्छेदून करने वाली आत न बिले 

दूसरे के साथ द्रोह करने वाली ब्रद्वि म करे आर जिस वाणी से दूसरा हरे 
लोक को अद्वित करने बाली, ऐसी कई बात न बोले १६९ ॥ घ्राण 
_ सम्मान से सथंदा ( सुख महीं माने) विषवत इरे भोर संतंदा भपमाम की 
असूतव्त इच्छा करे ( मान अपलान से उस के दुःखादि न होवे ) ॥१६२॥ 
सुखंह्यवमतःशेत सुखं च ग्रतिद्रुते । सुखं चरति लोकेरिम- 


न्हवशन्ता विनश्यति ॥१६३॥ अनेन क्रमयोथेन संस्कृतात्मा 
|| द्विजःशनेशगुरी वसन्संचिन्‌याद्वह्माधिगमिकं तपः ॥ १६४॥ 
` अंथे-दूधरे से अपमान किये भाते पर भो सेद्‌ न करता हुवा पुरुपशुख | 
पूवक शयन करता है सुखपूर्वक जागता है लोगों में ससपूवफ व्यवहार करता 
है और अपमान करने बाला ( उस पशप से ) यए दो जाता है ॥६६६॥ इस 
कम ये (जतकमे से उपनयनपर्यन्त) संस्कार किया हुवा हू गुरु के समीप 
वास करता हुदा वेद के ग्रहणाथे तप का सञ्चय करे ॥ १६४ ॥ 
तपोविशेषैवि विधैन्रतै श्च बिधिचोदितैः। बेदःक त्लञोऽधिंगन्त- 
ब्ध: सरहं स्यो द्वि जन्मना ॥१६५॥ वेदमेवसद्‌7भ्यस्येत्तपश्तप्स्यन्‌ 
द्विजोत्तमः । वेदाभ्यासो हि विप्रस्यतपःपरसिहोच्यत॥१६६॥ 
ऊच्ै-विधिविदडित विविध तपोविशेष-( समयनियमादि ) और ब्रतों 
(गुरसेवा दि, से सम्पू बेद उपभियदों के सहित, ह्विजल्मा-प्राषयश क्रिय 
देशय को पढ़ना योग्य हे ॥९६९॥ तप करना ही तो ब्राह्मण वेद्‌ ही फा सदा 
दभ्यास करे? येदाम्याच ही ब्राह्मण का परस तप फटा हे ॥ १६६ ४ 
पिरटेञ५$धीते | 
आहैव सनशग्रेम्य:परमंतप्यते पपःय:स्तरव्या(५ | 
| स्वाध्यायं शक्तितोऽन्वहम॥१३णायाऽनषीत्य ट्रे जावेद: नयन | 
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अभे (जो द्विज पुष्पलाला क! भी घारण करके ( ब्रह्म चय समाप्त करक 
) प्रतिदिन यथाशक्ति वेदाऽययन करता है बह निश्‍चय नव्ह, शिख, तक 
परस लेप करता हे( अंघोतदस से अधिक कोडे तप नहीं )) ॥१६७॥ जो 
हिज वेद, को विना पढे जन्य करय भे.अम फरे) बहू जीता हुवा हो बंश फे . 
सहित शदला को प्राप्त दोला है.॥ १६८॥ | 
मातरग्रेथिजमेल द्वितीय मौजिबन्धने। एतीयं यज्ञदीक्षायां 
द्विजस्य खतिचोदन/त्‌ ॥११६६५तप्न पद्ठझ्मजन्मासरयभीजीज घन- 
| खिल्हिलस्‌। तत्रास्य मातासाविन्नी पितात्वाचार्य उच्यते ९७० 
मधे-श्रति.की आजा से द्विज के, प्रथम माता से जर्न, दूयरे सीझी- 
यन्चन, लीशरे यज्ञ की दीक्षा सें, ये तीच जन्म होते हैं ॥ ९६९ ॥ इन पूर्वा ' 
तीनों जन्मों में बेदेग्रहणाथे उपनयन संस्काररप जो जन्भ है, उस जस्स 
में चस बालक की. खाता सावित्री और पिसा भायाय कलते. हैं! १५० ॥ 


वेद्प्रदानादाचार्थेपितर परिचक्षतानह्य स्मिन्वज्यतेकर्स किं- 
चिदामोसझिबल्धनात्‌ १९०९ - 
नादुते । शूद्रेण हि समस्ताबद्यावटूदेः न. जायते ॥ १७२ 


अथे-घेद्‌ के पदास. से आशासे को. पिता कहते हैं। उस बालक की 
मोललोबन्चन से पू कोडे ( शीतस्मातोदि ) क्रिया ठीक नहीं है ॥ १७१ ॥ 
( सोझीबन्थन से पूर्व ) वेद्‌ का उकञ्चारण न करावे, परन्त मृतक संस्कार सें 
सेद्सन्ञो का उच्चारण वर्जित नहीं है। जब सक वेद में जन्म नहीं हुआ 
सघ तक झटू के तुल्य है ॥ १७२ ॥ 
छसोपनथनस्यास्य व्रतादेशनमिष्यते । ग्रह्मणो ग्रहण चै 
सण पवाचपूनछस ॥१७३॥ यद्यस्य विहितं चसे यस्स था 
च सेखळा । थो दण्डो यञ्च वसनं तस्तद्स्य त्रतेष्बांपे ७२७४१ 
अर्थ-इस बालव को ( साथ प्रातः होम करना और दिन में ले सोना 
इत्यादि ) ब्रत जोर क्रमपूर्वेक विधि वेद्‌ का अच्ययन, उपनथर्म हुवे झो 
कहा है ( एस लिये पूर्व स करे )॥१३॥ जो जिस को चे सूत्र, संयला, दड 
भोर वरू,'( उपनयन से कहा है बही उस को ब्रतों सें भी प उस से भी चारो ॥ ९७४५. | ॥ ९9४॥ 
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सैवेतेमास्त नियभान्ग्रह्मखारीगशैव सन्‌! श! यभ्ये न्ह सप्माएं 
तपोवहुचर्थप्षास्मनः॥१ष्पी नित्यं स्नात्या शशि. कुपोट वर्ष 
पिदतपंणस्‌ । देवताभ्यचन चैंज समिदाधालंसेल च | 


थे-अतत्नचार) गुर के पास रहता. हुवा इस्द्रियों का संयम करके सपने 
: तप को. दहि के लिये-बन (जो आगे-वशित हैं) नियमों का पाऊन करे ॥१३५॥ 
-प्रतिद्नि स्वान करके पवित्र होके,देव,त्रश्‍रषि और पिदृसंत्षक एरुषोंका अळा 


से सपण करे और उसिचोंके आधानकर होने देवताझो का पूजन करे१<६ 


र 


 बजवैन्सघसांसंवं गन्यंसाल ऱ्य 
 णिप्नाणिनाधिवाहिसनम॥ १० अभ्यङ्गमञ्जनं चादषणोरूपा म-| 
रद्र णस्‌ कांमेक्रोचं च लोभंचनतनंगो सन वादूनम्‌॥ १७६ 
४ अर्थ-घ्रन, बस्त ओं.को छोड दैवे सथ, सांस, गनध, सालय, ऊळ सच- 
रादि रस स्त्री ( सिरक चइतयादि) जो सट्टी वस्तु हैं.बे सब और प्राणियों 


, की हिं तर ॥१७७॥ लेलादि का मदन, आंखों में अञ्न, जता पहरा, छन्न 
चारण, काम, क्रो, लोभ, नाचता, गाना और बजाना ॥ १४८ ॥ 


झले च जनवाडं च परिवादंतथान तम्‌। स्थीणां च मेक्षणाळम्भ 


De on 


सपचातं परस्य च ३१०९।ए कःश यी तसर्चे त्र न रेसःस्कन्दमेस्क्ष- 
(चिती कत्या हि स्क्न्वृयनरेतो हिनत व्रतमात्मनः ॥१८० 

- ऋर्थचै- जु, ` आंगठे, : दूसरे की, निन्दा, झंठ, सियो के साथ देखता 
र दुसरे का उपघात ( च करे) ॥१३रा खंदा एकाही 
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नप्ने स्वात्र हचारीदिजःशक्र सकासत:स्तात्वादंसच विल्या 
मी मित्यर् जपेतू ॥ ८९४ उदकम्मं समनसोगोशलळ 


चि पण त्य 
सिझाकशानं  आहरेण्ावदर्थानि भै रह एपरेस १७२ 
» शे- रकप्स | पह प्वचारी का सिना इच्छा के भु गवर जाद 
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की पढ़े ॥ ९८९ + पेरनी को घडा, पुष्प, गोबर, सही, दशा; इस को 
जितना भाषश्यक हो छे-आगये ४ तेदिन-भिल्ला छे त्राते ॥ १८२॥ 


वेदमरीरहीनारमा मशरतर्नास्वङमेषु \ अहचायाहरेद के णह 
न्य: प्रम्योपब्जहुल ॥5श। शोः छुले न शिक्षेत ने ऋखिकु 
प्ण्चज । खमे त्वन्यगेहाला पूर्व यवं विंबजयेत- ॥९८४॥ 


२२) >) 
उपे-वेद भोद यज्ञ से जो हीनं नहीं है जर अपने तरित्यकंने में प्रतिष्ठित 
हैं, ऐशों के घरों से त्रस वारी प्रतिदिन नियनं से शिक्षा लावे ॥ ९५३ ॥ युर 
' मौरगुरु के ज्ञाति बालेकुळ छीर चन्च, इस के कुछ 'से सिक्का ल. सेगंभे। यादि 


~ 


“और 'जयह न मिळे ली.( इन सें छे) पहिले पडलो को छोड, देले ॥ १८४ 
श्वेव पिचश्दय्ांसं पूकाकतानामंसंअवे । नियेन्ययलोचाच- 
साखशदसरतळ्जयत्‌ ॥५८४॥। इणादाहव्य सलाद सनदा 
ढविहा्यसि। सपय प्रततरच जइयातारसिशन्मिमलन्ट्रितः ४९८६४ 

से-एवालों (विद्यञ्चसहितों) से कहीं न मिले तो चहरहे. जोर सय घास 
से सिक्ता मांगें, परन्तु बहुत न बोळ कर, और उन सें भी सहापालकी अदि 


को छोड़ दे ॥ ९६३ ॥ दूर से समिधा लाकर ऊंचे पर रवसे, आलरूयप छोड़ 
कर खपयं- प्रातः-उच से अञ्चि, में होम किया करे ॥ ९८६॥. . ... . 


अछत्वानकवरणसयसासच्य सपावकभसाऊअनातरः सप्ाराजश- 
वङणे बल चरेस ॥ ९८७॥, अक्षेण वन्तथेव्बित्यं वेळान दे 
सलेट्गरो । सेछ्तेण प्रविद्नो [\तस्पवासससा  स्छूता एवा 
अषे-[यदि] निना रोगादि वाथा ज्रह्मचारी सात दिन सिक्षाक सि और 
अद्धि सें सनिचॉ से सरणं प्रात्होम.न-करे तौ [ ज्र चर्यब्रत नष्ट हो 
उस पर वकी शित्रत ( ९१ अध्यत्पीक्त ) मरयाश्चित्त-करे ॥ १८9-॥ -न्लत् घर 
भिक्षा करके नित्य भोजन फरे - और एक का. अन्न खोजन न करे ( कि 
बहुत घर३ से. लका सांग केभोजत करे ) क्येरकि मिक्षा रसूउ सेज 


चारी की वृत्ति है-चइ'उपवोच-के तल्य (सुन्तियों ले कही है) ॥ 


(९८८ के आगे ३० पुरात पुस्तकों भें से ८ जगह के पस्तकोंकी टीका में मळ 
के स्यान में ये से झोक अधिक पांचे जाते ३ । शेष २२ पुस्तकों सें नहीं । थे ये भरे दथ परसो मनही । बेचे ह | 
RRR PI PN, हि 

टर re 


\ ३ £ = 

f १ 
~ 
~ . क ~ क 

~ ~ = आधा बे ~ 

a प्‌ 

के 
4 ~ 
+ 


~ LC) 


शपे 
R$ 


le 


Ei 


6 


| 


कज... FF 
5 ज 
3 


ड्‌ 3 
+ 
- 
RR COON a 
a अः ' 


कि मनुस्यृतिभाषाजबाद्‌ 


के ~ ती 
अर भु 
I NR ES आजतक 2 क RR 


[व भेद्यं पश्पाकः- स्यान्न च सैवेयं मलिग्रहः । 
सीमपानसमं गेक्ष्यं तस्वाँकष्वैण बर्सः ॥ 
नएयश्यायमशुठुस्थ ग्ोकितस्य हुलश्य च । 


_ याश्तस्य असते ग्रासांस्ते तस्य ऋतुनि: समः ॥ ] 
ये किडी ने शिक्षा च्छ निन्दा बा ग्डामि दुख कर बन दिये ह! जन 
थै-यह हि थिक्षा का छन्न न तो परपाक है, स प्रति ग्रह है, किन्तु 
सोमपान के हल्य है, ईस लिये भ्िक्षा फे अन्न से दृत्ति करे | भिक्षाका अक्ष 
शाख से विहित शुद्द, मोदित, हुत हो ती उस क्षे जितने ग्रास खाता है 
उतने यज्चों. का फल खाने घाले को होता है? ॥ इससे भी जाना जाता है 

कि युसय २ पर भन से “हर हट | होता र्हा ) ॥ १८८ ॥ 

ठतवहुबदैबत्ये पिज्येकमेण्यधर्धिवत | कामम्स्यितोऽरनी- 
याहू ब्रसयच्य न॒ छण्यते ॥९५९७ त्राह्ाणस्येच कर्सतदपाहिए 
ममी पिखिः । राज॑न्यजेश्ययोए्त्वेज नैसत्कसे पिचरीयले॥२९०॥ 
` अधे-परत्त देवदतो हश (दिन सम्बन्धी ब्रह्मज) से निमन्मित ज्र 
चारी क्तव [एक के घर भी चाहे ) सोजन करे, ती उसका ब्रन उत्त नदी 
होता । तथा जीवित पिदनिसित्तक शाह्वादि सें सुन्यच्नों के ऋषित॒त्य साजन 
करने से .सी (ब्रत नष्ट नहीं होता) ॥१८शा परन्त भनी चियो चे यह कमे द्रास 
ब्रत्मनारी फो कहा है, क्षत्रिय बेश्यों को यह कमे ऐसा चदं है ॥ ए९०॥ 
चोदितो शरुणानित्यमघरचोदितएव बाकुवादष्ययनेयलमा- 
गस्य हितेए च 0९९९ शरीर चेव ब्व च कुछ यन 


नास का Iनयस्धपम्राद्मासारतछ टी वमा गरि गर भ १९८! 


छाधे-शस प्रतिकिनि कहे बा च कहे, 


| 
करे ॥ ९८१ ॥ शरीर, दाणी, ज्ामेन्द्रिय व्र का संघम छर, दय | 
जळ. गुन का सुखं देखता हुआ ( खानने ) रहा करो भ ददर | | | 
सिल्वशुदंस्संपाणिःस्थात्साध्वाथार:उुसबतत आसपास | 
पक सव्यापीसामियं ले गरी॥॥एस्शाइहीवालबवजदिय: पारय 
निमी (उस्तिदेता पर्सचास परम पेरत नियत 
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` जरै~निरन्तर ( श्ोढ़ने के वस्न से ) दक्षिण - इष्य बाहर निकोछे रहे 


नैर अच्छे आचार से थक्त' बैठी ” ऐसा,( मुरु) कहे तब गुरु के सस्सूत 
बैठे ॥ ९९३ ॥ खदा गुरू से होन ( घटिया ) खळ बस्त्र वेष रख कर गुरू दे 
पास रहे, गस से प्रथम जागे और गुर के पदात सीदे ॥ १९४ ॥ 


प्रतित्रयणसंभापैशणानो न संमावरेवे नासीनोनच शुखानी 
न लिं्टुन्तपराइसश्तः॥१९३॥ घासीनस्यस्थित:कु्थाद मिगच्यं- 


रततिष्ठतःप्त्यतूंण्य .त्वात्रजतः पश्लाद्वावस्तुचावत: ॥१९६॥ 
अधै-सोला इंचा चा आसन पर जेठर हुवा या भोजन करता हुवा या और | 
॥ जोर सु ल करके सता हुवा गुरु से आधा का उत्तर या संभ्ावण न. करे (एफ 
पनज पर वेठ हुवे गुरु आज्ञा देवें तो आप आसन से उठकर जर गुर खड़े, छी | 
ती जाप समीप अलके शर गस अपनी ओर भावे तो आप भरी उन. को. ॥ 
भोर जाके झर गर चलते <: बोळे. बी. आप उन के पीछे चलता हुवा | 
( संभापणादि करे) ॥ १९६ ६ 


पंशााइलुखस्थासिमुखो . ठूरस्थस्थेत्य चान्तकम्‌ । प्रणन्य तु 
शयानस्य निदेशे जज लिछुलः ॥९६णाननीयं गण्यासनंवास्य 


संवदागुरुसल्ियी। ग्रोस्तचक्षुविषयेन यर्थेासनोभवेव१€5 || 


अषे-गुर पीछे होती सम्मुख होकर और एरी ती निकट जाकर'ओीर || 
लेटे हों ती नसस्कार करके और सडे हों सी समीप होकर (क्हेंघोसने) || 
७ १४७ ॥ गुरु के समीप बस ( शिष्प) का बिछोना बा आसन उन से सदा , 
नीचा हो झर गुल के सासने मनसानी बेठकसे न रहे.॥ ९८ ष | 


नोदाहरेद्रज नाम परोक्षमपि केवलय न चैवास्यानकर्वील : 
मालभापेतचाएतस्‌ ॥९स्थ शरोयंन्रं परीवादो निन्दा वापि 
अव्तते।कर्णोलत्र पिधालड्यी गन्तव्यं वा ललोऽन्थलः ॥२००॥ 


अर्थे-घुर का केव नरम. परोक्ष, ने. झी -न-लेके और सस छे चकमे | 


बोलने ळा चेष्टाकी नकुल न करे ( (९७ के पूवोहू से आगे: सी. पक झोक || 
संश इशुमाल्मणाद्‌ प्रयाग के पुस्तक में पण्या जाता है कि: | 


| पशोक्षं सत्कृफापलें प्रत्यक्ष न कर्यश्ल । 


[one यीय. 


PRR अमन 


९ जजन नमना सलुस्ष्तिभाघालुबाद्‌ -. - . 


ay 


व्यथे-युरु का आज परोक्ष में लेना हो दी नास से पू 
` || खया कर यर्म लेवे, मत्यक्ष में रुजेया नहीं । जए का दष्ठस्चा 
'परक्षीक सें गोयला छो घाप होता है | एसले सी पाया जाता है 


* 


' 


थे गये हैं। बसें कि यह इलोक शेष २९ शो 
सें मही परया गया)॥स्थाणईई पर कोषे शझकेदीब कहता छी चानिस्द्रा फरल 
य्‌ छे था वहां से और जगह चला छाये ॥२०३॥ 
त्या क स ह व्ल Cd रपद 
बरदुल्खराजदातस नदा टी पनन्डळ:! र्झि सिलि 
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व्लिकेश्खिया: ३यामाशनश्यलैवणवशहामिवादयेल्‌ ॥२०१॥ 
.» ऊंथे-युर की "निन्दा सुनने से ( सर कर ) गया होला है भोर निन्दा 
करते शे ( दूद्धरे जल्द में ) कत्ता होता छे ओर गश के फलुतचल दूवा का 
सोक्ता शिष्य कमि होता हे आर स 
गरू की दूर से पूजा न करे, फ्रोपय पहु 
सी फे साथ देठ हों तब मी स्वयं यान का जासत पर बैठा हुवा इचको 


चर झर संसस्कार रे ॥ ६०२ ॥ 


रतर करने खळा कीड होता है २५९१ 
सी न. करे और सपनी 


~ 


4 बंगरीन 

ऊऋतिवालिएलजाते बनासीत रासजासह अस्यवेचेवयुरोनाकि- 

ण न छे 

डप कीन्तयेत्‌॥२२शण्तेऽः्छी 

य । सोत अरूणा सां ईर 

थै-जब सम्मुख शिष्य को ओर हे शुर को और वायु आवे बह ्रति- 

वरत है ऐसी जगह गुरु के साथ य वेढे हीरे सतुवत्त ( उर्म ग फा याद 

ऊपने झार अत्ता हो) वहां भी भ सेठ (किन्तु दायें घाय बठे) भार गुरु भी 

न झुच उफ तो कुछ न कडे ॥ २०३ भ पेल, घोड़े, ऊंट की जोती हुदै नाही 

त जोर सकाच दी छत पर, युराल तथा चटाई जीर पर्पर पर या लकड़ी 
हु आ 

दी बडी थीकियों या राव पर सुझ के साच फशिण्य केळ चकता है ॥ २०४ ॥ 


Den लटानिराकोदा क न 
गरर्रीससलिहिले गसबहवास्माब रत) यवाय FRR ज 
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.. अधे-यरु का गर समीप आने, तो उस से नी रारवत्तवक्तोचफर | यस 
के घर में रहने घाला शिष्य (गरु के विना फह अपने गुरु) माता पिन्नादि 
को, नमरुकऋर न फरे.५०५॥ विद्या गरु पूर्वो'क .सपाध्याधदि अर पिता अद 
लोग तथा जी अघसे से रोकने वाले और हित के उपदेश क्ृरमेयासे हैं,ठच 
में झो यडी वृत्ति रक्‍खे (-आ्यचायवत भरि इफ्खें र सर्कार प्रलि- : 
दिन क्िथि के अनुफूल करे ) ॥ १०६॥ 


ओय:सु. गुरुबहुवाति नित्यमेव समाचरिलागुरुपुत्रेषु चायु 
गशेश्गै् स्वबन्यय ४२०७१ बालः समानजन्मा. वा शिष्यो 
बा- यज्ञकेणि। अध्यापथन्ग्दसुलोशुशवन्सानमहेति ४२०८ 
अथे -बिद्या तप से अधिको आर जाय गरुपनों सथा गरू के बन्चजॉ 
में नित्य गर के सी दृत्ति रकखे ॥२०७॥ कोटा हो बा समान ऋय .बालए, हो 


वर अपना पढ़ाया हुवा हो परतु यक्ष मे अकर ऋत्विज हुआ हो तञ 
गुरुपुत्र पहाता हुवा गरु फे संसाम पूजा पाने के योग्य हता २०्प्र, ... . ' 


उत्सादनंच गात्राणासनापंनो च्छिछ नो जने। न कप ट॒ग॒रु पं तरस्प 


पादयोशावनेजनमस्‌ ॥ २०६ ॥ 'गरुवत्परतिपज्या: स्थः सवर्णा 


गुरुयोषित: असवणोस्तुसंपूज्या:मत्युत्थानाभिवादनै:॥२९ 
अथे-शरोर सजना, न्हिलाना,. उच्छिष्ट ( शेष स्वच्छ ) भोजन करना 
और पेर धोना, इतनी सेवा. शहपुत्र को न करे ( पर्थात्‌ थे गरु ही को 
|| करनी चाहिये) ।। २०९॥ संवणी गर की खयो का गुरुवत्‌ 'पूजन करे अर 
( अपने से ) सवशर न हों तो उठकर नमस्कार करके हो उन का सत्कार 
करे ( विशेष न करे ) ॥ २१०॥ 
अभ्यञ्जन स्नापनं च गात्रोत्सादनसेब च) गस पल्न्यानक्रा- | 


यंपिणिळेशानांच मसाचनम्‌। २९१॥ गरुपतली त यवतिर्नाभि- 


वायह पादयीः।पूण विशतिवर्षेणगणदोषी विजानता ॥२९१॥ 
, - अथे-तंबटना लयएना,रूनान कराज्ञा 
(ये सेबर} भरुपली की 
| फा जानने घाला युवति 
दूर से सूझि प्रर.प्रसास 


ग्मदाजु एवेपा शत: ॥२१३॥ अविद्वांसमठं लोके विठ्ठांसस प 
| 


< उ .. -. सलजुस्यतिभापालवादू 7 सङुस्सातभापानुवाद्‌ 


स्वभावए पनारी मानशणारथिहठूपणमालीथोलममालन्लि 


5९ 
वा पुनः । प्रमदा हात्पथ, नेतुं कामक्रोबवशान नम्‌ २९७४९ 
उप्मथे-यह स्रियो का -रुबभाव है कि पुरुषों को दोष लगा देना, इससे 


प्रशिइत लोग-स्त्रियो सें प्रमत्त नहीं होते ( बहे सावघांन रहते हैं ) ॥२१३॥ 
हस कोच ,कषे.बशे. छुआ एसच विद्वान्‌ वो ससे हो, उत्त को बरे भाश पर 


| /े-जम्ने. को स्री समे है॥ २१३४॥ ` `. हे 


सालास्यलादुहेलाबानजिविक्तासनोमबेद! बलूवानिन्दिय 
गायों विद्टांसमापे कणति ॥२१ककामं तु गस पत्नीनां युवती 


ना युता भुविविधिवद न्दन क्पाद्सावह मिति प्रन २१६४ 
अथसा या बहिन शया लड़की के साथ भी एकान्त स्थान में न बेठे, 
प्योंकि अस्तिनलेवान्‌ इन्द्रियों कर गण, विद्वान्‌ पुरुष को भी खींच सत्ता 
॥२१ए॥यवतीररूपत्नी हो ओर आपसी यचाहो तो चाहे यघोक्तवपिशे''भसुक 
शर्ताहम्‌” यह कहकर (पेर विधा छयें) एथियी पर समस्कार करले ॥२१६॥ 
विद्योष्यपादग्रहणमन्बहंचा सिवादनम। गुरुदारेपुकु्वीतसता 
चर्भमनस्सरन्‌ ॥ २९७१ यथा खनन्खनित्रेण नरो वायेघिण- 


उछाल ।. तथा गरुगता वच्या शश्रपराधगच्छ त ॥ २९८ ॥ 
अभे-प्रबास से आकर पादस्पशं. करके भोर प्रतिदिन सत्युरुषों के घने 
को संसरण करता हुवा शरुपलियो को (विना पाँव लुच)चनरकार साज कर 
छे॥२१७॥ जैसे कोडे पुरुष कुदाल (फावडे ) से शिन खोदृता एवा पानी हो 
परतर है, दैमे- ही गर में की विद्या को पेवा करने वाला पाता छै ॥५१ 
झण्डोलाजठिलोवारणादथवास्याज्किखाजटःनैचंग्रामेऽमिः 


र 

‘a 

'न्ञोचेल्सूमौलाभ्यु्ियाएक्वा चिच? चेदभ्पुग्दयारत 
पथ दि सम 


रट 
यानं कामपालः निस्होषेद्वाप्यावङ्ानाज्जपन्द्युयलच् द 
र मांगडेत अघघा शिखा चाला चा जदामुक्त, इस तीस प्रकार मे न 
कर्मचारी कोडे प्रकार रक्‍खे। आम में इसकी कमी भी सु भरत वा नादय 


से 
के ॥ ररह ॥ यदि आनपूर्वक शयन करते हुवे को सूद उदूव दा पणाचे 
न्ह २१९ द्‌ | 
फरके उपवास फरे # ६३१ ! 
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है जब जज कन ना ता कि ६ हिती या५च्याय ८५ 


तार परमार NPT सा सी 
सथणहा[मिनिर्मक्तःशपानोऽऽ्णुदितक्वथ माया शकबाणो 


सब्ध्येसभाहितः शचोदेशेजपञ्चप्यभुपासीतयथाविधाररर! 
यबदिल्लीयवबवरज:प्प:किंचित्समाचशेत्‌। ततसर्थमाशेस्ु को 
ज्ञं वास्य स्मेन्मनः एशएश घर्मार्धावच्यते झे: कामा यो चश 


एवं च। अथएवबेह जा होयज्विवग इलि तु स्थिति: ॥ २२७ 
अधे-यदि सूर्य के उदय वा जस्त के सम ये सो जाय और पाथ जचत्त न करे 

तौ महापाप के य क्त दोताहे॥२२(॥ साधंघन करने प्रतिदिन एकाग्र चित्तंहो कर 

दोनों सन्ध्याओं को;पवित्र देश से. यथाविधि जप फरतर हुआ उपासना 


करे ॥ैस्रि जिंस किसी धमे का खी वा शूद्र. भो आचरण करता हो झर. 
उन में इस का चित्त लगे, उस को भी भन लगा कर करे ॥२२३॥ 'घसे थे 


ये दोनों शेय कहाते हैं कोडे काम को भो श्रयं मानले हैं और अन्या कां 
सत यह हे कि. जथे ही श्रेय है। ( पना सत मंन बताते हैं, कि.) तीनों 
( प्ररुषाये । त्रिवग श्रेय हैं ॥ २२४ -॥ | 

आजायोब्रह्मणोमूति: पितामूत्ति:प्रजापते।मालाएबिंव्यास्‌- 
'तस्लुभातार्वोमूति रात्मन:। ररशओाचायश्रापिताचैवभाता- 


असा च पवज!ीनाचनाण्यबनन्हडणा त्र हणन पवश षल २५६ 
शर्ै-भाचार्य वेद्‌ की' सूत्ति है. और पिला ब्रह्मा की शि है साता 
एथ्वी कौ और खाता आत्मा की सूत्ति है: (इस लिये किसी कर आअपसान 
न करे) ॥१२५॥ ब्राह्मण को. विशेष करके चाहिये कि जञाचाय पिता तमतः 
ऋग ज्ये खाता, इन को अपसान स्वयं कलेचित होने पर,भी न.'करे ॥२२६॥ 


अश्यताए पसरी क्क शसहतेसंभवेनणा सू। नतर्यानण्कुःलःशवथः 
एलेर्णि ॥ २२७ ॥ सयोर्लिस्य॑ प्रियं क गोता चाथस्य्य 


Eel 


सवदा तेण्येब जि सुष्ठेष तपः सर्व संमाण्यसे. ३ २३३६ ॥ 


हि ' अर्थ लनणष्यों की उत्पत्ति, और परलनादि में जो बलेश मातो पितासहते 
? उभल्लेश का बदला खौ दषे में भी नहीं हो सकता ॥२२५॥ माता पिता 


कर पुर का उवकाल में निल्य प्रिय करे । इन तीनों की 
पर सन्पूण तप पूरा होता है ॥. ३२८ ॥ )' i 7): | लीश 
केसेस 


३ TT 
i 


ही प्रसन्नता 'हाते 


: स्थान्महतैनसा  ॥ २२१ ॥  आचब्य प्रथलोमित्यमुन | 


विज 
ह... 
५ 


कक से 


स्स्स तवाषानवाद्‌ 


Sanna टस, 


पणा अयत्णाशुल षापरसं तपडचयंते । मतोरण्यवनजातीचडे- 
अन्य समाचरेत्‌ 0२२९ त एव हि अयो लोकास्लएव जघ जा- 


ममा: । त एव हू त्रथो बेदास्त एबोखाछंयोऽण्नणः ७१३० 

५ झर्च--ठन तैं की शत्रषा धरम लप कहाती है आर ठु अन्य चमे ववी 
अहज्ञा के विना न करे १२२९॥-सातग पिता र गुरु ही तीनों लोक हैं | 
बही तोनो अएश्स हैं भोर.वबही तीनों वेद हैं. फोर बहो तीनों ज स्ह ॥२३४॥ 


'पतादगाहपत्यीऽन्निमाताम्निदेक्षिणःस्छतःः्गुंसराहकनी यस्तु 
-साउ्नित्रेतागरीयसी॥१३१॥ न्रिष्वम्रमाद्यङ्ञतेष्‌ चीलोका हि 
जयेदुशही । दोण्यमानःस्वपुषा 'देबबहिनि भोदते ॥ २४२ ॥ 


° ऋषे (जिन में) पितता तौ गाहेपत्याग्नि जीर चरता दक्षिणार्नि और गए 
आहबनीयात्ति हैँ । येतीन अग्नि मसि तीन श्ञस्तियों से घड़े हैं ॥ २३१ ॥ 
, शहृझु्घ इन तीनों, के विषय में प्रभाद को त्यागता एवा ( शूप! कर ती) 
मानो तीनों लोकों को'जीते अर अपने शरीर से प्रकाशमान होकर देव- 
चाओों-के समाय सुख में असन्न रहे ॥ २३२ ॥ 


इभंलोळंमादभक्त्यापिदसक्तचातुमध्यससा गुत शुर पयाव 


~ 


झलोीकं॑|समश्न॒ले।२३३॥ सवे तस्पाइता थला यश्येते जश झा 
ठल: १ अनाठु तास्त यस्थेते संबास्त ल्याइफ ला: क्रिया:॥२१०॥ 
~ अर्थनमाता को भक्तिसे साभो इस लोक फो जीतता है भीर पिता फो 
भक्ति से अध्य ( अन्तरिक्ष ) लोक को जीर ऐषे दी युष की शशया से हन" 
छोक फो प्रास होता हैं ॥ रइ३ | लिभ पुरुष से माता पित और शुरू छ 
संस्कार किया, उस को सम्पूर्ण ध्न पाळ देते हैं जीर जिस के इस तोनोंका 
सत्कार नहीं होता, उसके ( श्रीत द्याचे | फसे उत्र लिण्फश छोते छँ ॥२६४॥ 
याठट्म्रयस्तेजवेयर्तावन्ालणसमावातातेव्येज 
कया त्मिमाहिते रतः परेरशा तेपामनुवरोचत पारः 
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' पिता आर गुरु की भाजा केःफनुसार जो परलोक के निमित्तकसे करे, सो 
- मन, बचन भोर कमे से उन दो के निवेदन करदे ॥२३६॥ हा 
 त्रिष्येतेष्बितिकृत्यं हिः परुषस्य समाण्यते|एषचर्मःपर:साक्षा- 
 दुंपघमफन्य उचयते ॥ ररणा हू घानः शुभां विद्यामाददी 
तावरादूपि। अन्त्यादपि पर धमं स्थीरलं दुष्कुलादपि २३८ 
>“अपे-माला पिता और गुरू छी. झुशा से पुरुष फे सम्पूणं कमे पूरे होते 
हैं। इस फारण यही यासात्‌ परमधसे है आर अन्य.उपपंमे दै. २३१ :॥ 
श्रद्टायुक्त होता हुब्रा उत्तम विद्या शूद्र से सी ग्रहण करले छर चाशहाऊ से 
भो परम धसे-यडण करले और खोर अपने से नीचे कुल की -छो उसे भो 
} चिषाइ के निमित्त ) आज्ीकार कर छे\॥ २३६॥  ;-- ' ' - 
विषादय्यसृ तं ग्राह्यं बालादपि सुभाषितम्‌। अमित्रादपिसद 
दृत्तममेषयाद्पि काज्ञुनम्‌ (२३९४ सिंयोरल्ानंपयो विदाने 


शीचं सुभाषितम्‌विविधानि च शिंल्पानिसमादैयानिसर्वतः - 
., अधे-( विष और शर्त मिले हो तो ) विष. से शसूत आर बलक से 
भो हित बचन ग्रहण, करले । शत्र से भी जच्दा कमे और अभेष्य में चे भी 
सुंबणेदि ग्रहण फरछे 6१३९ ॥ खो, रत्न, विद्या, उसे शौय, अच्छे वचन 
भोर अनेक प्रकार को शिल्यनिद्यार सबसे ग्रदर्ण फरले ॥३४०॥ 


नञ्राह्मणादध्ययनमापत्कारे विचीयताजनजडज्याचशत्रजा 
यावद्ध्ययनंगुरो:२४९नाउब्राह्मणेअरी शिष्यो गसञ्चात्यन्लिक् 


बसेत ब्राह्मण चानन पाने काएठम्ग 'तननुत्तमाम्‌-॥ २४२॥ 
शअधे-आपत्तिवसय सैं _ घ्र 


एण के निना ( कत्रिय और. बेश्य से ) भी 
पढ़ना कहा है और यरु की आज्ञा सें घलनात शरीर शषा जब सक, पडे तब 


तक करे ॥ २४९॥ बाण गर न ए: सो शिड्य सदा मु रुकण सिवास,न करे 
ब्राह्मण भी साङ्ग वेदों # पढ़ाने अरहर 57 ही, तो सोड की इच्छा करता 
इभा शिष्य सदा गंसकछ'निंबास न करे ॥ ३४२ ७,०१ ६ `. 

पाद त्वार्य न्लिक बासरोबयेत गरो; क छे घर प(रचरेदेनं 
साशरीर विमो पषात२शआसभाण्पि: शीर 


न्न जाय... 


hres ' सनसूमृतिभाषानुवाद्‌ 


| आ 
पते गुरुभ्‌। स गच्छत्यञ्जसा विग्रोत्रह्मणः सवत शाश्वतम्‌ २४४ 
है अणथै-जो गरुकुल में सदा यास को सचि हो ती सावधानी डे जब 
तक जीवे गरु की प्रचा करता रहे भोर ( ब्रह्मचय में.) यक्त रहे ॥२४३ ॥ 
की शरोर समाप्त होने तक गए फो शुशूपा करता है वह ब्राह्मण अनायास 
मोघां को प्रांत होतप् हे ॥२४४॥. - 
नं. पर्वे गरवेकिश्वितुप कर्वीतघमेवित । स्नास्यस्तुगुरुणाझप 


शक्त गर्वर्थमाहरेत ॥२४५॥ घोल हिस्‍सा गासश्घङन्नोपा- 


| नहमासनम्‌। 'चान्यशाकच वासांसि गरवे म्रीतिमावह द२१६ 

5. ~व का जानने चाला सनान के अतिरिक्त कोई वस्तु गुरु से पूष 

नवर्या, गरु की भाक्षासे संधांशक्ि गह के लिये खलावि ला देवे ॥ २४४ ॥ 

पृद्चि्ो, त्रण, शौ, थोडा, छत्र, संता, सासने), अक, शाक भौरवस्त्रशरूते 

लिमित्त प्रीतिपूर्वक निवेदित करे ॥.रछ६ ॥ . ` 

। आचारयतखलग्रेते गुरुपुत्रं गुण रिंबते।गरुदारे सांपण्ड वा 

गरु वदुदृत्तिमाचरेत्‌ ॥२४५॥ एतेष्वविद्यमानेपु स्नानासनाव- 

| हारवान 4.प्रयुञ्लानोशग्नशु दवा साथमेद्हमारसनः ॥३९य॥ 

मस के मरे. पीछे शुरू का पुत्र गुणा से यक हो आर शस की सी | 
| 


हो और गरु के सर्यिंड अधोत भाता आदि होवे. तो. उस को भी गर के तशय 
साचता रहे ॥२४३१ और थे ( गुरुद॒त, शुरू फो. खी और गुरु के पिठश्वादि) 


न होतं तो स्नानादि श्र ह्रोसादि करता हुवा अपने शरीरको साघ( ब्रन 
की प्रादि के योग्य करे ) त दधः 
एवं चरति या {विप्रो ब्रह्मचयमाचप्लुतः 
स गच्छत्यत्तमस्थान न चेहजॉयति पुनः "२४९॥ 
डति मानवे पर्मशाखे ( श गुमोक्तार्या साहताया ) 
द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ . 
अपै-की श्राहरण देसे भखण्डित द्र्य करता है बह त्रस फी पाह 


| 
होता है और (कर एचिदी पर जस्त महो एता 9 २४९ रे | 
इतिश्री तलकोरामशामो-विरचिते नमुस्मतिमाषं पत्ता | 
द्वितीयोड॑ध्यायः ॥ हभ | 
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अथ तृतीयोऽध्यायः . | 


षटू त्रिंशदाब्दिकं. चार्य गुरौत्रैवै दिकं व्रतम्‌। तदर्धिकं पादिक 
वाग्रहणानतकमव बा 3९॥ बेदानंघीत्यवेदी चा वेद कापि 


यथाक्रमम्‌ । अधिप्लतब्रह्मचर्यों गू. हस्थाशममाविशत्त ॥२॥ 
भर्य-गुरुकुल, में (ऋग्वेद, यजुवद; माम) तीनों वेद छत्तीस घर्ष पर्यन्त 
- अरवा अठारह बघ पर्यन्त धा नवं बघं फर्यन्त पह अथवा जितने कोल सें: 
पढ़ने को शक्ति हं:बे-उत्ते ही काल सके पडे और ब्रह्मचर्य' रके ॥१॥ क्रस ; 
से तीनों वेद बा. दी वेद अथधा एक हो पढ़कर ब्रह्मच” खंरिंहत न, करके 
गहरुथाश्रम में अरवेश'करे॥ ९४  - ४. हे 
त प्रतीत स्वधर्मेण ब्रह्म दायहर पतु:खाग्बिण तल्पञआसीन- : 
महेयेत्प्रथमं गवा ॥३॥ गुरुणानुमत:स्थात्वा समावत्तोयथा- 


एवाव । उद्दहत द्विजो भाया सवर्ण लक्षणान्बंताम्‌ू॥ ४ ॥ ; 
अथ-अपभनी चसेः के अनसार्फ्पिता (आचाय) से घेदरूपो द्प्यभाग लाते | 
हुवे की टकर-काये, उस शाला-से अलंकत-अर शय्या पर स्थित हवेकी (पिशा) 
गोदान से पूजित.करे ॥३॥ युरुकी जाज्ञासे यथाविधिस्नान आर समायतेन 
फरके हिज अपने बसे को इभ लक्षणों से सक्त झत्री से विवाह करे ॥ ४॥ 


|| असपिण्डा चया सातुरसगोज्ना च घापिर ।सामशस्ताट्रिजा-| 


है कस स्‌ पिए ( सातं पौ ढी ज्ञे ) सं 'हो भीर घिता गो 
से.न हो (ऐसी रुसे ण, क्षत्रिय, देश्य को सूत्री कमेनेंयन. में श्रेष्ठ है 
॥९॥ यदि गौ; बकरी: भेड़, द्रब्य और आन से बहुत समुद भी हो तो हो 


दन 
आगे कहे Me स नतल नल, दृश कुलों को फन्या से विवाह न करें ॥ ऱ्या 


काळाला ७-5 | i नशुर्खृतिभाषानुवाड्‌ 


हीनक्रियं निप्एुसव॑लिए्छन्दीरोनशार्शरस्‌ पस |] | 
स्थाइ मकु छकुला नेदण्नोहूहेस्कणिलाकम्यांनाधिकाडी 
न रेतमणोसम्‌। नालो मिळाना लिलोसां नवाचाठान पिङ्गलाम्‌ 
` -( बेकुल ये हैं.) ही नक्रिया ( झञातकमोदि्रि हि ) १, पुरुषरहिव २; 

देदपाठर डित ३, बहुत बढ़े बाली याल! ४, यवाखीरयुक्ता ५, क्षय व्याधि से 
युक्त ६,  मन्दासिं ७, मगो. ८, ध्धेतकुछी ९, भौर गछितकुछी १० ( इन. दश 

- कुली को छोड देवे ), 3! कपिल रह बाली, अधिक अङ्ग पाली, रोगिणी 
विना बालों बाठो, बहुत बालों बाशी, कठोर बोलने वाडी और कापरी 
कन्या से विवाह न-करे 4 ८५ | 


नक्षेदक्षनदीनाग्तीं न7न्स्थेपलतनासिकाम्‌। न पद्षयहिपेप्यना- 
स्नींनच भीषणना सिकास्‌ सा अव्यङ्क्कों सौम्यनाम्नीं हंस- 
वारणगामिनीम्‌। तनुलोमकेशदशनां मृद्रहीमंद्रेहे स्स्तिदस्‌ १० 


. .अंधे-नक्षत्र, वृत्त, नदी, जन्ल्यज, पहांड, पक्षी, अपे, शक, - { षद्‌ 
नामों और भयङ्कर नामों बाली से म.करे ॥0॥ सुन्दर शकू थाली, छ बढ 
नानं वली , इंच भीर गज के सटूर गमन घाली, पतले रोसाझों, बालों 
आर दातो आर कोमल शरीर वाली से विवाह कर ॥ १०॥ 


यस्थास्त न संवेद भाता म-विज्ञायेत - घा -पिता । 


नापयच्छेत ता आाझः पुन्रिकाधमशङ्कया ॥ १९॥ 
संवर्खाये द्विजातीनां म्रथरुता दारकर्मखि। 
कानतस्त प्रयत्तानागिमाः सुय! क्रमशोयरा? ॥एए* 

प्रेचे- जिसके भाई. न डो या जिस के पिता का पता म हने, छागवाचू || 
पुरुष ( जिस: का अंचल पुत्र अपने भागे की रोद घर्मे से देना. पढ़े उस की | 
“पुडिकारकइरो ढे) “पुकार धसे से इर कर उम से विवाह म करे ॥ ११६ 
“रहण, श्रिय, वेशयों.को की करने में मयस जपने सणको कन्या से-चिघाइ | 
अछ है ओर फामाधीस विवाह फरे ती ऋम से ये मोची मो शत हैं ४११॥ | 


`| ` ज्व भागों शूद्रस्य सर च खा च लियः रगृते। . 


बच _ 
FR 
+न eae ० 
Re ५ - Se 


TC यका 


| ` ` जञ चक्रा जेव राहइुभ ताइच स्वा चाउय़ करमनः प्रश १ 


कपड ककल ore पणी ची emp 


hE 
- ज 
A 


१ हल थे 


बन So 


SSS ST ~ 2 ~ भी er 
bo :,. द्वितायाऽष्यायः ` | ` है हर. ह 


न ्राह्मणक्षत्रिययोसपंदापिः हि तिष्ठतो:। पण ्जाह्म्ञन्निययोसप्द्यपिः हि लिषठतोः। ` ` ` 


कस्मिंश्चिदपि वत्तःन्तेशूद्रा भार्योपदिश्यते ॥ ९४ ॥ ` 

, + शरिये-शुद्र को शूद होः को कन्चा से, मेश्य को-वैश्य फो भोर शूद्र फी 
कन्या से, श्रिय को शूद्र जेश्य मौर तत्रिय को कन्या से खीर व्राह्मण को : 
शुद, वे श्य, क्षत्रिय और प्राह्म॑य को ( कन्या से विवाह करलेना भी घरा नरीं 
हे.) ॥ ° (१२। १३ खोक स्वयं मनु. के हो -अगले १४। ९५। ११.१ ९: आर ' 
(९ ये झोकों से विशद हैं ) ॥ १३॥ ब्राह्मण शत्रिय को ऊापत्काठ न रडता. 
को भी किसो भो दृष्टान्त नें शूद्रा सायो नहीं बताई गए है॥ ९४ ॥ | 


मोहांदुद्रेहन्तोडिजांत St 


हीनजातिखिय मोहादुद्रहम्तोद्विजांतयः। ` | 

` कलान्येब नयन्त्याशु संसंन्तानानि शूद्रताम्‌ ॥१४. . 
:.... “शूद्राबेदी पतत्यश्ररुतच्यतनयस्य चा. . त 

, . ` ` शौनकस्य'सुतोत्पर्या तदपत्यतया भगोः ॥ १६ र 
उथे-त्राह्त स, श्रिय; वशय. मोइतश अपने बण से होम-सरारुथ खीरे 
विवाह कर तो सन्तानसमेत अपने कुछ को आद्रता कोः प्राप्त करते. हैं ॥१५॥ 
शुद्रा से विवाह करने से पतित दोता,है, यह अत्रि और उतथ्य के पत्र का; 


मस है । शद्रा से संम्ताम, उत्प करने से, पतित होता है, यह शौनक का 
सत है । सौर. उस सम्तान.के.सम्तान होने से पतित हो, यह. भग का य- 


“ra 


शूद्र शयनमारोप्य ज्रोहणीयात्यचोगतिम्‌। जनयित्वा सुसं 
तस्यान्राह्मण्यादेवहीय्रतेऽदै बपिऽ्यातिधेयानितत्मधानानि 
यस्य तु+ नाश्नन्ति, पिद देवास्तन्ञ.च स्वरे. स.गच्छति.॥ १८ 


`  अंधे-शूद्रा के शय्या पर आरोपण करने से आझण सोच नंति को प्राप्त : 
होता है सोर उसके सन्तान उहेंपेक कंर के तो प्रशह्मकत्थ से ही होन दो जाती 
है ॥१७) और जिस शाह मे शूर की के मधादल्व-से होस, आह झऋौर 
अतिचिभोजन कराया: चांहां हे, उस का शक पिदंसंशक और दे्तासंशक : 
युच्च पडण नको करते योर; व.पु - वेको प्राह नी, होता: रःय सुकन र.को माह नो, ोता ६८४ | | 
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NS 


दषली फेनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य चे। तस्याँ चेव प्रसूतस्य 
'निष्कृतिनेविधीयत॥१संच्तणोमंपिंवणोनां प्रत्य चह हिता 


||. इहितान्‌ । अष्टाविमान्संमासेनं स्वीविवाहान्निबोधर ॥२० 


| अथे-शृद्रर, के सुख चुम्बन करने बाल पुरुष को और उत के संह को 
साफ लगने से उस यरुष और उस से उट्पन,संन्तान की शुद्धि नहीं होती 
॥ १९॥. चारों बंणों के परलोक भौर इस लोक में अच्छे बुरे आठ मकार 
विवाहों को संक्षेप से सुनी ॥ ९०.४. ˆ” .#.. | 


के + 
| 


ब्राह्मीदेवस्तथेबाष: प्राज़ाप्त्यस्तथासुर: । 
....ढगान्धर्वोराक्षसश्रैत् पेशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥२९ 
` 7 ` ८ योयस्य.घर्सावणेस्य गुणदोषौ, च यस्य यौ । | 
"95. लढ्कः. सळ प्रवक्ष्यामि असवे, भ बुणाउगुकानू ॥ २२॥” 
थे-ब्रास्स ९ देव २ श्रय ३ प्राजापत्य ४ -ासुर प गान्ध ६ ररास १ 
और अएंठवां पैशाच ८ अंतिनिन्दित है ॥२५॥ जी ( विवाह ) जिस व 
को योग्य हे और जी गया दोय जिस: से हैं. सो लम से कहता हूं जोर सं- |. 
प्लान के गुर दीय भी ( कहता हूँ) ॥ २२॥ » | 
7 ` ८ चहामुपृष्यों विपस्य त्रस्य चतुरोवरापू । विटंशूदरयोस्तु. तर- 
~” "इञ्च चिद्या हुम्योनऽरोह्साच्‌ ॥ ३३॥ 'चतुरोआह्यपस्याद्यम या. . 
` स्तान्कबबोबिदुः | राक्षस शब्रियस्येरुमासर वैश्यशूद्रयोः 0 प 
४... अज्र्-व्राह्मण को. कंस से (आस्स दत: आष. माजापंत्यआसुशमासधच) | 
छः विवाह, घरूय हैं श्रीर्‌ शत्रिय फो (आय प्राजरपत्म आशुर गान ब) चार 
विवाह ष्ट हैं! वेशय आर शूद्र की भी ये डी (चारों) व्ह घर्मछस्मस्था 
ह  परस्तु किसी की भी राकस वदे इ योग्यता परता आहट की ळा 
दैव आप प्राकाप्स्प)पइले आर विवाइरुस्तम हैं (शत्िय को-राशम याह 
अघ. है भोर विशय शुड ऋो एक असुरः जिवाइ-यत्तभ है. २४7 ह 
'- 5 :चनज्चागा:त अधोधरूपां द्रॉवधर्भ्पों सयतानिई:! पेश अततासुरळ्त | 
“अ कव्योः कदाचित है रेप ते पृथ#ुपथरवा मिश्री वा {वारे पूर्व चो- 


विक म आ का दितौ अर्भवीराःशशंडचव भ्यौ हो स्मृती शई म” २ 


ra, 


Co सेट (हा 
ble TS 


हक स” 


वृतीयाउध्याय -.. १०३ 


ह नथे-पांच.बिषांही में तीन घमेसम्वन्धी-भौर:दो ,अधमेसम्बन्धी हैं + 

शाच और -आशुर कभी करने योग्य नही हैं ॥ २५॥ पहले कहे हुवेन्यारे 
सारे अंधेवा मिले हुवे गांन्यव और रासच विघा ह चंत्रियों के घसेसंस्ञन्धी 
कहे हैं ॥: 2 (२२३३२४१५२६ ओक कु प्रश्षिप्त जात पड़ते: हैं; | येकि प्रथम 
ती ३१ घे में भो ८-बिवाइ कहे हैं, उन के. लक्षण कम: से २७ में से वणन 
किये गये हैं। इस, लिये डम से ठोक सम्बन्ध, मिल जाता है।दूसरे ये शलोक 
ट्च परस्पर विरुदु:हैं,। क्यों कि भागे ३९:।:४०-१:४९ वे श्लोकों में प्रथम के 

एदि विवाह दक्तस और पिछले ४ निन्दितु-बताये जांयगे मीर, यही उत्त 
के लक्षणों ते.पाया-जाता है.। परन्‍्त- उख के विरुद यहां २३व सें ब्र 7छ्मण की. 
रः विवाह चर्मयफ्त बताये हें ।,ब५ ठ में पंशाच ऑर ऋरसुर क) यजितं किया | 
है, ३३ भौर २४ वे में उन्हे विहित बताया दे । इत्यादि बहुत विरोध हैं, || 
जो स्पष्ट हैं) ॥ २६ ॥ SM टी वत 


प्र 


आछाद्य चाचेयितवा च श्रुतिशोलवते रवंयम्‌। आांहूय दानं 
कन्यया. ब्राह्मोथमेः, प्रकोतिततः ॥२७॥ यज्ञे -त वितते सम्प- 


एत्विश्लेकम कुवतेअलक्षत्य सुतादानं देवंधसें-प्रचक्षते॥र८॥ 

= श्ररथ-विद्यायुक्त शोलबांन्‌ वर कोः “बुला करं वख तथा भपणंपदि' से 
दर्कत करके कन्यादान करने को ,€ ब्राक्म-:” ब्रिवाह' कहते. है ॥ २9 ॥ 
( ज्योतिष्टीमादि ) यज्ञ में अच्छे . प्रकार यक्त कराने. वाले ऋत्विण घर को 


Nr i 


एंकंशो मिथुनंद्रेवा बरादादायघमेत; कन्या प्रदानं विधिवदार्षो 
घर्मः स उच्यते ॥२९॥ सहोभौ चरतं घर्ममितिवाचोनभाष्य 


च्‌ !.कन्यासंदानमभ्यचपर प्राजापत्योबिधिः स्मृतः ३० ह ` 
.-. 'पथे-एक गौ और एक बेल अथवा दौ गौ भौर २ बेर ( यञ्चादि के 
निमित्त अथवा फन्या का देने के निमित्त ) वर से लेकर शाख सें फंहे प्रकार 
से कन्यादान फरनेके “भवे” विवाह कहते हैं (आगे ६६ थे शलोक में कहेंगे 
"कि यह सब-का सल सहों-है और बुरा है) ॥२श।-'सुत्त- दोनों साथ धसे के 
आचरण करो, कन्यादान के समय, वाणी से धह- म्राधना करके जो सस्कार. 
एवेक कन्यादान किया. जाता है बहू माजापत्य » खिवाहं हे ॥ ३० ॥ 


~ ' 


१०४ ` _ भनुस्यतिभाषाजुबाद 


7तिभ्योद्रलिणं धृत्वांकन्याय चेवशक्तित:कन्यांप्रदानखा- | 
'चंछन्थदासुरोधमेउचपते ॥३१।इ च्छा यान्यान्थसं योगःकन्या-| 


` याश्चवंरस्पघ। गान्धवःस तु विज्ञयोमेथन्यःकामसंभवःाश्या | ` 
- - झर्षे-घर के माता पिता आदि और कन्यां फो याश र्ति धन देकर झो 
इच्छापूवक कन्या देमर है, यह“ आंदर * विवाह कदा जाता है #३१ ॥ 
अपनी इच्छा से कन्या ओर बर का मिलाप मात्र होना; येह कामियों का 
मैथुत्य * गान्यव वियाइ " जानंना चाहिये ॥ इर हे 


हत्वा छित्वा च मित्वाचक्रोशन्तीरुदतांगहावाम्रसह्य कन्या 


_हरणंराक्षसोविधिरुचप्रते ॥३३॥सुप्तांमत्तांस मत्तांवारहोयन्नो- 


' पगचछति।सपापिष्ठोबिवाहांनां पेशाचश्चाष्टमोऽघमःी-३४॥ 
_- झथै-विनाशः करके, इस्तपादएदि पर चोट मार के, सकन आदिफ ह 
छे, गाली देती -मोर रोती हुईं कन्या के इठ से लेजाना “राक्षस » बिवाद 
: कहता है | ६३ ॥ सोती हुई जीर भशां पो हुई शोर प्रमादिसी फो अहां 
( मनष्य ने हो, विषय करके प्राप्त होगा, यह पाप का सूर्ल विवाहोंसें अधन | 
- एच “ पैशाच- “ -विवाह- दे ॥३४५॥ PE का कक ह... 

अट्रिरेव द्विजाग्रयाणा कन्पादान विशिष्यते । 


इतरेथां त बर्णानामितरेतरकाम्यया ॥ ३३ ॥ 
`. „९ दोयश्येषां विवाहानां, मनुना को त्तितोशुयः । 

'_ मजे शयत से बिप्रोः सब कीर्तयतो मन ॥ ३६-॥ * 
स्च-ब्राक्षणों को चले से ही कन्यादान करना श्रे दे भीर छत्रियादि | 
सणा को पररुपर की इच्छामात्र से- कन्यादान. होता. है.(जल का नियम नही. 
ह) | “इस विवादों में जो गुण जिस घिवाद का मनु ने कहा है, सो 
संपूर्य छ प्रकरणों | सुक. से सब सुनो यह गने आक्ष शो से कडा है) ॥३६॥ 
दश पर्वान्परान्वंश्‍यानात्मानंचैकविंशकमत्राह्मीपुत्र*सुकृत 
कन्मोचयेदेनसंः "पितृन्‌ ॥ ३७ ॥ देवोढॉज:सुतंश्रेत्र सस सत 
परावरान। आपौढाजःसुतस्हीखीन्प्रट्षट्कायोढजःसुतः२ः |. 
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न अधश्व--ब्रष््मधिवाह को कन्या का पुत्र, जो . अछ फसे ;करनें वाला होवे 
हो: दश पीढी, रथस (पने जन्म से पहिली) आर दग गीढ़ो पर (पुत्रादि) 
॥ तथा आपने की, एस: मंकार इक्कोस को ( त्रपयशरूपे ) पापः से छटरतो है 
(89 ॥ आहे देव विवाह की खो. का पुत्र सोत पींढी पहिली आर सात 
अगली- तथा ऋषिविंबाई को स्त्री का पुत्र तोन पीढ़ी पहिली भोर तीन 
' अगछी और प्राज्ञाप्रत्य विवाह की:खो :का पुत्र छः पीढ़ी. पहिलो और छः 
अगली र: अपने .को (अपयश ) पाप॑ से छ दाता है. ॥ ह 
( ये दो झोक ब्राह्मपदि चार विवाहो की' प्रशंसा के हे, यंयाथ में जब 
किसी कुल में को है घमोत्म प्रतिष्ठित पुरुष उत्पन्न होता है, ती अगले पिछले... 
के नास पर फोड बहा भो लगा होतो उस से दब जाता है । - जर उत्तन, 
विवाह उत्तम सन्तानका हेत है हो । इस लिये ब्राह्म ञादि ४ चिवाहों का 
स्पभाधिक उत्तमरंव दिखाया गया.है)॥३८॥' `. /' 


ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुप्वेवानुपूवशःत्रहमवचस्विनः पुत्रा 
जायन्ते शिष्टसंमतः ३९ रूपसर्वगणो पेत घनवन्तोयशा- 


स्विन्नः | पर्याप्तभोगा घर्मिछा जीवन्ति च शतं समाः॥१०] 
अथ-ज्राह्मादि चार घिवाहों से हो ऋमसे ऐसे पत्र होते-हैं जो ब्रक्ष- 
तेशस्वो; भौर श्रेष्ठ सनुष्यों के-प्यारे;॥| ३९.॥ रूपवान्‌, पराक्रमी, गुणवान, 
| धनवान्‌, यश वाले, पुष्कल भोग वाल, धर्मोत्मा. और ६१०५वर्ष की आय 
|` बाले होते हैं ॥ ४७॥ * 
इतरेयुतु शिकष्टेषुनशंसानतवादिनः।जायन्ते दुर्विवाहेष ब्रह्म 
चसद, सुताः ॥४९॥ अनिन्दित: स्वीविवाहैरनिन्या भवति 


मजा । तानन्‍्दतानब्दता नृण तहसा'न्नन््यान्बजयत्‌। श्र 
अथ-शेष दुष्ट विवाहों क॑ सन्तान निलेज्ज: कंठ बोलने वाष, त्रह्मघसे- 
हेषो ( ब्राह्मणों व भो के-शत्र.) उत्पन्न होते हैं ॥४९॥. अच्छे स्त्री चित्राहृर 
से अच्छी और बरे विवांहों से घरी सन्तान. मनुष्यों होती'हे.। इस 
कारण निन्दित -विवांहो का त्याग करे ।। ४२ :। | 
 “पाणिग्रहणसंस्कारः-सवणासूपॉदिश्यतते । मसवणोस्वयं-ज्ञेयो ` ' » 
विधिरुद्वाहकमेशि ।। ४२ १ शरः -क्षत्रियया . प्राह्मः ` तोदो | 
वश्यकन्यया । वदनस्य दृशा गराच्या शुद्र योत्कृष्ठवे दने” ॥। ४४॥ 


प ro 


Sere 


| १ 


नमन र 


६... सनसस्‍्मृतिमाषानवाद णा णी र 

थ--पार्णग्रहणशसंस्कार अपने. वर्ण की स्त्री के साथ कहा है और 
अपने बणे से दूसरे वर्ण." की स्त्रियों में - विवाह कमे में यह विधि -जानमी- | : 
' चादियेः-49३॥.उत्तम चर्ण का सुंसष होन दर्ण की कन्या से विवाद करे ती || 
क्षत्रिय की कन्या को- घाण का एक सिरा और वैश्य की कन्या को साये का 
| एक सिरा आर शुद्र की कन्या को कउडछे का एक सिरा पकडना चाहिये प» 
(४३ ४४-स्रोकों मे स्वयं ही कहते हे कि यह पाणिग्रहण संस्कार 
| नहो है, जो असवणों के साथ हो | और भसबणो के साथं विवाह करना 
पूर्व झोक ४ के विरूदु होने से त्याज्य सी. है) ।। ४४ ॥ 


| ऋत॒कालाभिंगांमों स्यात्स्वदारनिरत: सदगपवबंवर्जेत्रजेच्ी नो 
| लद्गतोरति काम्यया ॥४३॥ ऋतु: स्वाभाविकः, सख्ीणर रात्रयः 


षोडश स्पृताः । चतुभिरितरःसाघमहोभिः. सद्विगहितेः४६॥ 
',  क्थ-भपनी स्थी से (-अमावस्यादि ) प्वंवजित दिनों में ऋतकाल .में 
प्रीतिपर्णक संभोग करें |४४५रिर पों की स्थाभाविक ऋतकाल की (६ रात्रि हैं 
जिस में ( पहले) चार दिस -अच्छे भनष्यो-से निन्दित-भी सर्मिलित हैं.४६ 
तासामांयाश्वंतसस्तानिन्दितकादशीचयात्रयोदशीचशोषा- 

एल अशर्ता देश राजय:॥४णयग्मासु पुत्राजायन्ते स्वथियो5य- || 


| उ्यासरातरिषातस्मार्यग्मासंधंत्राथी संविशेतांतवेंलियम॥४८॥ 

खलें>उन से. चार प्रथम की, और ९१९ वीं और “१३ वीं ये छःरात्रि ( शनी 
व सं) निपिद्ध हैं आर शेष द्श रन्ति घत हैं ॥८७॥। (सन दुशो में सी ) 
धरम (कंठी आठवीं इत्यादि) में पुत्र उत्पन्न होते हैं भौर अयग्म ( सातवों 
दि.) शब्रियों सें -कच्या उत्त्पन्न होतो हैं इस कारण पुत्र व्ही इच्या बाला 
बरम लिथियों: में ऋ तकालं में छी से संभोग करे ४८ 


पमान्पंसोऽ धिके शुक्रे स्ती भवत्यविकेखिया:समेप पुसा न्पु शि 
जा. क्ीणऽल्प च वपरस यशा 9९ ॥ गनल्द्यर्स्वष्टासु . चान्यासु 


न 


ज्ञ योरा त्रि ष॒वरजेयन्‌(ब्रह्म चारयन्‌ भवात यत्र तत्राखणेवसन३० 


अर्थ पहप का वीयं अधिकं हो तो पुत्र फोर की का अधिक ही तो 
कन्य जी दलों का वर्यं बरप्बर हो तो नपंसंक वा ९ कन्या र ९ पत्र | 
|. कन्या) ले  टननिपपलपनतननननन_ननिननिनिमरनिनितिन मत सेन ललन नमन टि हि SR 


ल्ल्श्य््ल्श््च््चल्ँ्ललच्लःच्चलचललचवचननललल्ननललत्स्‍कच्तललल्त i 
` ` . : : .ठृतोयाऽध्याय. oS 
१ र ह कर Ak ् ; | 


उत्पन्न होता है। वीष शीश हो अथवा कम हो-ती सम्तान नही, ही तो॥४९॥ 

'बार रात्रि ऋत की, ११वीं १३ वीं. और दोपने की ने ८राजिय को त्याग 

"कर, शेष रात्रियों में जिस किसी भी आश्रम सें रहे एर हुवा (स्री संभोगकरे,, 
| 


है 


तौ) ब्रह्मचारी ही है ॥ ४० ॥ ps eM तते 
नकन्यायापिताविद्वानशह्की याच्छक्रमण्यांपागरहू 5छु लक है | 
लोभेन स्यान्न रोऽपत्य विक्र थी १९२ घना नितु येमोहादुपजीब- | 


t 


न्तिबान्धवाः।नारीयानानिंवरत्रंळातेपापाघांन्त्यधोगतिमररे 


अषे-ज्ञानवान्‌ पिता कन्या का अल्प द्र्य भी शल्क सल्य ग्रहणा न 
करे । यदि लोभ से सुर्य ग्रहण करे तो बहूःसनष्य सन्तान: का रचने बाळा ! 
ही ५५११ खो घनः (स्री. को, दिया हुवा. घन) वा यान बा:बख को (प्रतिके) 
जो बान्धव ग्रहण करते हैं, वे. पापी अधोगति को प्राप्त होते हें ॥९२॥ .. । 


आंषगोमिथनंशुक्र केचिदाहम षैवतताश्लपोल्प्येबंसहान्‌ 


वापि विक्रयस्तावदेव सः ॥४३॥ यासां नाददते शक्कज्ञातयो 


न स॒'विक्रयः.। अह णं तत्कुमारी णामानुशंस्यं चकेवलस॥५8॥ ¦ 


भधे-अएषविषाह में गो के जोड़े कर ग्रहण करना जो फाई कहते हैं: 
सो सिथ्या- हैं, क्योंकिःब्रहुत मूल्य हो चाहे थोडा परन्त बेचना तो है ही 
हेना५३॥ परन्तु जित कन्यां फा. द्रव्य पित्रादि न-लें, बह बेचना नहीं है, ' 
किन्तु'कन्यांभोःका पूजन र ः्वेबल'द्या है ॥ ६४७॥ . 7 , «» "कलश ¦ 


पिहंमियादिमिश्रैता:पसिमिदेवंरैस्तंथा।पूज्या भूषयितव्याश्च 
बहुकल्याणमीण्सुभि; ॥४५ यत्र नार्थस्तु प्रज्यन्ते-रसन्ते तत्र 


१ ७-८ 


( बस्ालङ्कारादि से ) इनका पूजन करें ॥ ५५ ॥ बोकि जिस कुल सें सिथ | 
पूची जाती हैं, बहां देवता रमते हैं और जहां इ का पूजन नहीं होता 
वहा सम्पूर्ण कसे ( यज्ञादि) निर्थक हें॥ ५६५ `. `. . 


शोचन्ति जामयोयत्र विनश्यत्पाश तत्कुलम। न शोचन्तित 


~ न TRITIATED 
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येला बघतेते हरि सवदा ॥३७। जामयोंयानि गे हा नि.शपल्त्य-।. 
ग्रलिपूजिताः। तानिक्वत्याहतानीव विनश्यल्तिसमन्ततभाप्रदा : 
अर्थ- जिस कल में स्तरिय दुःखित हो) शोक करती हैं, बह कुल शी घना 

को प्राप्त हो जाता है जहां ये शोक नहीं करतों बह (कुल) सबदा बढ़ता 
'है॥ ५9 ॥ जिन घरों को ऊपूजित होकर स्त्रियां शाप देती-हैं वे चर छत्या 
“(विषप्रयोगादि) के से मारे संच ओर नाश को प्राप्त. होजाते हैं ॥ ४८॥ 
तस्मादेताः सदा पज्या भषणाच्छाद्नाशनै:। भतिकारनरे- . 

|| नित्य सत्कारेषत्सवेष च-॥४९॥ सन्तृष्टोभांयया भत्तांभर्ञा 


साया तंथब च यास्मन्त्रव कलानत्यकल्याणतत्रवश्रवम्‌६्‌० 
अ्थे-इस लिये ऐशवये की इच्छा करने वाले पुरुषों को भूषण और यख |. 
परादि से अच्छे कामों आर विवाहादि में इंन ( सिंयों ) का सदा सत्कार : टि 
3 रखना उचित है ॥पृ" जिस कुछ में. नित्य स्त्री से पति. और पति से स्त्री 
'॥ पसन रहती है उस कुल में निश्चय वल्याण होता हे ॥ ६० ॥ 
यदि हि स्त्री रोचेत. पर्मांसनप्रमोद्येव/अंग्रमोदाट्पुन:पुंस 
प्रजनं न प्रवर्त्तते ॥६९॥ स्रिया त रोचमानायां सवं तद्रोचते 


|| कलम । त्यां. त्वरोचमानायां सवमेव न रोचते ॥ ६२ ॥ 
~ ` ज्थै-यदि सी शोभितं न हो तो पहि को प्रसन्न.न कर सके और पुरुष 
| क्षे-प्रसस्त-न रहने से सम्तान नहीं चलती. ॥ ६१.॥ स्त्री (वस्त्र ज्राभषणादिसे) 
|| शोभित ही तौःसम्पूणकुल को शोभा-है और डस के मलिन होने से सम्छूण 
| : ड सलिन रता हैं। ६२॥ | 
|| कणिवाहै; क्रियालो पैवेदानच्ययनेन च ।कुलान्यकुलतायान्त 
ब्राह्लणातिक्रेमेण च.॥६शा शिल्पन व्यवहारेण 'शुद्रापत्थश्च 
केबल: । गोभिरश्वैश्च यानै श्व कृष्या राजोपसेवया ॥ ६४ ॥ 
` ` अथे-खोटे विवाहा से फसे के लोप से और वेद'के न पढ़से से कुल 


नीचपन को शासं हो जाते हे और,.ब्रगछम णों की अछंग्यङ्गकरने से भी ॥६३॥ 
शिप औरं व्यवहार से, केवल शूदर उन्तान से, याय, घोड़े और सवारियों 


|, खती खीर राणा की ती ववननननननिनननतिताननननन खंती आतर राणा को नोची नोकरी से-॥ ६४॥ REN 0 मन 5 
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श्यस्ति यरनिहीनानिसन्त्रतः ए६श मन्त्रतस्तु सम निकुठा- 
न्ल्पघनान्यपिकलसं्पां च गच्छ!न्तंकषान्तचमहद्यशः६६ 


अ्थे-ओऔर 'चाशडाला दि को यज्ञ कराने तथोःश्रीत .श्माते कर्मो को अश्रु 
और थे फल जो.वेद्पाउ से हीन हैं, इन कासोंसे शीघ्र ही नाश फो प्राप्त 
हो. जाते, हैं ॥ ६५ ॥ और: थेदों से ससद कुल, चाहे. ऊल्पे घन वाळे भी 
हों, परन्तु बड़े कुल की , गिनत्ो में गिने जाते हैं और बहु .यंश को धारण 
करते हैं ( अर्घात्‌ कन की प्रतिष्ठा नेदपांठ ठे हे-न कि नोकरी, व्यापार, 
"| सवारी और गी आदि ञञाडम्बर से) ॥ ६६॥ _ : ` | 


|| बैवाहिकेऽग्नी कुर्वीत गृह्यं कमे -यंथाविथि । पञ्चयज्ञविधानं 
-चपक्ति- चान्वाहिकीं गृही १६७१ पज्ञ सूनां गहस्थस्यचल्ली 
|| पेषण्युपस्करः । कंण्डनी चोदकुम्भश्च बघ्यतेयास्तुवाह यनः 
|| - „ .अर्थ-विषाह को अनि में विधिपूवेक गद्योक्त कमे (सायंप्रातः - होमादिं) | 
'फरे और पञ्चुमज्ञान्तगंत बलिवेश्‍्वादि और नित्य करने का पाक भो.गहुर्थ 

| ( उसी सें) करे ॥-६9 ॥ ये पांच वस्त गहरुथ को हिंसा का सूल हे-चल्हा 
|, १ चक्की घह्कारी ३ उलखल,- सूस, जल का घ्ड़ा ५.इनको भ्रप्रने कामों 
|| में लाता हुआ ( पाप से) बन्च जाता है ॥.६८ ॥ | 

॥ तासा क्रमेणसवोसां निष्कृत्यर्थं महषिभिः। पज्ञूक्त्रप्तामहा 
| यज्ञाः त्यहं गृहमेधिनाम्‌ ।६७।अध्यांपनं ब्रह्मयज्ञ:पिठ यज्ञ ' 
|| स्वु.तपणम्‌। होमोदेव्रोबलिर्भौतोनयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥७॥ 
EE अधे-गहस्थोंके उन पापों के पाय डिचत्ताउ्थ-महषिंयों ,ने-अतिद्नके पांच 

| “सह यज्ञ रचे हैं ॥६७ अह्ायज्ञ=पढ़ाना ओर पितृ यन्ञ--त पेण. और देवयज्ष-होम 

|| और भूतयक्ष-भूतवलि और सनुंब्ययज्ञ-अतिथिभोजन ('ये.५.हैं ).॥ 9० ॥ ; 


पञ्चतान्पोमहयज्ञान्न. हापयतिशक्तित;सगहे$पिवसन्वित्य : 
|| सूनादोषेने लिप्यते ॥७१॥ 'देवतातिथिभत्याना- पितणामा- 
'त्मनश्व यः न निवपतिपञ्चानामेच्छ सन्त स जीवात ॥७२॥ 
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अधे-जो इन ५ महासज्ञों को अपनो शक्ति भर-ने छोड़े, बह परुष गह. “१ 
मैं बसती हुवा भी हिंसा के दोषों से लिप्तनहीं होता ॥9१॥ देवता, अतिथि 
| मूल्य साता, यिता आदि और आत्या इन पौँणों को अस्त न दे तौ जीता 
“छुआ भो मरे के तल्य हे ॥:9२॥ 2 जि कक, । 
| अहुतं च हुतं चेव तथा महुतमेव,चा ब्राह्मं हतं. प्राशितं | 
|| पञ्जुयज्ञान्प्रचक्षते ॥७३।. जपोऽहुतोहुतोहोमः प्रहतोभीतिको 
"| बालः ब्राह्म इत गद्रजाग्रयाचा प्राशतापरतपणम्‌ ॥७४॥ 
-. :प्रथे-भहुतं १ हुत.२ महुत ३ ब्रह्महुत ४ आशित ४, ये पाँच दूसरे माम 
पञ्चुमहेग्यंज्ञों के ( सुनि लोग) कहते हैं ॥9३॥ आहुतम जप, तमहो म, प्रहु त= ` 
|| भतबलि, ब्राह्महुत-ब्राक्षण को पूजा, प्राशित=नित्य श्राह (कहता हैं) ॥ 98॥ . 
| स्वाध्याथेनित्ययुक्तःस्याट्वेचेवेहकमेणि। दैवेकरमेणियुक्तोहि 
iI बिभरत्तीद्‌ चराचरम्‌ ॥०श॥ अग्नी म्रांस्ताहतिः सम्यगादित्य. | 
| सुपतिष्ठते-। आदित्याज्जायते वृष्टिदृष्टेरन्न ततःप्रजा: ॥७६॥ || 
ME  क्षथे-वेदाध्ययन और अञ्निहरोत्र में सवदा यक्त रहें। जो देव=हो सकमे में 
; युक्त है, बह चराचर का पोषण करता हैं! क्येकि-॥ 9५ ॥ आंझि में डाली 
, | आहुति जेदित्य को पहुंचती है और सूय से दृष्टि होतो है और बृष्टि से | 

अन्न. अन्त से प्रजा होती हैं । ( इस से जो. अग्निहोत्र करता है वह सम्पूर्ण | 
प्रजा का पालन करता है ) ॥ ५६ ॥ | 
यथावायंसमाशित्यंवत्तन्तेसवजन्तवः। तथाग्हस्थमाश्रित्य 
वर्चन्तेसवंश्माश्रमा:(७७यस्मात्त्रथोण्याश्रमिणीज्ञांननानन 
चान्वहंम्‌ । गृहे स्येनैवंः धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्टा श्र॒मोग ही।७८॥ 
अभे-जैसे संमंपूण जीच (प्राणी /वायके शा श्रंयसे जोते हैं, बसे गहरुथके श्रय 
(सहारे, से समे आश्रम चलते हैं॥9५५ जिस का रण तीनों आझम-वालों का ज्ञान - 
और अन्न से गेहस्थे ही मतिदिन धारण करता. हे इससे शहा श्रमो बड़ा है ॥3८॥ 
|| सस चाय प्रयलेनस्व॑गमंक्षंयमिच्छता।सुखंचेहेच्छताता। नित्य 
'चोऽ चायो बेले न्त्र यै:।७राऋहँषुयः पितरोदेवा भूता न्यतिथ- 
भ्रस्तंथा। आशासते सते कट स्बिश्यस्तेभ्यःकार्य वजानता ॥८०॥ 
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। गृहस्थाश्रम) इस लोक में सुखं .को. इच्छा करने वाले तथा अच्तय सुख 


(मोक्ष) की इच्छा करने वाले के. पयक्ष से धारण करना चा हि ये॥३९ाक्यों कि 
ऋषि, पितर, देव, अन्य जीव तथा अतिथि; ये सब कुटुस्त्रियों से आशा 


करते हैं, इस' से इन के लिये जानतें हुवे के ( ५ यज्ञ). करने तचा हिय ॥८०॥ 


स्वाध्योयेनाचेयेतर्षोन्होमेदे वान्यथाविंधि । पितनश्राहश 
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ननैमेतानि बलिकमेण॥८१।क्वादहंरहः. श्राठुमन्त्राद्मनो-. | 


| एंकमप्याशये ह्रिप्रपित्रथपाञ्चु यज्ञिके। न. चवात्राशयेस्किञ्चि 


i 


शै - पञ्चुमहरयज्ञसंम्बन्थी पितृयज्ञनिमित्त (- सा दतः पिता रा दिन हो 
तौ चाहे. पितृत्वगुणयक्त छान्दोग्य में कहे अनसार २४-वर्ष ब्रह्मंचयें चारण 
करने वाला वसुसंक्षक ब्रह्मचारी जिस को २८४ वे एलोक.मे बसु और पितृ 


दोनों का नास मिळला कर,' फिर विश्वेभ्पो देवेध्प: ओर घन्वन्तरये, ॥८५॥ 

भौर-कुह, अनुसत्यै, प्रनापतप्े, , द्याव एथित्रीभ्याम्‌ और अन्त सें. स्विष्ट 

रुंते( इन सब के साथ,“ स्वाहा ” अन्त से लगा कर होस करे ) ॥ ८६ ॥ 
ee moO RR 


दरुश्चदेव प्रतिर जम्‌॥८्शावश्व देवस्य “सिठुस्य ग॒हाग्नी विचिः 
पूवकमाश्चाण्यःकुधा हूवनाभ्थोब्राrह्मणोहोममन्वहम्‌ ॥ ८४ ॥. 


दकेन वा) पयोमूलरफठै वापि पिठभ्यःप्रीतिमाबहन्‌॥ ८२ ॥ . |. 


अपे-स्थाष्याय से ऋषियों, होम,से देवता जो, .त्रादीं से पितरों, अन्न , 
से सनुष्यों तथा बलिकमे पे अन्य भूतां को सतत करे ॥८१॥ पितरोसेप्रीति ||. 
चाहने बाला अ्षादि, दुरच, सुल' फन आर जल से अति दिनश्राट्ट करे ॥८२॥ || 


संज्ञा करगे, उस प्रकार के ) एक ब्राह्मण को भी भोजन करा देवे । परन्त 
इस घश्वदेस के स्थानमें किसी को भोजन न करावे ८३-॥ गृह्य अग्नि सें. 
सिह वे श्वदेव का इन देवताओं के लिये ब्राह्मणादि प्रतिदिन होम करे! ॥८४। 


अग्नेःसोमस्पचेव!दीत यो श्ैसमस्तयोः .। 'वश्वेश्यश्चेवदेव्े- 
भ्योधन्वन्तरयएव चं ॥ व्य्‌ ॥ कुह चवानुमत्मैच प्रजापतयः 
एतच सह द्यावाएथिव्योश्च तथा (स्वष्टछतेःन्तत:,८६॥ 

अषे-(-चे देवता ये हैं ~) अग्नये, से।साय, इस-से पहिले होमकरे फिर 
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एव सम्यश्चाबहु त्वो सबदिक्षप्रदक्षिणम्‌इन्द्रान्तकाप्पतो- |. 
:न्दुभ्थः सा नुगेभ्योबलिं हरेत्‌॥८७॥मरुदुभ्य इतितडारिक्षिपे- 


दप्स्त्रद्‌+्य इ त्याप।वनर्पतिभ्यइत्येवं मुसलोलूखले हरेत॥ववा 
अंथे-उप्त प्रकार अच्छी विथिः से होस-करके, चारों दिशाओं में प्रद- || * 


क्षिण. क्रम से साणुग-इन्द्र, थम, वरूण भौरःसोम, इन.के लिये बलि दे ८१० 
भरुद्गयः ऐसा कह कर द्वार, अद्भयः ऐसा कह कर णल, वतरू्पतिस्यंः ऐसा 
कर उलखल मुसल निमित्त बलि दे ॥ ८८घ॥ |." -' =; 


उच्छी षके श्रियेकयादद्रेकाल्येचपादत:त्रह्मवास्तोष्पतिभ ॒ 
वास्तुमध्ये बलिहरेती८श। विश्वेम्यश्चेवदेवेभ्योबंलिंमाकाश 


उत्क्षिपेत्‌ । दिवाचरेभ्योमूतेभ्योनक्तचःरिभ्णएव च ॥ ९०॥ 
८, अधे-बास्त के शिरः प्रदेश -रछुत में ओ के लिये, मकान के पर=भूनि में 
भद्रकाली के लिये, अहल और वास्तोष्पति के लिये घर फे कीच सें ॥ ८९ ॥ 
विश्वदेवं के. लिये आकाश में, दिवाचर प्राणी तथा रात्रिचरों के लिये. 


Fe 


भी आकाश में ॥:९०॥ .., = र ० 
एष्ठवास्तनि कर्वीत बलिं सर्वात्ममूतये 4. , - ` 


पिछेश्यीबलिशेषं ले संब दक्षिणतोहरेस ॥ ९१॥ 
अथ-सकान के पोळ सर्वोत्सभंति के लिये और शेष बलि पितरों को 
दक्षिण में देवे ॥९१॥ (८७ से ९१ तक ५ झो करें में वे श्वदेव बलि का विधान या 
रीति है) वे ख्वरेव शब्द विश्‍वदेवाः से बना है, जिसका अथ यह है कि 
सब देवों वा प्राणी अप्राणोरूत जगत के पदार्थों को" अपने भोजन से भाय 
देना. क्येरकि झोक ८१ में इस का नास सृतचलि कह आये हैं छर झोक 
६८ में गरइस्थ फो ४ हिसा, लगेनर' कह आये हैं कि चल्दा ,चक्की आदि-से 
काम लेते हुएंग्रहस्थ पुरुष कुछ न कुछ जयत्‌ की. हा लि भी करता ही है, उसी 
. क्षे ्रायशिचत्ताथ उसको सब जगतं के वपकाररूप वेश्व॒द व बलि का विधान है? 
८४५ ८प । ८६ वे झोकों में अहुतियों का वणान है, वे आहुत्तिउस २देवता=दि- 
'व्यपदार्थ के डेपकाराथे दी जाती हैं, उस २ देवता ( मसि, सोम आदि में जो २ 
| दिव्य सामथ्ये है, वढ २ दिंव्य सामथ्यं परमात्मा में सर्वोपरि है.। इस लिये 
_ कोई आचय पेरमाहमा की मस्ता केलिये इह न ननननननननननान आचार्य परमाटमा की मसक्षतां केलिये इस होस क! जनते हैं। और भिन्न 
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(भिन्न देवता के पंक्षमें१-४रिन 4 २ सौम! ३ अग्नीषोस । ४ विश्वेदेवा लस | 
देवता । पू चन्वन्तरि=रोगनिवारक । ६ कुहन अमावस्या में. चन्द्रोदयः होने 
से विशेष दिनमें विशेष । 5. अनसतिन्‍ूपीरशिमां में भो-'उत्त रोति से । ५ 
प्रजापत्तिसकाम.('*-यलोक और भूमिलोक । ३४ 4स्वि्टेकंसे अग्निः, ये संब 
पंदाथेः वय के समानं सर्वत्र फेले हुवे हैं मोर सनुष्यादि: के शंरोरं भो इन्हीं 
अने हैं आर बरह्म, जयते में जब हंवन से इनको. उत्तेस अवर्ा रहती है 
संध शरीरस्य देवता, जो सूक््मतत्त्व वर अंश हैं, वे थी भलप्रक्रॉरं ष्या यितः 
रहते हैं। जेसे बाहर का वाय शुद पवित्र हो ती शरोरस्थ पाणादिभोस्वस्थ || 
रहते हैं, बैसे ही' बाख ' जगत के व्याप्त 'दृव्य अच्छे रहें, तभो- मनष्य के 
भीतरी तत्त्व भो परिष्कृत रह सकते हैं । इस लिये इन मन्त्रो से होम काः 
साहपंघं उन २ द्रेव्यो. को हृष्टि .पष्टि शद्दि 'भादिसे है। आर आगे जो बलि 
लिखी हैं उन-२ को भी उस २ देवतास्तत्त्व वा द्रव्यं की हृष्टिपु्ि .औंरश हि 
को निमित्त मानकर (निमित्तार्थ में ही इन श्लोकीं को-सप्तसी विभक्ति है,नाकि 
अधिकरण में, इस लिये ) द्वार आदि स्थानों में भागरखना आवशयक न हीं 
किन्तु पत्तल पर रखकर पीखे'शलोक ८४ फेन सार शृत अग्नि चल्ह से निकंलं 
कर उसमें घढ़ादे । अब यह जानना शेष रहा फि इन -२ इन्ट्रोदि का उस २ 
एवं दिशा एदि से क्या सम्बन्ध है? यंद्यपि अपनी बहि के अनसार हेम 
लिखते. हैं भर हम से पूर्वेछे टोकाकारों ने भी अपनी २ समक के अनु धार 
लिंखा है, परन्तु जितना हम लिखते हैं वा अन्योंने लिखा है, उससे परार 
संत्तोषन ती हम का है और. न॑ हम यह आशा करते हैं कि अन्यों को होगा 
परन्तु हम इस सम्बन्ध को यह निश्चय विश्वास करतें हैं कि यह श्रंनिक 
कल्पना नहीं है किन्तु बहुल कुछ यह्‌ सम्बन्ध वेदों में भी देखा जाता है; ददा- 
हरणा के लिये सन्ध्या. से सनंमापरिक्रसा के मन्त्रो' का देखिये, जिन से ह 


पूर्वादि दिशाओं के साथ विशेष नाम एक अकार, के क्रंम॑ से झाये हैं, जो 
चेदों के अन्य मन्त्रों में भी उस कम से प्रायः पाये जाते ह 


“इसलिये दस भन्न 
सान करते हैं कि इन्द्र का पू दिशा से, यस का दंक्षिणसे,वरूर का पश्चिम 
सोम का सत्तरसे, बाय का ( द्वार- से होकर आने से) हरसे, जल का 
जल से साक्षात, बंनस्पति का ( काएछसयदुत्तजन्य ) ससल उल खल से ऊपर 
का लक्ष्प्रीसे, एरवी का भद्दकालो-पथ्वी से, वेद्वेत्ता पति इता दि आर गृह- 


पति का. गृहसच्य से और सध सामान्य देवताओं और दिन: मे तथा राजि में | 
Torn a 
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विचरने बाले प्राशियों का आकाश: से कुर्क न फुछ विशेष सम्बन्ध है 
सुबोल्मभूतिकां पृष्ठसे तथा पितरोंका दक्षिणा से भी ॥ जेते इन्द्र वरुण यसादि 
तश्वोंके विशेष नाम हे, वसेही यहां बलिबेश्बदेव में पितरः पेदका भी 
[प्रकारके आकाशगत तत्त्वोंसेही अभिप्राय है.। साता पिता आदि गुरुजनं 
काता पूणक पितृयज्ञ बिहित हो है ॥ “वायेकोणरमे जल भरा. घडा रखना. 
'बहूँँ स्नानथह आर, सोरो- रखना, -अरिनकोरामें वन्तस्पति शाकादि उखळी 
सखल आअद्रखना, इैशग्नकोण में लक्ष्मी-घन, नेऋत्य, सें -स्रीपरो हितादि. 
वेद्पर्ठयों वा वेदपाठ और गृहपतिः का, मुख्यतः बोचसे यज्ञाला, विशवे 
, देवा: विशेषतः अर्ति वाय॒. सूर्य का प्रायः "अकश, -दिवाचर सकखी भादि 
आर रशत्रिचर दंश, मशकादि, जो निकृष्ट -सलिन- कारण से उत्पन्न होते-हैं 
उन. का. अपने. विसदु चम से ऊपर. को लड़ने से आकाश, सक्ष प्रकार के. 
अनादि. रखने का मकान के पष्ठ भाग से सम्बन्ध रखना कलकता हे » इत्यादि. 
विचार भी विल्तनोय हैं । निदान यह; सवभत बलिका ताल्पय मात्र तौ 
(अहरहबेलिसित्ते०..) इत्यादि अथर्त १९७७ छोर (पुनन्त विश्वाक्ृतानि० ) 
इत्या दि.यजः १८,३९ वेदसन्त्रोंस भी पाया जाता हे कि प्रतिदिन सब मतो. 
को बलि दे। परन्त पूर्वी दि दिशों के साथ का भेद झौर.( सानुगायेन्द्रायन मः) 
इत्यादि मन्त्र, वेदमन्त्र न हीं हैं -किन्त ग़हछयमूत्रों आर स्खृतिके हैं इस लिये 
घड कसे स्मात्ते वा शुच्य कहरता है आर गृहरूथ. का ही कत्तंघ्यहे॥हसलोग 
बहुत काल-तक वेद्‌ झगखादि सें. श्रद्धा रखते हुवे .बदि यही तप करते चल 
जायंगे तो जाशा है कि भविष्यत से इन संबेका पूरा २ सेद जान पडेगा.) 
, आर सब देवता कहानेवाले दिव्य पंदाथा से जो २ पेसा गण हे. जिससे बहर. 
। पदार्धे (.दैवो दानाह्व० ) इत्यादि निरुक्त के अनसाग् देवता कहता है बह २ 
' शशं परमात्मा में अवश्य अनन्तभाव से वत्तसाच है । इसलिये “उस २ देव- 
| तावाचक शकद्‌ से परमात्मा का ग्रहण करना ती निविबाद हो है. ॥ह१॥ |; 


| -- जुनाच. पतितानां च-श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 
वायसानां कृमीणां-च' शंनक्रानंव पडुसुवा €२॥ 


कुत्ते, पतित, चांयडाल, पापरोगी, कडे, तथा कीड़े; इन के धीरे से 
4 


जिंससे मिट्टी न लगे) ॥९२॥ 


। पूमिपर भाग डाल ( 
एवं: सव भूतानिन्नाह्मणीनित्यमचात । स गच्छतिपरंस्थान 
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९९५ 


तृती याऽभ्याय 


तेजोमूत्ति: पथजुना ॥९३॥ कृत्वेतद्गलिकम व्माताथपवभा 


शयेत । भिक्षां च भिक्षेत्रे द्याद्विधिवद्गह्मचारिंशे ॥ ९१ ॥ ` 

' अधे-दस प्रकार जी ब्राह्मणादि नित्य सब प्रशियों का सत्कार करतां 
है चह सीधे मागे से ज्योतिरूप 'परमधाम'कों प्राप्त होता है ॥ ९३ ४ ८ठक्त || 
प्रकार से बलि कसे करके अतिथि को म्म भोजन कराबे अर विधिवत 


३ 


सिसा वाले ब्रह्मचारी को सिद्ादेवे॥ ए४॥ . . हि 
यत्पण्यफलमाम्नोतिगांदर्वाविधिवद्गरो: । तत्पुण्यंफलसा- || 
प्रोतिभिक्षादत्वादि जोग ही ॥९शभिक्षामण्युद्पात्रवासत्कृत्य 


विधिपर्वकम। बेदतत्त्वार्थविदु्ष ब्राह्मणायोपपादयेत ४६ 
` अर्थ-जिस पण्य का; फंस; शुरु, को गोदान करने. से ( शिष्य ). पाता 
है. यही फन ( ब्रह्मचारी को) भिक्षा देने से द्विज गृहस्थ - है. ॥ ९५ ॥ 
भिक्षा बा जलपात्र. मात्र ही बिचिपूबक बेदतरवाथे जानने वाले ब्राह्मण 
' को सत्कार करके देवे ॥ ८६ 0. - ° क: Ck 


न oe कट 


नश्यान्तहव्यकव्या निंनराणामंविजांनताम्‌ ।.भर्मीभूतेषवि- 
प्रेष मोहाद्वत्तानिदादभि:॥९७४विद्योत्तपःसमंदुष हुतं विंप्र- 


मुखाग्निंषु । निस्तार्थंतिदुर्गाच महतश्रैवंक्रिल्बियात ॥६८॥ 

“अथे-जो भस्मोभत (जसे अकर में से अर्रिन निकल कर 'निस्तेजभरुमः 

रह जाता है, ऐसे ही व्रह्मवच सादि हीन भरुमरूप कथनमात्र के जो ब्राह्मण हैं 

उन ) ब्राह्मणों :कों जो दाता लोग अज्ञान से दान करते हैं, उंक के द्येहंब्यं 

कष्य संब नष्ट हो जाते हें ॥९७॥ बिद्या -और तप से समृहु विप्नो के सु खंरूप 
। अग्नि में हवन करना कठिनाई और बड़े .पाप से बचाता है 0, स. ˆ 


सम्राप्तांय त्वतिथयेप्रद्मादर॑सनोदके. अन्नं चैव यथाशक्ति 
सत्कृत्यावांघपूवकम॥४९॥ शिलानप्युञ्छतोनित्यं पंज्ञाग्नी- 
नपिजुहृत/सर्वेसुक्रंतमादत्तेब्राह्म णो+न्चिले।वसन्‌ ॥ १०० ॥ 

ये-भाये हुवे भतिथि के लिये यथर्शक्तिभसन जश जीर अन सर्कल 


करके विधिपूर्वक देवे ॥ ९९ ॥ नित्य शिल (खेत में पीछे से. रहे हुवे अनार 
नो) को बीन कर जीवन करने वाले और ( आहवमीं य; गाहेपत्य, दक्षिण 


नै 
“५. | 6 
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खोत, आवसण्य) पांच अरिनि-में. होस करने वाले के भी उपर्जिंतसब | ' 
को. बिना पूजन किया हुवा ब्राह्मण अतिथि) छे जाता है ॥ १००॥ 


तुणानिभूमिरदक वाकूच तुर्थीचसन्तता।एतान्यप्रि सतां गेहे. 
नोच्छिद्यन्तेकदाचन ।१०१।एकरात्रंत्‌ निवसन्नतिथित्रोह्मणः 
स्मृतः । अनित्यं है स्थितोयस्मातस्सादतिथिस च्यते॥१०२॥ 


FMR ७ ४ च 


! ~ अधे-( अन्न-न हो ती ) दुंणासन,, विश्राम के लिये, स्थान, भल और 
सोये अच्छा बोलना; ये चार बाते ती 'सत्परुषों के कभी कम रहती ही 
। सही ॥ १०१॥ एक रात्रि रहने. बाला ब्राह्मण अतिथि होता है, क्योकि 
नित्य नहीं रहता, इसी. से अतिथि कहता है.॥ १०२॥ | 


नेकग्रामीणमतिथिं. विप्रंसाङ् तिकततथा।उपर्थितगृहेविद्या- 
्वार्यायत्राम्नयोाऽपिवा ॥१०३॥ उपासतेयेश हस्थाः 'परपाकम- |. 
युथः । तेनं ते प्रेत्य पंशुतांत्र जन्त्यन्त्राददायिनाम्‌ ॥१०३॥ - 


अधथे-[उसी ) एक ग्राम-में रहने. वाल, सहाध्यायी और भाथा तथाअरिन 

से सक्त शइर्थसेंरहनेवाले(वेशबदेब काल में) उपस्थित विप्र के अतिथि || 
न जाने ॥१०३॥ जो निवड गहरुघ (-भोंजन-के लालच से) दूसरे के अन. का 
सहारा देखते हैं, उस से वे मरने पर अज्लादि देने बाले के पशु बनते हैं ॥९०४॥- || 


अपग्रणायोतिथि:साय सर्योदोग्रहेचिना । कालेग्राप्त स्त्व- 
कॉलेवानास्यानश्व॑न्ग हेवसन१०४५ न वे स्वयं तदश्नीयादतिथिं 
अन्नभोजयेत। घन्यंयशस्यमाथुष्यस्वग्य॑वाऽाताथपूजनम्‌१०६ 
अधै-सायड्ूल केसूंये छिंपने पर सोजन के-समय अतिथि प्राप्त हो वा 
द्वेसंसय (जब कि भोजन हो चुका हो ) प्राप्त हो तो भी उस को भूखा घर 
-से.न भेजे ( अर्थात यहंस्थ यह न कह कि चले जाबो.) ॥ १०४ ५. जो वस्तु 


` अतिथि को भोजनार्थे, न दे, उसे आप भी भोजन न करे । यह अतिथि 
'पंजर्न घन्यस्वनहिताथे, यश, आय ततथा स्वन का देने वाला हे. १०६ ॥ 


'आारसंनावसथौशेय्यामनेत्रज्यामुंपा सनाम। उत्तम पूत्तमंकुर्या 
"ड्वीनें हीनं, संस समम्‌ ॥१००व वतेति प हीनं, संस. समम्‌ ॥ २०७॥वैश्वदेवेत्‌ निवृत्ते यंद्यन्येात- 


EN oo 


तृतोयाठइच्याय -. , वत नत कानाचा क Fo त चव क `. ~ १११ 


थिरव्रजेतातस्याप्यन्नः यथाशक्ति मद्या न्न बलि हरत॥१०८॥ | 

अथे=अ्सन और -जगह तथा -शब्या ओर -अनत्रज्या .( विंदाडे) तथा 
उपासना (अरद्ली ) ये सब उंत्तमों को उत्तम छोर होनों को होन आर 
स्नो को संभानता से करे ॥ १०३ ॥ वेशवदेव के हो चुकने परं यदि दूसरा 
अतिथि आजांबे तो उस कों. भी यथाशक्ति. अन देवे, मलिहरण-पूरोपत्तल 


* 


(चाहे) न'करे॥ ९८८. ` 
न भोजनाथ स्वे विप्रः कुलगोत्रे निवेंद्येत । भोजनाथ हि ते 
शंसन्वाता शीत्युच्यते बुधै॥१०९'न ब्राह्मणस्य त्वतिथिगेहे 


राजन्य उचयते । वैश्य शूद्र सखाचैव ज्ञातयोगरुशेव च॥१९०। 
अधथे-भोजन के लिये विप्र अपना झुलगोत्र न कहे और जो भोजन के लिये. 
उन्हें कहे तो उसको: बिद्वांन्‌ लोग वान्ताशी=उगलन' खरने.याछे कहते हैं 
( क्योंकि बह टुकड़े के लिये बड़ों का सहारा लेता है.) ॥ १८९८: ॥ आश्मया 


के घर क्षत्रिय अतिथि. नहीं होता और वेशय शूद्र, -सखर . तथा... गुरु भो 
अतिथि नही समकने चाहिये ॥ ९५९०॥  ,...: 2 


रे ~ 


यदि स्बतिथिधमेण क्षत्रियोगहमात्रजेत। भक्तवत्सक्तविप्रेष 
काम तमपि भोजयेत॥१११।बैश्य शूद्रावपि प्राप्तौ. करम्बेऽति- 


'थिघमिणी । भोजयेत्सहभ्रत्वैस्तावारशं स्य प्रयोज॑यन्‌॥१९२॥ | 

अथे-यदि अतिथि घसे से क्षत्रिय भो उत्त ब्राह्मणों के भोजन करते हुवे 
यह-पर भाजावे तो,उंस को भी चांहे भोजनं करो देवे ॥ १११ ॥ और यदि 
वेश्य शूद्र. भी अतिथि होकर प्राप्त होथें तो कुटुम्ख में भृत्यो के सहित उभ 


गर छपा करता हुआ भोजन कराः देवे ॥ ११२॥ 
इतरानपिसख्यादीन्स मीत्यागृहमागंतंनासत्क्रत्यान्् ग्रेथांश-॥ 
वक्त भोजंयेत्सहभायंया॥११३॥/सवा सिनी' कुमारी श्ररोंगिणोग- | 
भिणी:खिय:) ॐत थभ्योऽञ्रए वैतान्भोजंयेद्विचारयन्‌११४ 

भअ्रषे-क्षज्नियादि के अतिरिक्त नित्रादि प्रोतिकरकें चर आजा तो सनको | 


भी यथा शक्ति सत्कार करके प्रार्या-के सहित भोजन करात्रेः॥११३॥सुसा सिनीं 


( जिन का अभी विवाह हुआ हो 
दो ),कुभारो, रोगोलो.यःतथा गर्न ८ती खो | 
न करदेवे १७४७ इन को शतिधि के पाहिले हो बिना लिचार भोजन करादेबे.११४॥ ` 


वंग प्रज)ग्धमात्मन:॥९९शा् क्तवत्स्वथ विमष स्वेष 


चत्र ह । भज्ञोयातां तंतः पश्चादवशिष्टं त दम्पंती ॥११६॥ 
.  अथे-जोमू्ख इनको बिना:दिये पहिले मोजन-करता है वह नही जानता 
है कि कुत्ते और गीधों से अपना भक्षण (मरण के अनन्तर). होगा ॥-११४.॥ 
अक्लणण ओर पोष्यवर्ग ये सत्य भोजन कर चुके, तत्पश्चात बचे को (ग्रहेस्थ) 
आप और खो भोजन करे ॥ ६१६ ॥ | अल ह. 
देवानंषीन्मनष्यांश्न पिंतन्शह्यांश्च देवता: । प्रजयित्वाततः 
पश्चाहगहस्थ; शेषभम्भवेत्‌ ॥१९७ अंघंसकेवलंभडक्तयःपच- 


त्मात्मंकांरणांत्‌ | यज्ञ शिष्टाशनह्यंतत्सतामन्नं विधी यंते९ ९८ 
” ` › अभे देव; ऋषि, मनष्य, पितरं और ग्च्योक्तं विशवे देधाः, इस सब को 


so AT 


जो केवल अपने लिये अन्न पकाता है, 'बह निरा पाप खाता है भौर जो 
यज्ञाद्‌ से शष मोजन है, बह सज्जना का भोजेने है॥ ११८ ॥ 


> शी OR 00 


परिसवत्संरांट्पंनः ॥ ११८ ॥ राजा चं श्रोत्रियश्चैव यंज्ञकमे- 


पयंपस्थितौ। मधपकेण संपज्यो न त्वयज्ञइति स्थितिः१२० 
~ अर्थे-राज़ा, ऋत्विज्‌; स्नातक, गुरू, मित्र; श्वशुर, सामा, एक वर्ष के 
ऊपर फिर आवें तो फिर भी. (इनका सथपक से. पजम करे ॥११९४ राजाओर || 
स्नातक-यज्ञकसे-से-प्रास्त हों-तो सधपकसे पजय हैं, बिना' यज्ञ के नहों।१२०॥ "|| 


सायं त्वन्नस्य सिठुस्य पत्न्यमन्त्रं बलिः हरेत्‌ । 


वैश्वदेवं. हि नीसैतत्सायं म्रातविधी यते. ॥१२१॥ 
, :इप्रचे-सार्यकाल, में रसोई हो ने पर खो. विना भन्त्र बंलि कंरे। क्योंकि 
| चेंश्‍चदेव नाम ,कृत्य: का गृहस्थ को सायं प्रातः विधान किया हे ॥- १३१ ॥ ` 
£| तपितृयन्च ते निवठयं विंग्रश्‍चे न्दुक्षये 5 रिनि मो न्‌ मा ही, 
प्रिणडएन्वांङ््यकं श्राुं केंयीन्मासानुसासिकँस्‌॥ 
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१२२ ॥ 


शजत्विकेस्नातंकशरून्प्रिशवंशरमातुलान्‌।अहयेन्मधृपक ण|. 
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६ अधै-अग्निहोन्नी अमा वरूया-में पिलुर्पज्ञ करके “पिरडान्वाहायक” 


आट्रप्रतिमासकियाकरे”.॥ ;'. | | १,5 7 ५ ८ 7.7 
(यहां क्लोक १२२ से शनोक १६९ तक'“सृतकश्रादुशका वर्णन है । हसारो 


सम्मति में, यह “सभी प्रकरण प्रत्निप्त-हे । ९१० में उत्तम ब्रती ब्रा झणा दे की. 
प्रशंशा और .विरुद्टों को निन्दा. का. प्रकरण .कहेंगे, जो 'सतपितरों से सम्ब्रू 
नहीं है । इस लिये उस से ९११ बे श्लोक का ठीक सम्बन्ध मिल जाता 
इस श्छोकों फो प्रक्षिप्त मानने के हेतु ये भो हैं-१-इन शलोको के संस्कत.की 
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( को भमावस्या में है) विधान हे । जब नित्य शाहु कह चुके तब अंसा- 


: यस्या भी आगई, इस लिये व्यथे है । ३ ईलोक १२३ से आमिपन्मॉस से 


हस का-विधान है, जो देव ऋषि पितरों का भोजन नही, किन्त “यक्षरक्षः ' 
पिशाचा सद्यं मांस सुरासवम्‌ » (मनु ११।९५) मद्यमासदि यक्षं रांदासादि 


का भोजम है । कोडे लोग "'आमिष” पद्‌ से “भोज्यवस्त” का ग्रहण करते 
है और झीवतों' का ही आहु ' वर्णित कहते हे, परन्त सेधा तिथ आदि 


६ टोकाकोरं आमिषतमांस ही लिखते हैं। ४-ओऔर रत्मचन्द्र-टीकाकार ने- 


इस के आगे एके यह श्लोक और. लिखे करं व्याख्या की है कि. `: र 
[न निर्वपति यः घडु प्रमोत॑पिदकोद्विज: । 


इन्दुक्षये मासिमासि माथाश्रित्तो भवेत्त. सः ॥.] 


अर्थात जिस द्विज के माता पिता मर.गपे हों आर प्रतिमास असावाश्या 
फो शाहु न करे वह प्रायश्चित्ती होता है॥ इस से यह फलफता हैं:कि यह 
प्रकरणा मृतक श्रादु का-हो है । यह इलो क कन्य ४ टोकाकारों ने नहीं लिखा, 


में है. इससे पाया 
न्हों. के; मर्मय में: यह 
था.) १२४ व श्सोक-फो-. 
मारण भो जन कराने हैं, 
ना कह्‌. चके हैं । ५-प्त्रि 
सतक हु का-ही. सूचक है.) 


६-१२१ बे, सें स्पष्ट -ही इसे प्रेत कृत्या लिखा.है = लिला है। 5-१३६ ें से परितः 9 = क लिखा है 5-६ ले में परितः व. में पंगिइत-के 
RR यी र 
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पुत्र सूं वे ब्राह्मण को उत्तमता' आर सूखे के पुत्र विद्वान की भी निन्दा अन्याय 
आर पक्षगातपूर्ण है.। ८- ४६ वें में एकु ब्राह्मण के सोजन से 5 पुरुषां 
को असंभव. तृप्ति वर्णित है । '€-१४९ चे में दैत कसे सें ब्राह्मण की परीक्षा 
ने करेना अन्याय है-। १०-११० बां. शलोक स्पष्ट सनु का नहीं, अन्यछत हे! 
१-१५२ व में 'सास-बेचने वाले ब्राह्मण को भोषन न कराना कहा है | 
हंस से जाना जाता हे कि उस श्लोक के बनते समय ब्राह्मण सांस खाना क्या 
बेचने का भी पेशा करने लगे थे । १२-१५३ से १६५ तक जिस ब्राह्मणों, को 
श्राह सें यसित किया है उन में बहुतों के. ऐसे कर्म कहे हैं जो श्राहु में हो 
क्या किसी भी कार्य में सत्कारयोग्य नहीं, किन्त राजदशड के योग्य हैं)॥१२२! 
हे पिलृणां भारिक आदहुर्मन्‍्चाहायें विदुबंचाः ।,तच्चा मिषेण कततव्यं.. 

, = म्रशस्तेन समंततः ॥ ९२३. ॥ तत्र `ये भोजनीयाः स्य॒य तच, बच्यो ठ 


द्विजोत्तमाः - ।.. याबन्सञ्चंव चेशवान्नस्तान्प्रमदयास्यशेषतः-॥ १२४ ॥ ` 
द्वी. दुवे. पिदकाय.. त्रीनेकेकसुभयत्र चा !-भोजवेत्सच्सद्दोपिन | 
प्रसञ्जेत विस्तरे. ॥'. १३५ .॥' सत्क्रिगां, देशकालौ - 'च शौच आ- . 
ऋणासंपद्‌ः ।. घञ्चेतान्विस्तरोहन्तिःतस्मा्नहे तः चिरुतरम्‌ ॥:2९२६+ ` ; 
प्रथितेः मतळेत्येषा. पित्र्यं -नाम विधुक्षये. । तस्मिन्यक्तत्थेति नित्य 
प्रेतरत्येब छौकिकी ॥ १२५ ॥ श्रोजियायेव देयानि. हव्यक्रव्यानि 
दातूमिः । अहत्तमाय विंप्राय 'तस्मे .- द्त्तं संहाफलम ॥:९८८॥ 
एकैकमपि विष्ठांसं - देवे .पित्रये च भोजयेत ।- पुष्कल फलमाप्नोति 
:~ साउ मन्त्रज्ञान्बहू नपि ॥ १रशा' दूरादेक परीक्षेत ब्राह्मण वेदपारगम्‌ । 
ती थे-तेहु व यर्कठयाना प्रदाने सोऽतिथिः सखतः १४०० 
अणपे-पितरों के मासिक आहु को परिडत अन्वा इष्य जानते हैं ।- उच्च 
कोः खाहु विहित सक्रंथा अच्छे मांस से करे ॥(२३॥ उम राहु में जी भोजन योग्य 
ब्राश्िण: हैं ओर ज़ो त्याज्यहैं और जितने और जिस अक्षये जिमाने चाहिये 
ह. सम्पण में आगे-कहूगा ॥ १२४॥ दवश्राढु मे दो भोर पिढ्श्रा् में तीन 
अपहा वा देखश्ररहु में और पिदश्राहु में एक.२ को भोजन. करावे । अच्छा 
| संसद (यमान) भी विस्तार न करे ॥१२४ अच्छी' पूजा देशकाल, पवित्रता 


| औरं आहोफ गुण वाले हिय इस पचे क यसा आदोक्त गुण वाले ग्राहय; इन चांचों को. विस्तार नष्ट करता है,इस 


| 
| 
| डु 


_ SO _ १२१ 


से विस्तार न करे॥ १३६ ॥ यह जो पितूकमे है, सो प्रेतकृत्या विख्यात है । र 
अमावस्या के दिन. उस में यक्त दो ने वाला पुरुष नित्य के लौ किकः श्रा डं के 
, फल को प्राप्त होता है.॥ १२9 ॥ देने वाले लोग श्रोज्िय, को हो. इंव्य अ गिर 
कथ्य देवे और अधिक पूज्य को देवेंतो बड़ा फल है ॥१२८॥ देवकमे (यज्ञादि) 
- सें और पिछ्कमे (श्राद्ध) मे एक ही एक ब्राह्मण को. भोजन.करावें तो भी बहुत 
फल को प्राप्त होता है भौर बहुत मूर्ख ब्राह्मणों के जिसाने से नहीं ॥ १२९ ॥ 
प्रथम हो से एक संपूण वेद की शाखाश्रों के पढ़ने वाले ब्राह्मण को परोक्षा 
करले, वह हव्य कव्यो का पात्र है, देने में अतिथि कहा हे.॥ १३०॥ 


“सहस्त्र हि संहस्तराणामनचां यत्र भुञ्जते |, एकस्तान्सन्त्र- 
` _चित्प्रीतः सर्वीनहदति धर्मेतः ॥ १३९॥ ,ज्ञानोत्कष्टाप ` देयानि 
कव्यानि च हवोंषि च । न हि हरुतावसुरिद्र्यौ रुधिरे णेव शुध्यतः 
॥ १३२ ॥ - यावतो ग्रवते ग्रासरन्हृठयकञ्येष्वमन्त्रवित | तावंतो 
ग्रसते प्रेत्य दीप्तान्‌ शूलानयो गुडान्‌ ॥ ९६३ ॥ ज्ञाननिष्ठा द्विजा; - 
` केचित्‌ तपो निष्ठास्तथा परे । तपः्स्वाध्याय निष्ठाश्र कंसेनिष्ठास्तथा 
परे॥ १३४ ॥ ज्ञाननिष्ठेषु कव्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यनत: । हव्यानि .. 
तु यथान्यायं सर्वेष्वेव चतुष्वेपि ॥ १३१॥ अश्रोत्रियः पिता यरय 
. सुत्रः रूयाह्वे दृपारगः। अश्री न्नियो वा पुत्रः स्यात्पिता-स्याद्वेद्पारग 
॥ १३६ ॥ ज्यार्यासमनयोविद्याद्यस्य स्याच्छोत्रियः प्रिता । 
मन्त्रसंपूजनाथें. तु सत्कारमितरोऽहति ॥ ९३५ ॥ ज्‌ श्राहे भोज- 
येन्मित्र -चनेः `कायोऽस्य संग्रहः ।' नफरिंन मिन्न॑ यं विद्यात्तं 
शाह भोजयेद्द्धिजम।३०यस्य भिन्न तधाना नि श्रादुनि च हवीं चि 
च तस्य प्रत्य फल नरस्ति आहुषु च हविष्षु च-॥ १३९ ॥ य 
संगतानि कुरुत- सो हाच्छादुत मानवः । स स्वगाडच्यघते. शोक. 
च्छादुमित्रो ह्विजाधमः ॥ ९४०१ संभोजनीयाभिहिता पैशाची 
दक्षिणा द्विजेः। इहैवास्ते तु सा लोके गौर॑स्थेवैकबेश्सनि ॥९४९॥ 
थथेरिणे बोजसुप्ल्वा न वक्षा लभते फङम्‌ | तथाउनुचे हृविद्त्वा 
न दाता लभते फलम्‌ ॥ ९४२१ दातन्प्रतिग्रहीत एच = तियय शव कुरुले फन: ` फन- 
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`` झागिनः + विदुषे दक्षिणां -- 
'भ्रादुश्चयेन्मित्रं नाभिरूपमपि त्वशरिम्‌ हिषता हि हृविकक 
, _ सवति-मत्व निष्फलस्‌ ॥ १४४ ॥ यलेन भोजयेच्छाहे बहकच वेद 
` -पारणस्‌ । शाख्ानन्‍्तग सथर्वय' छन्दो तु. उन्ताप्तिकसू ॥ १४५॥ 
एषःसन्यतसो यस्य भक्षीत श्राहुम चित्त । .पितर्णा तस्य तप्त 
: स्याच्छाशवतो साप्तपौदषी ॥ १४६ ४०९ 


न 


` “अथे-जिस शाहु में घेद्‌ से त जानने बाठे दश रजत ष्ण भोजन करते 
, दों, बेद्‌ का जानने वाला सन्त हो. तो बह एक झन सब क्षे बराबर फल 
' देता है.॥ ९३१ ॥ विद्या से उत्कृष्ट को हव्य और कव्य. देना चाहिये! स्येकि 
रक्त से भरे हुवे हाथ रक्त हो से शह नहों होते.॥१३२॥ वेद्‌ कर ब. जलने. बाला 
"जितने यास इव्य कव्य के.खाता. है उतने. ही मरनें पर जलते हुवे शूल और 
, लोड के. गोले खाता है. #॥१३३॥- कोडे द्विज ज्रात्नन्नानपरायण होते हैं और | ' 


(४६ यह भी ज्ञात होकि. श्‍लोक १३३ के भाष्य में सेचतिथि जो, अन्य 
' पाख साध्यकारों :से प्राचीन हैं, लिखते हैं किः- " 


व्यासदर्शनाच फपफोजचितरय दोषः, च सोरहः, त पिदणा; न तावन्स- 
तरनासन्यकुतेन प्रतिषेधातिऋसेण दो पसक्बल्ची यक्तः । अक्षतारूपत्यसा दि दो- 
 घापत्तेः । यदि-हिं.पुशत्रेश तादृशो ब्राह्मणों भोजितः कोप्पराधोशतानास ? चलु 
, चोपकररोऽपिं पुत्रकर्तः पित्तणासनेन न्यायेन ने प्राप्नोति? न माय्युयांद्यादि 
तादृश्यन  शआाह्ञादि नोदितं स्यात्‌ । इह तु नास्ति चोदनर ॥ उत्पादि । 

अथात्‌ व्यासस्थजनि से तो भोजन कराने बाळे को यह दोष हे, न भोजन 
करने वाळे आद न पितरों को क्यें। कि शरों को अन्य के किये अपराध का फल 
' युक्त नहीं है। ऐसा हो तो अकताम्या गमनादिना कसै किये फल भोगादि दोप 
प्राप्त हो गा.। कोकि पुत्र ने ऐसे आहण को भोजदे कराया, इच में सरे पितरों 
ए अपराध है? तौ फिर ऐसे न्याय से ती पुत्र के किया श्राद्भुहूप उपकार 
को न मिलना चाहिये? हां; जो भरों के लिये विदान किया हो ता 


सकता । परन्त यहां तों सरां के लिये विचि नहीं है ॥ ( इत्यादि ) 
ज भी त 


का. क्य 
भी पितरों 
र मिलता आप महो निल 
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दूरे तपसतल्पर होते.हे और कोडे तप अध्ययनरत होते हैं औरकोडे यञ्ञारदे 
सैसे तत्पर होते हैं १३४ उन में ज्ञान निष्ठ. को थां सें यत्रपूर्णक भा जन देवे 
अन्य यज्ञों में क्रम से चारों को. भी भोजन देदे १३१जिस का पिता वेद का पढ़ा 
हो ओर पुत्र पढ़ा हो या जिसका पुत्र च पढ़ा हो और पित्ता बेद जानने वाला 
रो-॥९१६॥दइन. में श्रेष्ठ. उसको जानो; जिस का -मिता री जिय हे । ,परच्छु वेद्‌ 
पूजन की दूसरा योग्य है ॥१३३१ 'भहु में -नित्र को आजं; स करावे, यन से 
इसका सत्कार करे और जिस को न तो सिन्न जाने, च शत्र, ऐसे .द्विज को 
श्राहु में सोजन करावे ॥ए३५॥ जिस के श्रादु और हच सुख्यलः.तित्रं खाते है 
उश्च को पारलोकिक. फल न. राहुर काहे, न यच्नों-काः ॥ १३९ ॥ जो सलुष्य 
अज्ञतनवश शअ्राहुद्वारा नित्रवाकरता है वह अधस श्राहु मित्र द्विज स्व्रगछोक 
से पतित होता है.॥-१४०॥ बह दानप्रक्रिया छ्विज्नों ने पशाची कहो है-कि ' 
जिस किमी के आपने ओजन किया है, 'उसी की पररूपर िमानो, यह इसी 
लोक. में फल देने वालो है, जेसे अन्धी गो एक छो चर में खड़ी रहती 
(दूसरी जगह नहों जातो) ॥ १४१ ॥ जैंसे कषर भूनि-सें बोज.बोने से. नोने 
बाला फल नहीं पाता, घेसे बिना वेद्‌ पढ़े को हवि देकर देने वाला फल नहीं 
प्राता ॥१४२॥ वेद्‌ जाननेवाले ब्राह्मण, को यघाशास्त्र दिया हुवा दान, दाता 
श्रौर प्रतिग्रहीता दोनों को इस लोक आर परलोक सें फन- का आगी करता 
है ॥१४३॥ :श्राहु सें मित्र को चाहे बेठा देवे, परन्त शत्र (विद्वाज्‌ हो तेरे भी 
उसे न बेठावे, क्योंकि जो -हेषभाव से सचछण किया हनि है, चेह परलोक हें 
निष्फल' होता है ॥ १४४ ॥ पूर्ण ऋग्वेदी को शाहु में भोजन कराये, उसी 
प्रकार सशाश यजळदी छोर! जो मरूपूंरां स्स वंद्‌ पढ़ा दै प्रर किसने छेद 
माह किया है, ऐसे ब्राह्मण को यत्रपूवक भोजन करावे ॥१४४॥ इज में से 


फो ब्राहमण अच्छे प्रकार पूजिल किया हुवा जिस के शाहु ने भोजन करता 
है, उस के पितरों को निरन्तर सात पुरुष तक तृप्ति होती है-॥ ९४६ ॥ 


झी 


दृतीयाऽभ्याय - - 


एप च प्रथमः कल्पः प्रदाने हठ्यकठ्पयोः-। अनुकल्पस्ल्वय ` | 
ज्ञेयः सदा संद्विरनुष्ठित॥१४७मातामहं सतललं च स्वस्त्नीयंप्रवशुरं 
` ` गुरुस | दी हित्रे बिटू पतिं बन्चमुत्विभ्याज्यी च सोजयेस्‌ ॥१३८॥- 

च ब्राह्मण परीक्षेत देव, कमेणि घर्मेवित्‌ । पिञ्ये कन्नेणि ति हमि लित | 


Sn #जर 


जी 


१२४ ro का | .. सनुस्यतिभाषानुबाद्‌... ८ 
प्रापे परीक्षेत प्रयक्रतः १४९ ये स्तेन पतितक्की बा ये च नाहितक्ष- 
वृत्तयः । तान्‌ हठ्यकव्ययोविमरननंहरन्‌ सनुरञ्रवोत्‌ ॥ १४० ॥ 
जदिख' चानघीयानं दुबल. कितवं तथा '। याजर्थान्त च 
ये सूयांस्तांश्च ट्रे न भोजयेत्‌ ॥ ९९९.५॥ चिकित्सकान्देच-- 

 लकान्मांसाचक्यिणर्तथा । दिपणेन च जीवन्तो बड्याः स्थ- ` 
इुंव्यकठ्ययोः'॥ १५२ ॥ प्रेष्योग्रामस्य - राज्ञश्च कुनखी श्याव- ` 
दन्तकः । प्रतिरोद्ठा गुरोशचंव त्यक्ताश्रिवोर्धेषिस्तथा ॥ १९३॥ 
यदमी चपशपालश्चपरिवेत्ता निराकृतिः । ब्रह्मद्धिठपरिवित्तिश्च 

` .गणाभ्यस्तर एवं, च ॥ १४४ ॥ कुशीलवोऽवकीर्णी च वृषली 
पर्तिरेव 'च.। पौनर्भवश्च काणश्च यस्य-चोपपतिशंहे ॥ ९४४ ॥. 

'भ्तकाच्यापको यशच भतकाध्यापितरुतथा । शूद्र शिष्यो गुरुश्च 

- - वाग्दुष्टः कुण्णयोलकी ॥ १५६ ॥ 2 


४ अ्रथे-हव्य और कव्य के देने मे यह मख्य कल्प कहा है और इतके 
"पभाव में आगे जो कहते हैँ उंस को अनकरूप जाने। वह साथम्रों से सबद 
अनष्ठान किया गया हे. ॥ १४9 ॥ इन १० सातासहादि को भोजन करा देव 
नोन ९ सासा २ भानजा ३ ससुर ४ गरु ५ चवत्त ६ अंवादे-9 सोसी का 
रडका ८ ऋत्विज ₹ तथां याज्य अर्थात्‌ यज्ञ कराने योग्य १० ४१४८॥ चाहे 
चसे का जानने वाला यज्ञ में भोजन फे लिये ब्राह्मण को परोक्षा नं करे 

परन्त आह -सें यत्नपूर्वक परीक्षा करे ॥१४९॥ जो चोर नहापातको नपुंसक और 
नास्तिक वृत्ति वाले हैं, ये विप्र सन ने हव्यं कव्यं के अयोग्य कहे हैं ॥१३० 
` जटाघंरी परन्त बेपढ़ा, दुर्बल, जुआरी और बहुत उद्यापन कराने वाला 
इन सब, को राहु में भोजन न करावे (१९१॥ वैद्य, पुजारी, सॉस का बेचने 
वाला और बाणिज्य से जीने. वाला, ये सब हव्य ओऔर कद्य में निषिद्ठ हैं 
परा ग्राम और राजा का हलकारा, कनखी, काले दांत वाला, गुरु के 
ल चलने बाला; अभ्िंहोत्र का छोड़ने वाला, व्याजजीबी, | १४३ ।। 
' ज्यरोगी,- वृत्ति के लिये गाय, भस, बकरो-१इत्यादि ˆ का ' पालने वाला 
परिवेत्ता, नित्यकमानु्ठाच से रहित, प्रात काळत करने वाला, परिवित्ति 
॥ देखो. १७९). समुदाय क बर्थ ० ७ स्स्स ( देखो. १११ ). समुद्ग्य के द्वव्य से आयचा जीवन करने वाला, ॥९९४॥ कया 


प्रतिक 


तृतीयाइच्याय i | | 
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को वृत्ति करने बाला, जिस का ब्रह्मंचय नष्ट हुवा हो, शूद्रां से विवाह करने 
, चाला, पुनर्विवाह का लड़कों, जिस को खो का जार हो, ॥., १५४ ॥ वेतन 
लेकर पढ़ाने घाला और उसी प्रकार पढ़ने बाला, जिस गरु का शूदर शिष्य 
“हो, फट बोलने घाला, कुर, गोलक ( देखो ११४ ) ॥ ९५६ ॥ ”' i 


४ अकारणपरित्यक्ता मातापित्रोर्गरोस्तथा । ब्राह्मर्योनिश्व संबन्धेः 
'.. संयेरगं, पतिते गतः ॥१५७। आगार दा ही गर दः कुरछा शी. सो भविक्रपी | . 
समद्रयायी बन्दो च तालकः कूटकारकः ॥१५५॥ पित्रा विवदसानशच 
` ,कितबोमद्यपस्तथा -। प्रापरोग्यमिशस्तश्च दो म्भिको रसविक्रयी 
2“ ~ ॥१३९॥ धनुःशराणां कता च यश्चाग्रे दिधिंष पतिः । भिन्रध्ग्द्यत 
वृत्तिश्च पुत्राचायस्तथेव च ॥ १६०॥ भ्रामरी गरडमाली च शिव- - 
ञ्यऽथो पिशुनस्तथा । ` उन्मत्तोऽन्धश्च : वर्ज्पा स्यवंद्निन्दुक 
एव च ॥ ९६१॥ हृस्तिगोश्वों पृद्मके नक्तत्रेथेशच जीवति । पन्षिणरं ` ˆ 
` पोषको यश्च युद्वाचायस्तथेव च ॥ ९६२.॥: स्रोतसा भेद्कोः यश्च. ` `` 
तेषाँ चावरणे रतः । गहसंवे शके दूतो शकारोपक. एव 'च ॥'९६३ ॥ 
शवाकोडी ` श्येनजीवी च कन्यादूषक एष च'। हिस्त्रो: वृषल- 
_ वृत्तिश्च गणानां चेव याजकः ५६४१ आचारहीनः क्लीबश्च नित्यं : ` 
` याचनकरुतथा । कृषिजीवी इलीपदी च सद्धिनिन्दित एव च १६५ 
भौरम्रिको माहिषिकः परपर्वापतिस्तथा प्रेतनियोतकश्चेंब : ˆ 
ब्जनोयाः, प्रयतः ॥ १६६ ॥ एतान्विगहितायारानपाड्क्त यान 
द्विजाधमान्‌ । ` द्विजातिप्रवरो विद्वानुभयत्र ` विवजेयेत ॥ १६५ ॥ 
्राह्मयर्त्यनधीयानस्ठृणासिरिष' शाम्यति -। तस्मे हव्यं न दा-. -. 
तव्यं न हि भस्मनि हूयते ॥ ९६८ ॥ अपाडूक्तदाने यो दातपंब- ` ;. 
स््ूष्वे फलोदृयः। देवे हविषि पिछ्ये दा तत्प्रवक्षषास्यशेषतः१६६० 
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अंथे-विना फरण साता. पित्ता पर. का त्यागने वाला, पतितों से 
अध्ययन और कन्याद्नादि सम्बन्ध वाला, ॥ १६७ घर का जलाने वाला 


विष देने वाला 555. बेचने वाला; समुह गार. अन्न खाने वाला, सोम बेचने वाला, समुद्र पार. 
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जाने बाला, राजा. की स्तुति करने बाला, नेली. और झंठा साक्षी, ॥१४८॥ 
पिता से. लड़ने, बाला, धूर्त, ' नथ पीने. बाला, कडी, -कलड्री, दम्भो, रस 
बेचने वाला, ॥ १४४ ॥ धनुष बाण को बनाने वाला, (बढ़ी बहित्त.ते पहिठे 
जिस छोटी का विवाद होता है बह अग्रेदिचिप् कहाली है) अग्रेदिधिषू 
का पति, मित्र से द्रोह करने वाला, जूते का रोजगार करने वाला, पुत्र से 
पढ़ा हुवा, " १६० ॥ सिरगी वाला, गख्खमाली, श्वेत कोढ़ वाला चुग़ल खीर, 
न्सांदू रोग वाला; और अन्था, थे बर्जित हैं। और वेद की निन्द करने 
बाला ॥ १६१ ॥. हाथो बेल घोड़ा आर ऊंट का सीधा चलना सिखाने 
वारू, ज्योतिषी पंत्षियों का पालने साला, युद्ध विद्या सिखाने वाला 
॥ ९६२ ॥ नहर आदि को तोड़ने वाला; उस का बन्द करने बाला; गह-. | 
'दास्‍्तःव्द्यि' से जीविका करने वाला, हूत, वृक्षों .का लगाने बाला ॥९६॥ 
कुत्तों से खेलने वाल, बज खरीदने बेचने वाला, कन्या छे गसन करने वाला, 
हिंसां करने वाला शूद्र त्त वाला, ( विनायका दि) गणों की पूजा कराने || 
बरला, ॥:१६४ ॥.. आचार से हीन, नपंसक; नित्य भोख सांगने बाला, खेती 
करनेवाला; पीलिया रोग वाला जीर जो सह्पुरुषॉ-ते निन्दित हो, "९६१ 
शा और संस से जीने वाला द्विदीया- विवाहिता का चलिः प्रित का भन 
लेने बाला, ये ( ज्राहनण ) यत्रपू्ंक ( श्रादु चे.) वर्जेनीय दें ॥.९६६॥ इन 
मौर पडक्तिवा'द्य अघो के द्विज्ों में श्र विद्टुष्न्‌, 
देव और पितृक में त्याग देवे ॥..९६५॥ बिना पढ़ा: ब्राह्मण फूस ळी ऽरि 
के ससान ठरडा होजाता हे इस. से उस घ्राण को. हवि न. देवे क्योंकि 
राख में होस नही किग्रा जाता १६८॥ पडक्तिवएछ घ्राणो को देवताओं 
के हृद्य और “पितरों के कव्य देने में दाताकोजो देने के, ऊपर फड. होता 
है, बह संपूर्ण में आने कहूंगा ॥ १६९ ॥ ये | 
ख़बतैयद दिजभुत्त परिविेन्नादिभिस्तथा । 
अपाड्तयैयदन्य श्र तह रक्षांसि भुञ्जते ॥९००॥ 


| अजे-वैद्ब्रतरहिंत नाना और (वंक्ष्यमाश .) परिवेत्ता .आदि वा-ओऔर 
| क (चोर इत्यादि) पडक्तिआाओं ने जो भोजन किया, उसको राक्षस भोजन 


कहते हैं ९१७०४. .:. ”_ 


निन्दित आचार बाले 


सुत्ती पाउच्याघ 
अल मर 
दाराशिहोत्रसंगोगंकरते ओोऽग्रजेरिथतेः। प्रीवेता संजिशेय 

परिवित्तिस्त परवेज; ॥९७१॥ परिवित्तिः परीवेसा यंना च 


परिविद्यते । सवेते नरक यान्ति दालयाजकप्रजुसा: 0९०२४ | 

थे-जो कनिष्ठ ज्येह भ्राता, के रहते; उस से प्रथम. विवाह और भसि: 
होत्र करे, उस को “परिवेचा” और. ज्येष्ठ को “परिवित्ति” जानो- १३१॥ | 
परिवित्ति और परिवेत्ता और वह कन्या; तथा कन्या का देने. बाला आर | 
याजक-विवाह का आचाय, ये पाँचों सब नरक को. जाते हैं ॥ १३२ ॥ | 


' भातस तस्य भार्यायां योप्नरज्येत कार्मत: । घर्भेणापि नियं- 
कयां स ज्ञेयो दिघिष पतिः :॥१०३७४ परंदारेष. जायेते दो. स॒तो 


कण्डगोलकी।पत्यी जीबसिकुण्डःस्यन्मृते भर्तरि गोलकः१७४ 

थे-मरे भाडे कोभाया से घसानुरार नियोग क्षी.किया हो प्ररन्त उससे 
जो कासवश होकर प्रोति करे, उसे दिधिष पति जानो ॥११३॥ पर क्री से तत्पक्ष 
हुवे दो पुत्रों को कुरड और गोलक कहते हैं।-पति के जीवते जो हों बहू कुगड 
और" भरने पर हो बह गोलक हे (१७० से यहां तके. भी चिन्त्य हैं) ॥ ९9४॥ 


ती -लु -जाती- परक्षेत्रे प्राणिनी प्रेत्यः चेह च. । दत्तानि 
-हy्यकठपोनि नाशयेते प्रुदाचिनास्‌ ॥ २०५ आपडुक्तथों यावतः 
. पाडकघान्युज्ञानाननुपश्यति | तावतां न फलं भेत्यदातापाप्नोति ˆ 
० बालिशः -॥ १७६ ॥ वीक्षयान्ोः' नवते काण; षष्ठः शिवन्री 
शतस्य तु | पापरोगी सहस्त्रस्य दातनी शयते फलम्‌ ॥ १७9 | |, 
यावतः संस्फशेद्‌ङ्गम्रीक्मशाञ्ळद्र्याजकः । तावतां न भवेहातः ` 
फलं दानस्य प्रौतिकम्‌ ।१४८॥ वेद्‌ विद्वापि ` विप्रोऽ व्य लोभात्ङत्वा 
प्रतिग्रहम्‌ । विनाशं व्रज्ञति छिप्रसासपात्रमिवास्भासि ॥ ९३९ 
सोमविक्रयिणे 'विष्ठी भिषञ्ञे पूयशो शितम्‌ । नष्ठ देवलके दृत्तस- _ ` 
ऽप्रतिष्ठं तु वार्धुषी ॥ १८० ॥ * ˆ . ` ह 


अषे-देने वाछे-के हव्य आर कव्यो को 


इसे छ.क और परली 
चे जो दूसरे के क्षेत्र ने उत्पन्न हुवे हैं, नए क शोक सें 


mE ie RE हेत » ' 


_ 
क 


' एप ` - ˆ __ सनस्वतिभाषानवाद | 
UTD PERS MR मम य DMRS Rr य | 
( ज्ञोक ९9१ से फिर असम्बदु परस्पर विसहु संतकश्नादु के श्लोक | 
हैं । ११६-१८२. तक में पड़क्षिब्राह्यों के भोजन कराने का फल नष्ट कह कर. | 
९८३-९८६ तक पड्चिक्तपावन ब्राह्मण गिताये हैं। जबकि पडक्तिपाबन पडक्ति 
को पत्ित्र कर देता है ती शोक १७७ का यह कहना वृथा है कि अन्धा 
राह्मण अपनी दृष्टि से ९० वेद॒परठियों के जिमाने के फल को नष्ट करता है, 
; काणा. ६० के, श्वेतकुष्ठी १०० के, और पापरोगी ९००० के फल. को नष्ट करता 
है । फिर भला- पद क्तिपावनता क्या रही ? अन्ये आदि. ही, बलवान रहे. 
और अन्घा, देख भो नहीं सकता, - इस लिये भी ९७६ वां झोक असम्भव 
दोषयक्त है । १9९ से कहा है-कि वेदज्ष ब्राह्मण भी पडक्तिबाह्य के साथ लोभ 
से प्रतिग्रहं ले ती नष्ट हो जाता है और वेदज्ञ को ९८४ वे में ' पढ़क्तिपांवन 
कहा है! यह.परस्पर विरोध है.॥ ९८७ वे.में १,.२ वा.३ ब्राह्मण श्राह में 
लिखे हैं और पूर्वे भी विस्तार को वर्जित किया है तो फिर ६०। ९० । १०० 
१९९०९ जब श्राद्ध में जिमाये ही नहों जाते तब फलनाश किन का होगा ! 
(८ चे में शांद्र जिमाने और जीमने वाले को उस दिन वेद्‌ पढ़ने का निषेध 
क्री चिन्तनोय है। ९९४ में विरादू का मनु, ननु के मंरीच्यादि, उन के पुत्र 
वितर लिखे हैं । फिर सनष्यों के सृत माता पिता आदि का उद्देश्य कहा रहा 
१८४ ने १०७9 तक भिन्न जातियों के सोमसदादि सिल २ पितर कहे हे, तब 
मनुष्यजाति का सबका श्रादभुढ पथे है, २०४ से २८३ तक खतकत्र एदु की विधि अर 
उत्त माँसों का वणेन है जिन से इन कल्पित पितरों की तृप्ति को कल्पना को 
गडे है। जब सृतकश्रादु हो वेद॒विहित नहीं तर्ब उस के विधानोदि रुखूत्युक्त 
सभी निष्फल और दंष्फल है और तृतीयापध्याय के अप्तिम शोक २८६ में कहा. 
है कि यह “पञ्जुमहदोयज्ञ का विधान वंशेन किया गया” इससे भी पाया जाता 
है कि बीच के २८३ तक कहे हतक पितरों के साशिका दि श्रा मर्ष हैं । क्योंकि 
पज्ञमहायज्ञ तौ गृहस्थ का नेत्यिक कमे है, नेमित्तिक नहीं ) ॥ १७५ ॥ 


“प्रद्धक्ति के अयोग्य पुरषअपाङ्त्तय पूर्वोक्त चौरा दि, जितेने भोजन करते 
हुवे श्रोत्रियादि को. श्राह सें देखते हैं, उतनों. का फल भोजन कराने चाला 
मर नहीं पाता ॥ ९७६ ॥ अन्धा देखकर दाता के ९० श्रोत्रियादि ब्राह्मणों . 
के भोजन का फल नष्ट करता है और काणा ६० का, श्वेत कोढ बाला ९०१ 
का और पापरोगी १०१० ब्राह्मणों के भोजन का फल नष्ट करता है ॥१99॥ 


शूद्र का यज्ञ कराने वाला, अर से जितने आड़ ग कराने वाला, अङ्गो से जितने शाद्व में भोजन करने बालों को 


९०० 
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खंदे, उंतनो का धत्तेसरुबन्ची जादु का फल दाता-को' न होगा ॥१9५॥ वेद्‌ 
फा जानने जालां भो विप्र, शद्रयाजक के साथ -लोभ से प्रतिग्रद लेकर शीघ्र 
नए हो जाता है, जेणे कच्चा बरतन, पानी में नष्ट हो जाता हे.॥१७९॥ खो म- 
विक्रयी का जो हव्य कव्य दैवे तो विष्ठा होती है और वेद्य को देवे तौ 
पोच रक्त और पुजारी. का देने से नष्ट होता है, तथा व्याजवृत्ति को देवे 
तो अप्रतिष्ठित होते है ॥ ९९५० ॥ » . .. ... , त वत, 
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“यत्त वाणिजके : दत्त नेह नासुत्र तद्भवेत्‌: । , भस्मनौव हुतं 
?''हृष्य तथा , पौनभवे 'द्विजे ॥-९८९॥ इतरेषु त्वपाडुफंयेय -यथो- | 
, ` `` ददष्टेष्वसाधु यु सेदो धृङ्‌ भांऽमञ्जारिथ घदम्स्यन्नं सनी घिंण: ॥१८२ ॥ १ 

अपाङ्क्‌योपहता.पङ्क्तिः पाव्यते येद्विनोतसः ।. तानिबोधत' _ 

वेदेष स्वेप्रवचत्तेष च । श्रोच्रियान्वयजाशयेत्र विज्ञेया पडक्तिपा- . ति 
वरना: ॥ ९८४ ॥ त्रिणाचिकेतः, पल्माग्निखिसपणे: षडङ्गवित्‌ । 
प्रसदेयात्मसन्तानो ज्येष्ठसासग एच चः।। ९८४॥ वेदार्थेवित्प्रबक्ता 
च ब्रह्मचारी सहस्रदः । शतायशश्‍वेब विज्ञेया व्राह्मणाः पङ्क्ति-', ,: 
पावनाः ॥ ९८६॥ पूव द्युरपरेच वो 'श्रादुकमेएंयपस्थिते । निसन्त्र- ' 
येत $यवरान्सम्यरिबप्रान्यथो दितान्‌ ।। ९६७ ॥ निमन्त्रितो द्विजः  '' 
. 'पिञये नियतात्मा .भवेत्खद ॥.न. च छन्द्ास्यथोयोत यस्य शाठं 
च तदभवत्‌ ॥ १०: ॥ 'निमन्त्रितान्हि . पितर उपतिष्ठन्त... 
तान्हरिजान्‌। ` व यवच्चः न गच्च न्ति तथासीनानुपासते ॥ १८९ ॥ 
केतितस्तु यथान्यरय, हव्यकव्ये द्विजोत्तमः :। क्थंचिदष्यति्का. | 
सन्पापः सूकरतों त्रजल ॥ (९७ ॥ 'भासन्त्रितस्त ` यः श्राहु - ' 


वृषल्या सह मोद्ते । दातुसंद्दुष्ठतं कि चित्तत्सब प्रतिपञ्चते।। १९९॥ 
अको चनाः शौचपराः, सततं ब्रह्मचारिणः । स्यस्तश 
“भागा: पितरः प 
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देवता: ॥ १९३ ॥ , यरुमा दुत्पत्तिरेतेषां सर्वषा 
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` मप्यशेषतेः ३ ये च येहुपचयोः स्यु नियसेरंतोक्षिबो'ंत ॥ १९३॥ 
` सनोहँरणयगभस्य ये" सरीख्यांदयः सुताः । तेषासषीणा सष 
सुत्राः पिदयणा: स्मृता; १ ९९४०. ` ` - 


 अथै-बनिये को वृत्ति करने बाले ब्राह्मण को देवे तौ यहां तथा 
: लोक में कुछ फल नहीं, जेषे राख सें घो जलाना वैरे पंनविधाह के लड़के 
को देवे तो राख के होनवत व्यथै हे । ९८९ ॥ और इंतंर- अपाङत्तघों को 
देने में मेद्‌ रक्त मांस सज्जा इंडो होती हैं । ऐसा विद्वान्‌ कहते हैं ॥१८२। | 

असाघुत्रों से अंष्ट.पंक्ति जित द्वि्ोसंसों से पवित्र होती है, उन: पङ़क्तियों | ' 
के पबित्र करने वाळे सब द्विजश्रेड्ठों को सुनो: ॥१८३॥ .जो चारों बेदों के जानने 
वाले आर वेदे संपूण, अङ्ग! केश जानने वाले, श्रोत्रिय, पर परर से देदाध्ययन 
जिन के होता है उन को पड़ाक्ति पवन जाने ॥१८४॥ कठो निंषहू सें कहे त्रतक्षा 
ज्रिाचिकेत कहते हैं, उसके! करने वाला भी त्रिणाचिकेत कहलांता है और | 
पूर्वोक्त पज्ञारिन वाला, बैसे हो ऋग्वेद के हणो क्त ब्रत करने वाला त्रिसुपणे || 
' कहलाताहै और खः अङ्गों का जाननेंबाला और ब्राह्मविवा हितां खीसे उत्पन्न 
' हुआ और साम के आरवयक { गान विशेषं) का गाने बाला / इन को पंड्क्त 
पावन जाने ॥. १८९ ॥ वेद के: अथे के जानने वाला आर उसी का पढ़ाने 
| घाला-भोर ब्रह्मचारी और सहस्तगोद्रास करने वाला ओर सी, चष ,का इन 
| क्षा भो.पडक्ति के ,पवित्र करने वाले जाने ॥ १८६ ॥ खदु के प्रथम दिन 
| दा उसी दिन यथोक्तगुणवाले और ब्राह्मणों केर सत्कारएवक तीन वा न्यूवकी 
निमन्त्रश देवे ॥ १८७ ॥ जाद में निमन्त्रित ब्राह्मर्ण आहु के दिल नियस 
साला होवे और वेदाध्ययन न करे | ऐसे ही “श्राहु करने वाला भी ॥९८८॥ 
पितर उनः निसन्त्रित ब्राह्मणों के पास “आते. हैं और वायुतुल्य उन के पीछे 
चलते हैं और बेठो के पास बेठे रहते हैं ।। १८९॥। श्रेष्ठ आहया हव्य कव्य से 
यचा शरख निमन्वरितःकिया हुआ निसन्त्रश-श्टीकार' करके. फिर किसी प्रकार 
भोजन न- करे ती उसःपाप से जन्मान्तर में सूकर होवेगा ॥१९०। जो ब्राह्मश 
शाहु में निमन्त्रित-हुआ शूद्रा खो के साथ मैथुन करे वह श्रा करने वालेके 
संपणे पाप केश पाता है १९१५ कोचर हित, भीतर बाहर से पवित्र, निरन्तर 
जितेन्द्रिय; हथियार छोडेडुवे ओर दुबांदि गुणोंसे यक्त पय देवता पितर है 
"९९ इन सब पितर क पितरों कौ जिस से उत्पत्ति है और जो रित जिन नियमो 
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से परजित-होते हैं, उल नियमों को :खस्पूणतयर छुनो.॥१०३१ स्वायस्सुव मनु 
प्न मरोच्यरदि हैं और उनके पुत्रों को पिलगण कहा है ॥ १८४ ॥ 


S 
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“ विराठ्सुताः सोमसदः साध्यएचां पितरः स्मृताः । अग्नः 
ऽ्वात्ताश्च देवानां 'मारीचा छोकंबिश्रतरः ॥ १९५.॥: देत्यदानव-' 
` यक्षाणां गंन्धर्वोरगरद्ससास्‌ । सुपर्णकिन्नराणां च स्थता बहिं- | 
घदोन्रिजा; ॥ १९६.॥ सोमपा नाम विप्राणा कषत्रियाणां हृबि- : 

` भजः) वेश्यानामाज्यपा- नाम शादरण्णां त सुकालिनः ॥ १९७ ॥ 
_ सोसपास्तु ; कवेः पुत्रा हविष्मन्तो द्विरस्छुतःः ।- पुलस्त्यरुपा- ग 

, ज्यपाः पुत्रा वसिष्ठस्य सुकालिनः , ॥ १९८ ॥ -अग्निदर्चान ग्नि- 

| द्ग्धान्कठ्येल्वहिंषद्र्तथा ।, अ्ग्निष्वात्तांत्रसोम्यांच 'विप्राणा- 
' मेव निदि शे, ॥, १९८-॥ 'थ'एते तु गणा सुख्याः पितृणा परि- '-. 
कोत्तिताः । तेषामपीह ` विज्ञेयं. पुत्रपौन्नमनन्तकम्‌ ` ॥ २००५ 

"षिभ्यः पितरो जाता पिद्ृश्यों' देबकानवा: । देवेस्यरुत जगस 

सव चरस्थाणयनपूर्वशः ॥ ९०१ ॥ राजतेभोजनरेपासंयो वा 

है राजता/न्बितेः। -वायेपि श्रदुया दृत्तसक्षणायोपकल्पते ॥ २०२ ॥ 
देवकायोंद्‌ (हिजातीनां प्िवकायें विशिष्यते.। देवादि पिठकेई- ., 

`. यस्य | पर्वेनाप्पायजं श्रुतम्‌ ॥ २०३ ॥;तेषए्सारक्षभूत तु पूर्वे देव 
_ ** नियोजयेत्‌ ? रक्षांसि हि विलम्पन्ति श़ादुमारक्वजितम्‌ ॥२०४॥ |, ` 
दू बाद्यन्तं तद्‌ द्वैत पित्राद्यन्तं नतद्भबेत्‌ । पित्रा दन्तं त्यी इमानः ` 
के त्ति नश्यति सान्वयः ॥ ९०१ ॥ ,शुत्रिं देशं. विविक्त' च गोन- 
:, येनोप्रलेपयेत .। -दुक्षिणाप्रवर्ण चेव. प्रयत्न नोप्रपादयेत्‌ ॥ २०६ ॥ 
अवकाशेषु चोक्षेषु 'नदीतीरेष चेव (हि. व्रिविक्तष च तष्यन्ति 
दत्तन पितरः सदा ॥ २०७ असने शपङ् सेष बर्हिष्मत्सु एथक' ' 


पथक्‌ .। उपस्पृष्टो दृकन्समूयस्विप्रांर्लान पदेशयेस्‌ ॥ २०८ ॥ 
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सपरूश्य तु. विप्नान्ता नासनेष्वज गण्सितान । गन्धमाल्य: सुर लिन 


he 


‘१३२ ` ` भनस्सतिभाषानवाद 


४४१४४१४ PPPS शकल १.७० Ao _. NT शा FN 40७७४ NA PN oN धी 
ee ee ४४४४ ह ४४ ह AN ७९५५-०० ल me 
"४४0४४ शोभन. 


'मिरचयेहुबणूव कसू ॥ २०८ ॥ तेषामुदकमानीय सुपवित्रांस्ति- 
लानरि | अग्नौ कुयोदूनुक्षातो श्राह्षणोब्राहूणः सह ॥ २१०४१ 


Nee 


“अथ-बिराट के पुत्र सोमसहु-नासवाले साध्यो के पितर हैं । सरीचि - 
के पुत्र लोक; वेह्यास अग्निष्वात्त देवों के प्रितर हैं ॥ १९५ ॥ बहिविद्‌ नाभ 
त्रि के पुत्र, दुल्य, दानव, यक्ष, गन्धव, सर्प, राक्षस, स॒ परा और किन्नरों | 

तितर हैं.॥ १७६॥ सोजपा चएस-ब्राइनणों के आद क्षत्रियों के हदिर्भजतथा 
वश्यो के अज्य पा नाम और शद्रो के सुकालिन्‌ पितर कहे हैं ॥ १९३'॥ 
भृगु के पुत्र सोमपा और ऑईङ्गरा फे पुत्र हविष्मन्त और पुलस्त्य के पत्र 
ह अहेर वसिष्ठ के सुकालिन्‌, ये पितर इन ऋषियों से उत्पन्न हुवे . 
॥१९:॥ अग्निदृग्ध अन ग्निदृग्व, काव्य, बहिषद्‌ और अग्निष्वात्त तथासौम्यों 
को ब्राक्षणो के पितर कहा है ॥ १९९ ॥ ये इतने तौ पितरों के गण मुख्य 
कहे हैं, परन्तु इस जयत में उन .के. सुत्र पौत्र अनन्त जाननै॥२००।ऋषियों 
से पितर. हुवो और पित्तरों से. देवता, तथा मनष्य हुवे भर देवतों से थे 
, सम्पूर्ण स्थावर जङ्गम, क्न. से हुवे ॥२०१॥.प्रांदी--के. पात्रों से या चांदी लगे 
पात्रों से पितरों का अदा करके दिया पानी भी अध्यय सुख का हेतु होता 
है ॥२०२॥ ( इन छोकों में पाया जाता है कि सरे हुवे पिता आदि पितर 
नहीं हैं) द्विजातियों को देवकार्यं से पिठुकार्यं अधिक कहा है । क्योंकि 
देखकार्य पितकाये का पूर्वाद तपण सुना है ॥ २०३ ॥ पितरों के रक्षा करने 
वाले देवताओं का श्राहूं में अथस स्थापन करे, क्योंकि रक्तक रहित श्रा 
, को राक्षस नष्ट कर देते हैं ॥..२०४॥। खाटू में मारम्भ और .समाप्ति दोनों 
देवता, पूर्वक करे,..पित्रादि पूवक न.करे।पित्राद्पूचेक न करने बाला शीघ्र 
बंशसहित नष्ट हो जाता है 0२०४ ॥ एकान्त और पवित्र देश को गोबर से 
लोपे और दुक्षिण की ओर को नीचीवेदी प्रयत्न से बनावे ॥ २०६ ॥ खुली 
जगह और पवित्र देश बा मदी के तीर पर या निजेन देश में आ्रादु करने 
से पितर प्रसन्न होते. हैं ॥ २९9 ॥ उस देश में कुश सहित अच्छे प्रकार अलग २ 
' पिये हुवे आशसनों. पर रुनान , अचमन किये हुवे निमन्त्रित ब्राह्मणों 
की बैठावे ॥३०८॥ अनिन्दित ब्रासणों को आसन पर बेठाकर अच्छ सग- 
: लवत गॅन्धमाल्या से देवपूवेकं पूजे (अर्थात प्रथम देवस्थान के बह्णोंको 
चज कर पश्चात पिडस्थानीय ब्र/ हां की पूजा करे ) ॥ २०८ ४ 
rer चित नि नननननतततततितनन न ननन तन तनमन ल नस ममनन__++ 
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लृतीयाऽच्याय ' .: 


उन ब्राह्मणों का पचित्री और लिछों से यक्त अध्योद्क लाकर ब्राह्मणों के 


साथ श्ाठु करने बाला ब्राह्मण अग्नि सें. होत करे ॥ २१०॥ 


*{ १ 


४ अग्नेः सोमयमाभ्यां च रुस्वाप्यायनमा दितिः । हृविद्‌ 


घट २ = र} र हि i 


न्न 


नेन .,बिघिवत्पश्‍चात्‌...संतपंयेत्पितन्‌ ˆ .॥। २१९.॥ 'अग्न्यःभावे त 


विप्रस्य पांणावेबो पपादयेत्‌ । या्यग्निः स द्विजो विप्रेसैन्त्रद्‌शिं- 


भिरुच्यते ॥,२१२॥ प्रो घनान्सप्रसादान्वदन्त्येतान परातनान । 
लोकस्याप्यायने :य॒क्तान्‌ श्रादुः वात ˆ द्विजोत्तमान- ॥ २९३ ॥। 
अपसत्यनग्नी छत्वा - सवेमाभत्य विक्रमम्‌ । अपसव्येन हृरुतेन 
निंधपदुद्कं भुवि ॥ २६४ ॥ श्रींस्तु 'तस्माुं विःशेषा स्पियडान्क त्य 
समाहितः । झौदकेनेव विधिना निवप दू क्षिणामुखः ॥। २१५-॥ 
५ : हंयुप्य . पिणडास्ततस्तांस्त, प्रपत विधिपूर्वकम्‌ ।. तेष दष ते ` र 
हस्तं `, निसृज्याह्लेपभागनास्‌ . २१६ ॥ , श्रा चम्योदुक्पर' वृत्य; 

न्रिरायस्य शने रभून्‌ । पड्ऋतुँश्वनमंस्कुयोहिपतनेव च भन्त्रवित्‌ 
` - ॥ २३३ ॥ उद्क निनथेच्छषं शन पिण्डा न्तिके“ पुनः । अवजिघ्रेच्च ` 
तान्पियडान्य घान्यसान्संसाहितः ॥ ९१८ ।¦ पियडभ्येस्त्वेल्पिकां' ` 
शना -ससादायाजुपयशः । तेने विप्रानासीनान्‌ विचिवत्पवे- . . 
साशयेत्‌ ॥ ९१७ ॥ /प्रियसाण त पितरि परे षमेव निवपस-। ह 
पविप्रवद्वापि तं. श्राहु स्वक पितरमाशयेत्‌ . ॥ २२० ॥' पिता यंस्य 
निवृत्तः स्याज्जी बच्या पि पितासहः। प्तिः स नाम संकीत्वेकीत. ` 


“न 


येस्मपितर्महस्‌। ।२२१पितामहो वा तच्छा हूं मुन्नीतेत्यब्रवीन्मनः । ` 


कच वा समनुज्ञातः ' स्वयसेव . सभाचरेत्‌ ॥२२२॥ तेषां द्त्वा त्‌ . 
इस्त सुपचित्र तिलोदकं तहिपिण्डाग्ं प्रयच्छेत स््रचेघाम- ._. 
स्त्विति श्रवन्‌ ॥।२२३॥ पणिभ्यां तूप्रभयह्ा स्व यसेन्नस्य वचितम। | 
विप्रान्तिके रपेसन्थ्यायंन्‌ == पनि ॥ इक ॥सवोइस्त- :- ` ॥ २२४ ॥ उभयो इ स्ते- `: 


६ किरकिर... ` कालः  अनस्सृतिभाषानवाद 
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_,  योभेक्त यदुन्नमुपत्ती दते - । ताहप्रमपन्त्यसराः सहसा दएचेतसः 
0२२७॥ गुर्णांएच.पूपशाकाद्यान्‌ पयोदधि घृतं मध । बिन्तरसेत्प्रयतः ` 
थे भूमावेव समाहितः ॥ २३६ ॥ ” | 
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अथे-प्रथम यथाविधि होम करके अग्नि साम यम का पर 

. तपण करके पश्चात्‌ 'पितरों' को दस करे ।१२११॥, अरित के अभाव में होम 
न करे ती: ब्राह्मण, के हाथ पर (उक्त तेन ) माहुति देदेव क्योंकि जो अजिं- 

है बही ब्राह्मण है, ऐसा मंत्र के जानने वाले कहते हैं ४२१२॥ ऋोधरहित 
आर प्रसस्तचित्त वाले और वृहू तथा लोगों को वृद्धि में उद्योग करने बाले | 
द्विजोत्तमो का" श्राुपात्र कहते हैं ॥ २१३ ॥ अपछव्य से अग्नी करणांदि होम 

आर आनेष्ठानक्रम करके पश्चात दक्षिण हाथ से भूमि प्र पानी डाले॥ रो. 

उस होमदूव्य के शेष से तीन ,पियड बनाके. जल वाली. विधि से दक्षिणमुख 

होकर स्वस्थचित्त से, ( कुशों. पर ). चढ़ावे ।२१५॥ विधिपवक उन पियडों को 

(दुभा परं.) स्थापन करके उन दभो के कपर लेणभागो पितरों की दह्तिके | 
लिये हाच पंछ डाले ॥ ,२१६। अनन्तर उत्तरसुंखं हेएकर आचमन और ३ 

प्राणायम शंनेः २ करके संत्र का जानने वाला षट्ऋतुंओं.भौर पितरों का | 

भी ननस्कारक्ररे ॥२९७॥ एकाग्र चित्त वाला पिएडदान के, पात्र में.जो-शीन पानी. 

बचा हो, उस के, विण्डों के ससीप चीरे २ छोड़े । सावधान हुवा;जिस कम |; 

से पिगडों केश रक्‍सा था उसी क्रम से मंचे ॥ २९८॥ क्रम के साथ प्रत्येक परह . । 

से थोडा २ भाग लेकर, विधि के साथ उन्हो अल्प भागों का भोजन के |: 

समय ब्राह्मणों के प्रथम खिलावे॥ २१९॥ पिला जीता हों तो बाबा आदि | 

का ही शादु करे वा पितो के स्थान में अपने ( जीवते") पिता के भोज 

करा देवे ॥।२२०॥ पिता जिस को मरगया हो और बाबा जीता हो, ती पिता 

का नगमः उच्चारण.-करके, प्रपितामह का उच्चारण ( श्रादूंमें ) करे ॥ २९ ॥ 

बा उस प्राह्ठ-में जीते पितामह केश! भोजन कराव, ऐसा भलु कहते हैं वा | 

पितामह को आज्ञा पाकर जेस चाहे वेसा करे ॥२२९॥ उन (ब्राहयं) के ग 

हाथ. में सपवित्र .तिलोदक देकर पिलं पितामह प्रपितामह के साथ “सिव, | 

अस्त» ऐसा उच्चारण करता हुवा ऋम से वह भिण्ड "का अल्प भाग देवे २९३ | 

परिंपक्क अच्छों के पाओों का अपने हाथोंसे'' ब हिरस्तुी 'कह-कर पितरों का. । 

| इसर, करतुम, के सभोष चीरे करल आए अला करता. हुवा, ब्राह्मस्ीं, के ख़मोप ,.चीरे ३-रक्खे ।।२२४।। ० जहमनी का). 


वृतोयाउंच्याय ` 


दोनों? हाथों से.न.लांये हुवे अन्न को अकस्मात दुष्ट बुद्धि वाले असर छीन 
खाते हैं, ( इससे एक हाथ से लाकर न रक्खे ) ॥२२५ चटनी दाल तरकारो 
इत्यादि नाना. प्रकार के ब्यझ्ञन दूध दही धत ओरमध को पवित्र हो कर 
तथा स्वस्थचित्त से प्रथम ( पात्र सहित) भसि.पर रक्‍्खं ॥ २२६॥ . 
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' “भक्ष्यं ' झोज्य च विविध सूलांनि च फलानि -च । हृद्यानि 
चेव मांसानि पानानिसुरभी णि च्‌ ॥२२१॥ उपनीय त त्वे शनकः . 
सुसमा हितः । परिवेषयेत प्रयतो शुणान्सा्मरचो दृयन्‌ ॥ २२८, । 
नाश्रसापातयज्जात्‌ न कुष्येन्रानत-वदेत्‌ ।. ने पादेन स्पृशेदन्नं न 
चतद्वधूनयेत्‌ ॥२२९॥ अस्त्रं. ग मयति. प्रतान्को पोऽरोनऽनतंस्ुःनः। `` .. 
पाद्स्पशरुतु रक्षांसि दुष्ङती नंवधं ननम्‌ ` ॥ '२३०॥ यद्यद्र। चेरत विप्न- 


` _ भ्यस्तत्तदटद्यादनेत्सर। प्रमो द्या इचंकथाः कुर्यात्पितणामेतदी प्रसि- 


५ ४7 
डे 


ष्र ष्ट टू 


तम्‌ ॥२३९॥ स्वाध्यायं श्रवयेत्पित्ये घमेशास्त्राणि चेव हि ।.भा- 
रुपानानी तिहाघांशच पुराणान्यखिला नि.च ॥२३२॥ हषयेद ब्रास्स-. 


आ ~ 


णस्तुष्टो ` भोजयेच' शंनः शनेः । अन्तेद्ोनासकन्चे तान्‌ गंणे शच . - 
हे परिचोद्येत ॥२३३॥, ब्र उस्वमेपि ` दौ हित्रं आह यत्नेन भोजयेत.। . ` 
| कुतप चासते” द्द्य।त्तिलेईच विकिरेन्मही म्‌ ॥२३४॥ त्रोणशि श्रादु | 
है परवित्राणि दौ हित्रः कृतपलतिलाः । त्रीशि चात्र प्रशंसन्ति शौच' ' 
: , -मक्रोचसत्वराम्‌ ।।२३५॥ अत्यष्ण स॒वं भन्न स्याद्गज्ञोरंस्ते च वाग्यताः | 


` न, च ह्विातयो ब्रयदात्रा पष्ठा हविगंणान ७२३६ .यावदुष्णं भवे- 
` स्यन्नं यावद्शनंन्ति बांग्यती 


t 


र 


पितरस्तावदंश्नब्ति यावन्नो क्त 


हविगुणाः'॥ २३१ ॥ यदेप्टिवशिरस ऊँ यदुभषडक्त दुसषिणामुखः ॥ . 


सोपानत्कश्य यद्भडक्त तठे रक्षांसि भेजते ॥२३९॥ चरडालश्व बरा- . , ' 


इच्च कुक्कुट: इव्रा.तथेबं च । रजस्वला च षण्ढश्च -नेक्ष रन्नश्नतो 


द्विजानु ॥२३९॥ ' होसे प्रदाने . भे षरे; च यदे मिरभिव ध_्यते । दुवे 


कर्सणिं विडयेवा तदूगच्छ त्ययथा ले न्त्‌ प ॥२४०॥ घ रो हेम्ति | न .सूकरपेः झान्त 
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शवणी तशीच शीत णन गेण शोचा ण नवव यक 
पत्तवातेच झुककुटः । शवर तुदूषिनिपातेन स्प्शैनाउवरवणंज:,२४१॥ , 


| खुझीवायादि वा काणो दातुः प्रेष्योऽपि या भवेत होनातिरिक्त. ˆ 


see ~ ॥ 


द 


गात्री बा तमष्यपनयेत्पूनः ॥ २४२॥ » काक. 


“अर्थ-नाना प्रकार के भक्ष भोजन, मूल, फल भौर हृदय के मांस 
ओर सुगन्धियुक्त पीने के द्रब्य ॥२२५॥ से सम्पूण अन्न घोरे से ब्राझशों के 
समीप लाकर पवित्रता और स्वस्थचित्त से सब के गुण कहता हुआ | 
१२२८ (श्रादु के. ससय में रोदन और क्रोधन करे तथा कंठ न-बोले और 
अन्न में -पेर'न लगावे और अन्न को न-फेके॥।२२९॥ रोने से बह अन्न प्रेतां 
को मिलता है और क्रोच करने से शत्रम्ो को प्राप्त होता है: भोर. असत्य | 
भाषणा से कुत्तों को. पहुंचता हे तथा पर लगाने से राक्षस खाते हैं औरफका 

-हुआ प्रापी- पाते हैं ॥२३०॥ और जो २ अन्न ब्राह्मणों को अच्छा लगे बहर 
देवे । सत्सरतारहित होकर दे श्वरसम्बन्धी बात करे क्योंकि पिंतरोंको यही 
इष्ट हैं ॥२३१॥ वेद्‌ घमेशासत्र और आख्यान तथा इतिहास पुराण इत्यादि 
अहु में सुनवावे ॥२३२॥ प्रसन्नचित्त हुआ आप ब्रांझणों कों'मसक' करे और 

"अन्न से जल्दी-न करता. हुषा भोजन, करावे और मिष्ठांन के गुणों. से; ब्राह्मो 
को प्रेरणा करे ॥ २३३॥ श्रादु में'दो हित्र ( नातो )ब्राह्म चारो हो तो भी यत्र 
से भोजन करावे । बैठने को नेपाली कम्बलं देवे और श्रा भसि में तिछडाठे 
॥२३४ | आहु में तोन पवित्र हें-नातो, कस्नल छोर तिल । और तीन प्रशं बा 
के योग्य हैं-( कध का न कंरना,२ पवित्रता तथा ३ जल्दी न करना ॥२३९ा 
बोलना बन्द करके ब्राह्मण भोजन करे; भोजन योग्य जा पदार्थ हैं वे सब 
उषशा ( गरम ) होने चाहिय और आहु करने वाल? भोजनों का गुण पूछे 
तो सी विप्रः न बोलें ॥-२३६ ४ जब तक अन्न उष्ण है ओर जब तक सोन- 
यक्त भोजन करते हैं आर जब तक भोजन के. गुण नहीं कहे जरठे तब तक 
पितर भोजन करते हं ।।२३9 सर बच हुत्र जो भोजन करता है भ्र 
दक्षिणसुखं जो भोजन करता है तथा जता पहरे जो खातां है, बे सब राक्षस 
भोजन करते हैं (पितंरनढों) 4२३८ चाण्डाल, सूकर, सुरया,' कुत्ता 
रजस्वंडा स्री और नपसक, ये संब भोजन करते हुव ब्रश्मणा कोन दुख, 
॥२३९॥ अग्निहोत्र, दन, 'ब्रह्नभोज, देवकमे वा पिदृकने में जो ये देखें ती 
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इन निष्फल हो जाता है ॥ २३० ॥ सूकर ( उंस अन्न कों') सूंघने से 
(कमे को ) निष्फल करता है । परों को हवा से सु एमा अर देखने से कुत्ता 
और ने से शंद्र निण्फलकर देता है॥ २४१ ॥ जिस का पेर मारा.गया हो 
बा काणा वा दाता का दास हो वा न्युन यो अधिक अङ्ग बाला हो, उसको 
भी ( श्राहु के स्थान से) हटा देवे॥ २४२॥ ” ' व 0. र टोके 
क स $ 
, ब्रास्सणं, भिक्क वापि भोजनाथेसुपरस्थितम्‌ । ब्रासणर- 
-भयनज्ञातः शक्तितः प्रतिपूजयेत्‌ '॥_- ९४३ ॥. खावव्णिकनन्ाद्यं 
` सत्तीयाप्ताव्य वारिणा।' समुत्सजद भक्तवंतासग्रतो. विकिरन्भुवि : 
_ ॥२४४॥ असंस्कृतप्रमीता ` त्यागिनां कुलियोषिताम्‌॥ उच्छिष्ट 
` भागधेयं स्यटुभेष्‌ विकिरश्च . : यः ॥ २४५ ॥ उच्छेषणं ` भू सिगतं- 
` सजिझस्याशठस्य घ'। दासवर्गस्य तत्पित्ये भागधेयं प्रचक्षते 
| २४६ ॥ आसपिए्ड क्रिय के द्विजातेः शस्थितस्य त 4 भदूबं + ' 
` ` भोजयेच्छाडु पियडंसेक तु निवपत ॥ २४७ ॥ सहपिरडक्रियायां ठ 
ˆ तु कतायामर्ष घसेतः .। अनयंवाबुत कायं पिण्डनिवपणं सुतः. 
१२४५ घाहु भक्ता य उरच्छए' दृपलाय प्रयच्छति । स सदो | 
.. नरकं याति फालसूत्रमवाक शिराः -॥ २४९.॥ - श्राडुञ्चग्दुपलोतल्पं 
` तद्हवोऽचिगच्डति । तस्याः पुरीषे तं सासं पितरस्तस्य .शेरते 


 ॥.२३१ ॥। पूषा स्वादितमित्येवं तप्ताना षामपेत्तंतः श्चा चास्तां चनु 
` - जानोयांद्भितो रम्यतासिति :॥ २३९ ॥ स्वधा स्त्बित्येच तं ब्रथ- : . 
त्रौह्णास्तद्नन्तेरभू। स्वेधकारः पर दाशी: सवेषं पितकसेसु .` 
॥ २१२ ॥ ततो सुक्तवतां तेषामन्नशेषं 'निबेद्येत्‌ । यथा ब्रयस्तथा ' 

| कुयोंदनु क्ञातसुतंतो द्विजेः ॥ २९३ ॥ पिहये स्वदिततित्येच वाच्पं 
` .. गोष्ठ तु सभ्रतम्‌ ।॥ संपल्न/मित्यसपदये द्वे रुचितसित्यपि ॥ २५४ ॥ | 
..._अपराह्स्तपादनों वास्तुसंपारनं तिला: स पिसष्टिद्रिजाएचायधा: | 


___आहुकेमेछ संपदः ॥ २१९॥ दौः पवित्र "पूवी ह्लो भाविने वहो, हजिरयाशि च हविव्याशि च .. ` 
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सयशः । पवित्रं यच्च, पूर्वोक्त, विज्ञेया हव्यसंपदः ॥ ९९६ सुन्य 
न्रान्ति पयः सोमो- मांस घच्चानपल्कृतष्‌ । अंछारलबण जैत 
|| „+ प्रकृत्या हविरुच्यते ॥ : ३५9 १ विसज्य , ब्राह्मणांस्तात नियती 
.; वाग्यतः:- शुचिः... दक्षिण ` ,दिशसाकाङ्ञ्ञन्पाचतेमान्वर्‌रन्‌ 


पितन्‌ ॥ एप्प क 


अधे-भिक्षक वा ब्राह्मण उस कश्ल से. भोजनाथ प्राप्त हो तो उसका 
भी ब्राह्मण की आज्ञा पाकर यथाशक्ति पूजन करे (भोजन करावे या जिल्ला 
देवे ) ॥ ५४३ ॥ सेव प्रकार के अन्नादि को एकत्र करके पानी से हिडक कर 
भोजन किये हुवे ब्राह्मणों के आगे दभ पर बखेरता हुआ रकख ॥'९४४॥ 
संस्कार: के अयेडहय भरे बालकों तपो त्यायिंतों और कलक्यों. कर उच्छिष्ट 
कश पर का भाय विंकिर (२४३ में: कडा ) है ॥२४१४॥ 'जो कि ससि पर गिरा 
शाहु में उच्छिष्ट हे वह दातों के समुदाय का भाग है.। ऐसा मन कहलते हैं। 
परन्त यह दासक्षसदाय. सोचा हो और काटिल नहो ॥२४६॥ मरे द्विज्ों को 
सापिए्डी तक: वे श्‍वदेवर दत भ्राट्वान (ब्राह्मण के) जिमावे और एक पिश्ड 
देवे ॥ २४५ ॥ परन्त घे. से सापियंडी हो. जाने पर यत्रों का उक्त प्रकार से 
पिरडंप्रद्रन करना चाहिये ॥.5६४८ ॥ जो शाही च्छिष्ट के! भोजन करके शूह 
| के देता है वह सूखे कालसूत्र नास नरक के जाता है, जिस का रीचे के 
शिर और ऊपर के पेर होते हैं ॥२४७॥ जो श्राद्वाल का भोजन करके उस 
दिन वेश्याप्रसङ्ककरंता है उस के पितर उस वेश्या के विष्ठर में उघ नहीने तक 
“ लेटते हैं ॥२५५ तृप्त ब्राह्मण को अच्छे भोजन हुआ" ऐवा उळकर भाचसन 
, करावे, पश्चात्‌ ऑचमन 'कियो को “भारास कीजिये” ऐसा कहे ॥२९१॥॥ इस 
कहने.के-भनन्तर ब्राहमण श्रांदुकत्ती के, प्रति £ शवा अस्तु ० ऐसा कहे 
क्यों कि सब श्रादुकर्मे ने सुदधा शब्द का उच्चारण परम शीलो, दे. २४२ 
स्वधा शकद के उच्चारणाउननंतर निवेदन करे कि “यह शेष अन्न है »। तत्न 
ब्राह्मण इस का जैसा कहें वेसा. करे ।।२४३॥ पितृश्नाद्द में “स्वदि्तिमू”न्छूब 
सोजन किया, ऐसा कहे और गोष श्राठुं में “ सश्ुतंस्‌ ” ऐसा कहे भर 
अश्यदय आह में “संयन्नमू* इस मकार कहे और देवश्रा हु में “रचितम्‌ 
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सदारता भे असादि, का देवा और अक का संस्कार और पूवोक्त एड क्ति- 
पावन ब्राह्मण, ये प्राहू की सम्पत्ति हैं ॥२४४॥ दभ और पवित्र, और पहला 
पहर जीर सन सनियों के अक आर. घर्वीक्त- पवित्र; ये हर्य को संरूप्रत्ति 


जानो ॥२३६॥ सुत्रियों के अन्न, दूध, सोमलता का रख, साह जो पकाया नहं 
गया ओर -सेन्यच चसक छो स्व्रमाव से -हनि कहते हैं ॥२५७॥ उन ब्रस शो 
फेर चिसजने करके एकाग्रचित्त और पवित्र, मोनो, दक्षिणं [दिशा सें देखता 
इडा, पितरों से शपने असिलषित ये बर सांगे किया २४८ ॥ 


रे 


'दातारो नोएमिवधन्तां.. वेदा; सन्ततिरेव.-च । श्रद्धा च नो 

नाव्यगमदु अहुधेयं-च ` नोपस्तिंवति.॥-२५९ ॥[ क अन्नं च नो बहु 
| = भ्वेद तियी श्च लभेमहि ५ याचितारशंच न'संन्त सा रूस याचिष्म ' 
- ` कशुन ॥ ९ ॥ भ्रादुमुक पुंनएश्‍नाति तंदु्हर्या द्विजाएचमः ।,प्रयातिं ... 
सूकरी योनिं कसिवो नात्र संशयः ॥ २.॥:] एवं वनवेपण कत्वा. 
पिरङांह्तांस्तद्नन्तरस्‌ । ` या. विप्रसजसरिनं. वा प्रषशसेद्ष्सु बा 
क्षिपेत्‌ ॥ २६० ॥ प्रिरंडनिवेप्रण-केचित्पुरस्लादेव कुवते । कयो भिः 
खादयन्त्यन्ये ` प्रक्षिपन्त्यनलेऽप्णु वा ॥ २६१ ॥ परतिंब्रता घर्सपत्नी 
पिट्पूजनेतत्परा + संच्यसं तु ततः पिएडसणांदंसफ्पक सुता-. 
दिनो ॥ २६२ ॥' भायुष्मन्तं सुतं सूते. यशो मेघास सन्बितभ्‌ पु 
अच्यन्त प्रजाबट्त सात्विक चासिक -तथा ॥ २६३ ॥.प्रक्ाल्य टी 


हर्तोवाचम्य, ज्ञातिप्रायं प्रकल्पयेत्‌ । -ज्ञा तिकूद सत्कृतं द्त्वा - 


बान्धळामपि भोजयेत्‌ ॥२६४॥ ` उच्छेषणं त तत्ति्द्यांव हप्र च्विः 
सजिताः। ततो गहबंलिं कयी दिति चसो ठयंवर्थितः'।। २६५ ॥ 
दविर्यं चिररात्राय यद्धानन्त्याय कल्पते पिलु$ूयो सविधिवदृत्त 
ee | तत्प्रवष्पास्यशेषत्तः ॥। . ३६६ ॥ सिलेब्री हि यबैमचेर द्विमलफलेन्‌ 
बा । दुत्तेन सास लूप्यर्ति बिधिबल्णितरो नुणरस्‌.॥ ३६३१। हर 
, सरसो भत्स्यसातेन त्री सासान्हारिणन त हासन ह । भीरेशाथःचलुरः - 'झरभ्रेणाथ-चतरः - 


! 
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शाकुनेनाथ पक्ष बे. ॥ २६८ ॥ ससस संशा गमाँसेनं पाषतेन घ 
>. ह र! ड ब्छे tr 
सप्त चे । अष्टावेसस्य सांशेन रीरवेण नवेन तु ॥ २६९ ॥ दृश * 
सार्खास्तु दप्यन्ति वराईंमहिबानिषेः । शशकूमेवेस्तु असिच्‌ 
री सासामेकरद्शेव तु॥२३०॥2.-. ~ २: ' 5 मा 


८४ जचे-हमारे झुल में देने बाले,-वेद आर पुत्र पौत्रादि बहे और 
ऋदु हमारे फुल से न इटे आर चनादि नहुत॑ होवे॥ | 
[9 हमरे अन्न बहुत होवे, इन अतिथियों केश भी पावे, हमसे सागरने 
चाले ही और हरू-क्रिसी से ने मांगें ॥ जो' ज्राहांणरऽधस श्राह भोजन करके 
उस दिन दूसरी बार भोजन करता है वह सूकर वा कीड़े की येएनिं पाता 
है।इस में संशय.नहों ॥ ] (-े दो खोक तो बहुतही थोडे दिगो जिलावे 
गये हैं क्येकि इन सें पहला. झोक पुराने लिखे ३० में से 9 पुझ्तकों में है २३ में 
नहीं तथा राधवानन्द और रामचन्द्र इन दो ने हो इस पर टोका किया है, . 
कौरो.ने नहीं और दूसरा ज्ञोक़ ३० में केवल ९ (लिखित पुस्तक में ही मिलता 
है, शेष २४ में नहीं । इस प्र ठौका क्षी किसी नें नहीं को) ॥२५९॥ उक्त प्रकार से 
. पिण्डदान करके उन पिण्डों केर गाय,ब्राह्मण,बकरा वा-अग्नि का 'खिछावे वा 
पानी में डाल देवे-॥२६० कोंडे ब्राह्मण भोजन के अनन्तर पियडदान- करते 
हैँ और काहे पक्षियों को पिण्ड खिले. हैं, और दूसरे अग्नि वा पानी सें 
डालते हैं ॥२६१॥ सजातीय विवाहिता, पतिद्रत चमे ककी करने घाली, श्राह में , 
अङग रखने वाढी, लड़के को इच्छा करने बाली स्त्री उन ३ में सें विधियुक्त 
बीच के पिश्ड का भक्षेण करे ॥२६२॥ ( उस पिण्डभक्षण से ) दीघोय, कीरिं 
' और यश चारण करने वाला, भाग्यवान सन्तति चाळर, घत्वगुणी, चमत्मा पुन्न .. 
उत्पन्नं करती है ॥२६३। हाथों क धोकर :- आचमन करके, जाति. वालों को 


भोजन करावे; सस्कारपूवेक , जाति, बालों के अन्न देकर भादयों को भी ` 
मोजन करावे॥२६४॥ वह ब्राहणों का उच्छिए अन, ब्राह्मणों के विशजेन तक 

उस के. अन्तर वैश्वदेव करे । यह चसें को ठयवस्या है ४२६३॥ जो हवि 
विधि वि हुवा बहुत कालंपयेन्त और अनन्त तसि देता है ' 
६६॥ तिल, चान्य) यव, उडद, जळ, झू और 
प पर्यन्त तप्त होते हैं ॥२३9।। 


ठ कर 
रहे, उस के अनर ह वक 
पितरों को यघार्विाधि दिया 


वह सम्पूर्ण जागे कहते है ॥९६३ 
| कठ बिचिबद देने वे बहु ब नननननननिनननन नए कल विधिवत देने से मनुष्यों के पितर एक भें 
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ते हैं । ष 


तृहति रहती है )॥ ९२७० ४”.  . | या 0 
> < आ J FE र है 


मासेन _ तप्तिद्वोद्शवाषिको' ॥ २५९ ॥ कालंशा् सहाशएकाः.. 
`` खड़लोहासिष सधु, । आनन्त्यायैव. कल्पन्ते ` सुन्यन्तांनि .. च 
ब - सवशः ॥.२१२॥ यत्किंचिन्मधना भिन्न प्रद्द्यात्त त्रयोदशीम्‌ । 
'; तदप्यक्षयसेव स्यादवषास च मचास च ॥ ३७३ ॥ -पि.नः सं कले... 
पमाद्यो नो दद्यांत त्रयोदशीम्‌! पायसं. मंच सपिभथ्या प्राकूछाये 
कुञ्जरस्य च ॥ २७४॥ 'यंद्यद्ददाति विधिवह्सम्य क्श्रादुससन्वितः 
र तत्तत्‌ पितूशरं भवति परत्रानन्तमन्षयम्‌ ॥ २५३ ॥ कंष्णपक्षेद्शस्या दो | 
` बजे यित्वा चसुद्शीम्‌ । श्राहु प्रशस्तरस्तिययो 'यथेता न तयेतराः .. - 
'' ॥ २७६ ॥ थुक्ष फुषन दिनक्षषु 'सवोन्कामान्समंश्स ते | अयक्ष- त .. 
' पिंतन्सवोन्मञा ' प्रापनोति पुष्कलाम्‌ ॥ २७७१ यथा चैवापरः ` ` 
पूवपक्षादिशिष्यतें । तथा शांडुस्य पूर्वोक्त दपराक्षी बि- 
शिष्यते ॥ २५८" ॥ प्राचीनावीतिना  संम्यगपसंव्यसतन्द्रिणा । 
, पिज्यमानिधनात्कायें विचिवद्दभपाणिना ॥ २७७ ॥ रा्रौ-शपहुंन 
_ 'फुर्बोंत राची कोतिता हि-सा।, सन्ध्ययोस्मयोश्रेंव सूर्य चेवा-_ 
यीष्मवर्षोस पाज्ञयज्ञिकसन्वहस्‌ ॥२८१॥ न पिठयक्षियो होसोली क्रि: 
कें»नी विधीयते: । न दूशेनः विना भ्राहुसा हिताग्ने हि जन्मनः” २८२ 


अब भो सृतंकश्नांदु को प्रक्षिप्तन सानियेगो ? ) ॥ २६८ ॥ ओऔर बकरे के सांस 
से छः सहीने, चित्र सग के सांस से, सात सहीने, एण सग के सॉस से घ्याठ 
महीने और रुरु सरग के मांस से नो महीने ॥ २६९॥ सूकर ओर सैंसे के सांस . 
से दश सहीने तप्त रहते हैं और शशा तथा कवे फे मांस से ग्यारह. मंदीने ' 


संवत्सरं त॑ गव्येन ,पंयसा ` पायसेन; च । ` वाश्रीणसस्य - › ` 


, चिरोदिदे।॥२८०॥ अनेन विधिना क्रां ज्रिरऽ्द्स्येह निवपेत्‌। हेसन्व ˆ 
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क पहल 

` “अथै-गाय के दूध. घा उसकी खीर से (वणे पर्यन्त और वाध्रीणस (सरू 
कान्‌ बाले बकरे) के सांत से बारह व्ष तृप्ति रहती है“ २८१ ॥ कालशाक 
सहाशल्क ( मछलियों क सेद हैं )ओर,गेंडा, लाल बकरा, सध और संपर्ण 

. मुनियों के अन्न अनन्त तलि देले हैं ॥ ३३२ ॥ वर्षा काल की सघायक्त त्रयो 
दृशी में प्रादुनिमित्त (ब्राह्मण को ) जो कुछ मंघयक्त देवे, उस से अक्षय 
तस्ति होती है ॥ २५३॥ इस प्रकार का कोडे हसारे कुल में हो, जो हम को 
चतुद्‌ंशी में दूध सधु. घत से युक्त भोजन देखे या हस्ती की पूवं दिशः की 
छाया में देवे ( यह पितर आशा करते हैं) ॥२9श अच्छे ,श्राहुय॒क्त जो कुछ 
विधिपूर्वक पितरों को देता है वह परलोक में पितरो को अद्वय तृप्ति लिये 
होत है ॥-२०९॥'रुष्णपक्ष में दशमो से लेकर चतदशो छोड़कर ये तिथि 
श्ातु ;में. जसी प्रशस्त हे. वैरो. फर नहीं ॥ ९७६॥ - यग्सलिथि और, यग्य 
नक्षत्रों में शाहु करने वाला संपूण इष्ट पदाथा को प्राप्त होता है। युग्म 
"तिथि और अयग्म नक्षत्रों में भ्राहु करने वाला पुत्रादि सन्तति को पाता हे 
॥ ६३३ ॥ जैसे शकतपंक्ष से ऊष्ण पंच श्राह्मार्दि करने में अधिक फल का देने 
वाला है, वैसे ही पहले प्रहर से दूंखरे पहर में अधिक फन होता है ॥२१८। 
दहिने-कन्चे पर यज्ञोपवीत करके; लसय रहित हो; : कुशा, हाथ में लेकर 
अपसब्य ही, शास्त्रानुधीर सब पिठ्स मूबन्धी कसे सृत्युपर्यन्त करे, ॥२५५॥ राज्ि 
सें श्राट्ट न करे । उस (रात्रि) को रासी कहा है और दोनों संध्याओं तथा 
सूर्योदय से (छः घड़ी वा) थोडा दिन चढ़े तेक संसय में भी श्राठु त करे रप्ला 
इस विधि से एंक घर्षे में तीन वार-हेनन्त.य्रोष्म वषो. में श्रा करे । और 
पञ्लुयज्ञान्तगत जाई को प्रतिदिन करे ॥ २६६१ ॥ श्रादुसस्नन्यी होस लौकिक 
अग्नि से. नहीं कहा है और जाहिताग्नि ब्राह्मणादि. को अमावास्या से 
अतिरिक्त तिथि में त्रादु नहीं कहा है॥ ३०२९॥.% -. . | 
रत “यदेव तपेयत्यद्धिः पितून्ह्नात्वर द्विजोचभः 


' तेनैव झत्स्वसोप्नोति पिठयज्ञक्तियाकलम्‌ रहा 
“अधे-जो द्विज स्नान करके जल से ही पिछतपेण करता है; उसी से 


Ye 


संप्री नित्यश्राह का फल पातर है ॥ ३:३ ॥ - _ 
वसुन्वदन्ति तु .पितृन्सङ्रांश्चेव पितामहान्‌ । . . 
प्रपितांमहांश्‍चादित्मान्थुतिरेषा सनातनी ॥ २८४ ॥ 


` तृतीयाऽष्याय ˆ . आ | 


धे “RT भु 
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पितरं>बसुवों ` र पितामहङसद्रोंः और प्रपितामह-आदित्पीं को | 
कहते हैं । यह सनातन से सुनते हैं ॥ ( इम सिंघ में छान्दोग्य "उ पनिषद्‌ 
। ९२-मे सी लिखा है सो देखने योग्य है- / ¦ - “77, (८४ 


परुषोबाव यज्ञ॑स्तस्य यानि चतुंविशतिवर्षा णितंतआतः || 
सवनं, चतविरशत्यक्षरा गायत्री,गायत्रं प्रातः सबन,तद्‌स्य 
वसवोऽन्वायत्ताः, प्राणा बाब बसव एते हीदंसंवंदासयन्ति? 
अथयानिचतश्रत्वा रळशटरषाजतन्साष्यल्द्नछसवन,चलु-| ` 
श्रत्वारिछशदक्षरा त्रिष्टुपु,्ैष्टुसं साध्यन्दिन&सर्वन,तद्रुष 
-रुद्रा-अन्वायत्ताः, प्राणावाव सरुद्राएतेहीद७सव. रोठ्यन्तिर 
अथयान्यष्टाचत्वारि&शहू षाणितत्ततीयसवनंमष्टाचत्वारिY 
शदक्षरा जगती, जागंतं ढतीयसवनं, तंद्श्वादित्याअन्वा-. 
. यत्ताः, प्राणा वावादित्या एते हीद्ळसवेमादद्ते ॥ ५ ॥ 


` भावाथे-घह है कि सनष्य भो. एक यज्ञ है । जैसे यक्ष के.प्रातःसवन 

त साष्यन्दिनसवन और सायंसवन चा ठृतीयसघन, ये ३ सवन होते हैं, ऐतेही 
सनुष्यदेहयरत्रा रूप यज्ञ के २४ १४४ । ४८ चण ३ सवन हैं। गायत्री के २४ || 
अक्षर हैं ' प्रातःसवन का भी गायत्री ठन्द्‌ हे, उसमें इस के प्राण वसु सञ्ञक 

|| होते हैं । ४४ अक्षर का त्रिष्टपछनद है और साध्यन्द्न सवन का भी त्रि 

` झुपूछनद है। उस में इस के प्रण रुद्र संज्ञक होते हैं। और ४५ अक्षर का 

' जगती न्द्‌ है और तृतीयसवन फा भीं जगती छन्द है। चसभे इस के 
प्राण आदिर्पसंज्ञक होते हैं ( निदान २४ वर्ष तक ग्रस्य वयञ्रतचारी के प्राण 

` चश्च, ४४ वष बाले के रुद्रे और ४८ वाले के आदित्य कहाते हैं । थे ब्रहम- 


चारी थज्ञस्वरूप. हैं और क्रम से पिता पितामह और प्रपितामह के समान 
सत्करणीय. हैं ) ॥ २८४ ॥ 


बेघचसाशीभवेन्हित्यं नित्यंवामृतभोजन: विघसोशक्तशेषं त 

॥ शशष तथायतम ॥२८७॥ एतद्वोऽभिहितं सर्व विधानपाजु 
आज्ञकम । है जातिसुख्यव त्तीनां विधानंश्रयतामिति ॥२८६॥ 

हा 


लु  . -'  सनुस्सतिभाषाजुवादु | 


a 


t ROSS oR 7 Es र हि है 
"7 अभे-सर्वदा विघसःभोजन करने बाला वा असत भोजन करने बाला 
 होवे (ब्राह्मणएदिकों के) भोजन के शेप को विधत कहते हैं और यन्नशेष 
अमृत कहते हैं ॥ रप४ ॥ यह-पञ्चुपन्ञानुष्ठान की-सब विधि तुस से कही। 


अब.द्विजों में सुरूप (- ब्राह्मण) की बृत्तियों का विधान सुनो ॥ २८६ प. 
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अधे-को ठार में चान्य कर सुय करने वाला हो, वा चड सर अन्न | 
वाला हो, या दिनत्रय के निवाइमात्र का सज्ञय करने वाला हो, या कल 
| को भी न रखने बरला हो ॥ ( ७ वें के आयें ३० में सें केवल एक पुस्तक मैं 
यह प्रलीक अधिक पाया जाता है- ., 
सद्यः प्रक्चालिकों वा स्यान्माससंशुयिज्ञोपि बा 
. शेश्यासतिचयोबापि- सखम्रानिचय एवं वा. ब. 
'अर्धातू-लुशच्त ह।य.चो डालने बाला, वा. एक साहू वा छः माल वा ६ 
वषके लिये घान्यादि सञ्चय करने बाला होवबे ॥ ६५॥ |` 
. यथघाये सें जनु के लेखानुसार गुण कसे स्वमावयक्त ब्राह्मण हों और 
तदनुखार हो उन की जोविका का भाद क्षत्रिय वेश्यों पर रहे तो संचय 
की- ब्राह्मणों को कुछ आवश्यकता नहो हे) ॥ 3 ॥ उन चार.गहसु्थ द्विज्ों 
से एक थे हसरा, फिर तीसरा, इस' छम से, शष्ठ ( अर्थात जितना जिस के 
कमं संग्रह हो उतना बई श्रेष्ठं है | धने से लोक कां अल्यन्त जीतने बाला |. 
-इमकना चाहिये श ८॥ । 
पटव्भेकोमवत्येषा जिमिसय: -प्रवततोादान्यासकश्रतर्थस्त 


अह्ासन्नेणजीवलि क्षर ॥ वन्द्यश्च शिलोज्छान्यासाज्निहोतर 


परायण: । दृष्टी: पार्वायनान्वीयाः केवला निव पेल्सदा॥१० 
अथे-इन में कोडे यहस्थ वटकर्मा से जोता है.( व्हत, अयाचित, सि 
कृषि, वाणिज्य और कुसीद ते) और कोई तोच कमसे जीता हे (याजन, 


अध्यापन; प्रतिग्रह ) और: कोडे दो. ( याजन शोर अच्यापच ) से और 
कोई एक ( पढ़ाने ) ही से ॥,९ ॥ शिलोज्डो से जोबन करता हुआ केवल 


सदा "अग्निहोत्र और पवं.तया भयन के अन्त में छिन यज्ञ करे ॥ १० ॥ 
न-लोकबचं बत्तेल ब्तिहेती:कथजुनन अजह्ाासशठःर शुद्रा 


जीवेदअंहांणजीलिकाम ४१९॥ संतोषं परमांत्यायसुख! र्थी 


यतो भवेत । संतोषमूलं हे सुख हुःखसूले न्य थः- लर 
थेजीविका के लोकब त. (नाटकादि) कभी न करे, कतु अमत्य 

और दुम्भादि से रहित पवित्र जीविका, जो कि ब्राहमणं को कही है, करे 
॥ ११ ॥ सखोर्थी सन्तोष से रईकर र स्थचित्त रहे, क्यों कि सन्तोंष ही झुस 


फर फारण है कौर तय्स दःख-का हेतु दे॥ ९१२४, -. | फय कारण है और, वषा दुमला बेत हट 


f 


® 
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छझतोइन्यतमया करुणा जीवंस्त स्तातको द्विजः १ स्मग्याकुष्यः 
दशर्न त्रतानोसानि यारयेत ॥ ९३४ वेदादस स्वळ कम 


सित्यंकर्याद्तन्दि तं।तहिकबत्यथाशक्तिज्राप्लोतिपश्मागतिय 
. झर्धू-इन-में कोई सी वृत्ति से निवोह करता हुआ स्नातक (हनि, स्क ' 
आयु और यशं देनेवाले इन -तों का,-घारण-करे-॥-१३ ॥ अपना वेदोक्त 
के नित्य आलस्परहित होकर यथाशक्ति करे कवाकि उस को करता हुञा 
नपषय परस गत [ झो ) को प्राप्त होता ॥ ९४ प. 2 क “_ & 
चेहेताथौन्प्रसंगेन न. विरुठुन कर्मेण । न वि्य्तानेष्यधेष्‌ 
नास्यामपि घंलस्तंतः ॥ १३ इन्म्रियाथष सघष नप्रसज्येत 


कामतः । अतिग्रसक्ति छतेषां मनसा संलिवत्तयेत ॥ १६ ॥ 
_ अथै-गाने बजाने आदि से शास्त्र विशद किसी कमे से द्वष्पोपाफत न 
| करे । -द्रव्य होने पर भी न करे औरं कए में भी इचर उधर से ( पतितो) 
| 'दूव्यो छा उपानः, न करे ॥ (७प्ररचीन लिखित पश्तकों में उत्तराध इस 
प्रकार है कि--नं कल्प्यमानेष्डंथष' जान्त्याद्पि-पतस्ततः ) ॥ १५.॥ संपूर्ण | 
'। इन्द्रियों के अथा (शब्द रूपशे रूप रस गन्ध) में इच्छा से न फसते) इन“ की 
| घहुत आसक्ति को सन से हटा देवे ( सेचातिथि के भाष्य सें सक्षिवर्सेयेत्‌- | 
.। सन्निवेशयेत्‌ पाठ है) ॥ १६ ॥ की | 
संवान्पारत्यजद्थान्स्वाच्यायस्थविरो चित्र) यंथातथांच्याप-: 
यस्तु सहास्य कृतळत्यता. ॥ १७ ॥ वयखः कं्भणीफथेस्य प्रत- 


सयम्ििसर्यन्छ | नषवार्चुाहुसारूप्यसाचरान्वचरेादुहतर्टा 
॥ ,. अंधे-वेदाध्ययन के विरोधी जितने अथे हैं, सळ की छठे दंघ । जसे 
बने बसे वेदाध्ययन-से निर्वो करे, यदी उसकी कृतकत्यत छै । ।१३। आय | 


क्रिया, घन, विद्या शौर कुल, इन के अलुरूप देब वाणी. और ससक आख. 
रण करता हुंआ इख जगत मे रहे ।। ९८०७ ` ; de I कः 


{, 


~ 


युक ठुकराश्याशु धन्यानि च हितानि चा नित्यं शःस्ञाण्य 
|| वेत (नगमांध्रेव वैदिकान्‌॥१९यथायथां हि परु षः शास्त्र 
== पणातयाविजानाति विज्ञानं चास्यरोचतेरः; 3 पछात। तथातथाविजानाति.विज्ञानं चास्यरोचततेर 
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अर्थः शं श्र बह के बढ़ाने वाले घन के सझृुय- करामे वाले और शरीर 

को सुड देने वाळे, शस्ख्रों को और वेद्‌ के जथे जताते बाले शाशी को सी 

वनत्य दुख ॥ ९९ ॥० असे २ भजुष्य अच्छे प्रकार शाख का अश्यास करताहे 

वेले. ३ शास्त्र को जानता जाता है भीर इसको विज्ञन सचता जात? हि 
( ३० में से ९ युस्तकर्मे यह श्‍लोक मघिक पाया जाता है क्िः 


शाकस्य पारदुत्वा तु भूयोभूयस्तदन्यसेद । 
तच्छास्थ शवलं कुयान्न चाघीत्य स्यजेल्पूनः ॥ १॥ 
थीत शाखके पार को प्राप्त होकर क्षी वार.१ अर्या करता र 
सस शस्त्र को उज्वल करे, से कि पढ़ कर फिर छोछ हे) ॥ २० ॥। 
अषियज्ञ देवयज्ञ ` भूतयज्ञं च सवदा । नयज्ञं पिठ्यज्ञं च 
॥ यथाशक्ति न हापयेत्‌ ४२११ एतानेके महायज्ञान्यज्ञशाख- 
विदो. जना: । अनीहमानाः सततसिन्न्ि येष्वेव जुह ति।रश। 


अरथे-स्ताष्यायादि पज्ञयक्षा को यथःशक्ति कशी. न कडे ।। २३ ॥ कोई 


यश्शा लकी जानने वाल पुरुष इन प्लछू मंहायज्ञों को (प्रखयज्ञ के अस्यात से ) 
बाहय चेष्टा से निरन्तर रहित हुए पश्ुष्ञानेन्द्रियों में ही संयस करते हैं ॥२२॥ 


वांच्येके जहुति म्राण प्राणे वाच च सवदा ।. वाचि प्राणे च 
पश्यन्तोयज्ञनिव तिमक्षयाम्‌॥२१॥ ज्ञानेतेवापरेविप्रायजन्त्ये 


खै:सदा- जान मूलां क्रिणासेषां पश्यन्तोज्ञानचल्लुघा ॥२३॥ 
." अधे-कोई ` वाणी. का प्राण में कौर प्राण का वाणी में हवन करते 
और इन्ही. में यज्ञ की अक्षय फ्लास्ट्रि दुखते हैं ( अर्थस्‌ प्राणायातर और 
नोन धारण करत हैं) ॥२३॥ क्षानचक्ष से इन क्रियाओं को ज्ञानमूलक 
जानने वाले दूसरे विप्र इन यज्ञों को ज्ञान से ही करते हैं ॥ ४४ ॥” 
अशिहोत्र च जहुयादायन्ते द्युनिशोः सदा 


८. दशेनःचार्धमांसान्ते पौर्णमासेन चैव हि ॥ २१ ॥ 
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` चद्रना त्वयनस्यादौ समान्ते" सी सिकै मेखेः १९६१ 


वभ 
en 


अलथाऽच्याय ˆ -१४९ 


~ 
RRR IPEDS TFS TD TT RRR rr rrr 
RII DS क-स+५७०१७०-१७+++०० 


- - अधै-द्च और रानि के आदि में नित्य अग्निहोत्र करे अर अधेमोस 
के भम्तमें अमा वार्या और पूर्णिमा मंऊसशः दर्शेष्टि और पौणेसास यजनकरे | 
0४५॥ सवीन अन्न की उत्पत्ति में नवीन धान्य से नवसस्येष्टि करे, ऋतओं 
के अन्त में भच्वर याग करे और अधन के आदि में पशु से. याग करे, अर 
वष के अन्त में सोमयाग करे॥ सेधा तिथि के भाष्य में पाठभेद भी है--पशुना | 
व्हायनस्यादी । इस से. भी यह नवीन प्रक्षेप संशयित होता. है| ॥२६॥। 


“नानि प्रा नवसस्येष्टया पशनाचारितेमान्दिजः। नवान्रमद्यान्मांसं - | 
था दोघमायजिजोबिषः ॥। २9 नवेनाउनचिता हछयरुय पशहव्येन 
चाग्नयः । प्राणानेबाउत्तुमिच्छ न्ति नवात्ञएसिपगढ्धिंनः ॥ २८॥ » 
“अधे-अग्निहोत्रो ब्राह्मण दि दोधआयय की इच्छा करनेवाला नदीन 
अक्न से इध्ठि किये विना नवाल भक्षण न करे और पशयाग किये विना मांस 
भक्षण न करे ॥२३।। नवीन अन्न घौर पशु से. यज्ञन, किये विना अरिनि इन के 
प्राणों के खाने को इच्छा करते हैं, क्यें(कि अग्नि नवीन अन्न शर मांस 
के अत्यन्त अभिलाष वाले हैं ॥” ( इस प्रसङ्ग. में पशुवाग का आये पशु 
घृतादि. से यज्ञाये लेकर कोदे लोग २६ चें का समाधान करतेः हैं, परन्त 
आगे २७ वे के अधेवाद में.मांस:को. वंणेन जाते: से रुपए जान पड़ता है 
कि यह लीला हिंसकों को है। यज्ञ देधकार्य है और सन एकादशाध्याय में 
सांस को दुवभोजन भहों, किन्त राक्षसी चर पशाच भोजन कहेंगे 
लिये यह श्लोक हमारी सम्मति सें मन के विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं) ।।२८॥ 


हह 


FE 
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अय्या जल सूल वा फलं से यंथाशक्तिविना यजन , 
(गृहस्थ ) फे घर मे न रहे ॥२९।। परन्त परखण्छी 
दलों, बिडाव्रत बालों, शडों वेद्‌ से भ्रुर ने रखने 
लो को बाणीोमान्र.से भी न पूजे) ३०४ 7; , ¬; 


वेदविद्या्रतस्नाता उम्नोज्ियान्ग हमेचिन ह चिन ूजु्कन्धे | 


किया कोई अतिथि इस 
अर निषिद्ठ कमे फरने 
वाढो और अकबृत्तिधा 


मनु ष्सृतिथाषानुदाद्‌ 


गणिका FOL 


FI 
विपरीतांश वजयेत ॥२९॥ शर्तितोऽपचसामिभ्यो दातव्यं 


गहमेधिना। संविभागश कूसेभ्यः कर्तव्योऽनुपरोघतः । 
'  अधे-वेदविद्या को समोसिं करने वाले और ब्रत को सम्पूर्ण करने वाहे 
| तथा श्लोत्रिय यहल्यो को हव्य कव्य से पाजित करे शीर इन से विपरीतों की 

नहीं ॥३९१॥ गइस्थ यथाशक्ति पाक स.करने वाडे ( संन्यासी वा ब्रह्मचारी) 
फो भिका देवे और सम्पूर्ण जीवों को विना रुकावट के जला दिभाग देवे ॥३२॥ 
राज़तोघनसन्विच्छत्संसी दन्स्नातकःक्लुधाध्याज्यान्तेबासि- 
| नोवाोपिं नत्वन्यतडति. स्थिलिः३३॥ न सींदेत्स्नातकोविप्र: 


क्षुधाऽशक्तःकयंचन नजीणमलवद्रूगसाभवेच्चविमवेसति॥३्श। 
` शथे छुधा से पीड़ित स्नातक राजा से और यजमान वा शिष्य से द्रव्य 
को इच्छा करे, अन्य से न भांगे । इस मकार को शरख स्याद्‌ है ॥३३। || 
स्नातक श्राह्मरा क्था से पीडित. कभी न. रहे और घन पाख होने पर 
पुराना मेला वख नरक्खे॥३छे॥। | ˆ |... 


| क घ केशनखश्म्र दौ न्तः शुक्र एम्वरः शु चि।स्वच्यायेचैवयुक्तः 
| स्यात्वित्यंमात्माहितेष च ॥३३॥ वैणवीं घारयेद्यष्ठिं सोदकं 


नच. कमण्डल्म्‌।यङ्गो पवीतं वेद च शुभ .रोक्सचकुण्डले।३६॥ 
ज्थे-फेश, नख, दाढी. मंडाये. हुवे ,( ऐसी हजासत.बनवायर करे ) || 
` और इन्द्रियों का दसन करने वाला, शबेतवस्जचारी और पवित्र रहे आर ||. 
“नित्य बेद. पाठे तघा आत्मा का हित कियाकरे ॥ (यह प्राचीन कालीन रहन || 
'सहन्न.( एटीकेट ) है, जो मनु. ने पने सभय मे नियसबहुःकिया था! इस में || 
चे-जो २ बातें घमोऽचसे सें कोरणे हे, चे वे ग्राह्य ग्नाच्य हैं । शेष देशकाल || 
की रोति नीति सान्न यी जो बहुत सो, अब अवश्यक :नहे रहीं) ॥ ३४ ॥ . 
स की छडी, जल भरा लोटा, यज्ञोपवीत, बेद्युर्तक सर. अच्छे सोने के 
दो कुरहल धारण करे ॥ ३६॥ हरली जो 
|| नैक्षेतोदयन्तमादित्यं : नार्तं यान्तं कदाचनः.) नोपसष्टं न | 


|| बारिस्थन मध्य. नभसोगत म्‌ऐकननल डू येद त्सतन्त्रीनम्रधा 
| चर वषति । न चोर्कनिरीशत स्व । न चोदके निरीक्षेत स्वं रूपमति धारणा श्‌ी 


f 


~ 


बलुधीऽच्याव _ इ 


अंधे-उदय अर अस्त होते हुवे सूर्य छे! कभी न देखे, ग्रहों से सिलने 
पर और जल: में सूर्य का प्रतिविम्ब और बीच: कंश में भोसूयंको न |. 
देखे (इस से दृष्टि की हानिहोती है )॥३५॥ और बंळडे के घंचे होते उस 
के रस्से को न लांघे, पानी वर्षते में न दोडे,अपना स्वरूप पानी सें न दे 


क / र 


ऐसा नियस है ॥३८॥, ` .. , ¦ | 

दूं गां दैवतं विप्रं घतं मधचतुष्पथभ्‌। प्रदक्षिणानि कर्वीत || 
प्रज्ञातांश्वननस्पतीन्‌, 0-३९ ४ नोपगच्छत्म्रसःतोऽपि स्त्रिय- 
मातंवद्शन्रे । समानशयने चेव न शघीत तया सह-॥ .४०॥. 


अर्थे-मिही के ठो लों, गौवों, य्नशालाञो,ब्रासशो, चृत और सच के. 
|| ससूदों, चौरादों, और'बड़े ्रदिदुर बनरुपतियों को दुृष्चिण ओर करके जावे 
|| ॥ ३९॥ कामांत पुरुष भी रजस्वछा खी के पास न जावें और उससे साय. 
| बराबर बिछोने पर भो न सोवे॥ ३० ॥ :/ 9,32०... ४ CES 


रजसाभलुप्ता नांरोतरस्य ह्य पगचळतः ।. प्रज्ञा तेजो बल 
चक्षुरायुश्वेव प्रंहीणते ॥४९॥ ताँ, विवजयतस्तस्य. रजसः 


समाभघुतामाम्रज्ञा तेजोबलं चक्षुरायुश्चैव प्रबंधेते (४४२ ॥ 
थे-रज़स्वला' र्री के पास जाने वाले परुंष की प्रज्ञा तेज बंल,आंख, 
तथा आयु नष्ट होती है ॥ ४। ॥ उसी (रजस्वला) के पास न जाने वाले 


को प्रज्ञा, तेज, बल, आंख की दृष्टि ओर आये बढ़ती है (.४ पस्तको से..." 
प्रज्ञा ल्भीयंशश्रक्ष: पाठ है )॥ ४२ ॥ - .'. 


> 


ना्षीवाद्राययासाधेनेनामीकषेतचारनतीसा क्षत्रतीजम्ममा- 
णावा नचासीनां यंथा सुख्सू३३.नाञ्न्तींस्व केनेल नचोभ्य 


ऊामनावृताम। नपश्येत्परसवन्तीचतेजस्कांनोदिजोचमस ४४ 

अधे-तेज चाहने वाला भार्या क्षे साथ भोजनं ने करे, इस के भोजन 
करते हुए भी न देखे-तथा द्वींकती, जंभाडे लेती हुदे आर अःरास से बैठी 
हुई केर भी न देखे ( इस से लज्जांभङ्ग का भय हैं ) ।। ४१॥ अपने नेत्रो में 
अश्न करतो हुई, बिना कपड़ों नज्गी तलादि लगाती हुई, बच्चा जन्मती 
हुई को तेज को इच्छा करने . वला प्राह्मणादिन देखे (धार पुसतक ( चार पुस्तकों 
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र ३३२ . अनुरुभृतिभाषानुघाद्‌ 
ते कप LoD TBD, 
और रामचन्द्र के दीक सें ४४ से आगे यह शोक अधिक पाया जांता हू: 
उपत्य स्नातको विद्ठुब्लेक्षेक्षग्नां परस्लिपम्‌ । 

- ' सरहस्य च सम्वाह्‌ परसीष विवजथेत ॥ 

- अधोत स्नातक विद्वान्‌ परदे नर्र खरी के समीप च जावे और न देखे 
आर पर खियों में एकान्त संवाद बर्जित करे ) ॥ ४४ ॥ 
नान्नमद्यादेकवासा ननंद स्नोनमांचरेत। नमल पथिक्रीत 
न भस्मान न गोव्रजे (री न फालकृष्टे न जले न चित्या 
न च पवते।'न जीणदेबायतने न वल्मीके कदाचन ॥४६॥ 

,,, अधे--एक चख पहनकर भोजन न करे, सङ्गा स्नान न करे,-सागे में 
गौ के खरक में, ॥ ४४॥ खेत: तथा जल सें चिता और .प्वंत में, पराने टटे 
देषः स्थान- यज्ञशाला में और बसी में कभी सूत्र न करे ॥ ४६ ॥ 
न॑ ससत्वेपगतषनगच्छन्रापिच स्थितः। न नदीतीरमासाद्य 
ने.च-'पवतमरुतके ११७॥ वाण्वम्निविप्रमादित्य सपः. पश्य॑रुत- 
जैव गाः। न कदाचन .कुर्वीत विण्मूत्रस्य विसजन्नंस्‌ ॥2६ ॥ 

| ; :अर्थ-रहते हुवे जानवरों, के बिलों में, चलते हुवे, : खड़े हुवे, नदी की 
किनारे, पवत को चोटो पर, ॥ ४१ ॥ वाय, अग्नि, विम, सूय, जल जीर 
गौवों को देखता हुआ कभी. मल सूत्र-त्याय न करे ॥ ४८ ॥ 


तिरश्कृ त्योज्चरेतकरष्ठलो्टपल हणा दिना नियम्ध प्रयतोवाच 
संबीताङ्रोऽवगुण्ठितः ४०९।मूत्रोच्चारसमुत्सय दिवा कुयादु 


इड्मखः।ठ्क्षिणाभिमुखोरात्लौ संध्ययोश्च यथा देवर ॥३० 
' अथे -लकड़ी, ढेला, पचह;घासआदि सें किपकरदिशा फिरे बोले नहीं, शरीर 
पर्‌ कपड़ा ओढ़ लेवे और गठकंर बेठे॥४९दिन और दोनों सध्यां में उत्तर की 
श्रीर्‌ -सुं ख, करके और रातको दक्षिण सुख छोकर सलमूत्र त्याग किया करे ॥६०॥ 
छंयायामन्धकारे वा राज्राबहानवा दज. यबथासखस खःक- 
.यात्प्राणबायाभयेषच ॥५१४प्रंत्थास्न प्रतिसूबच अ लसोखोह 


'कद्विजञान्‌। प्रतिगांप्रतिवात च अज्ञ नग्गल नहि प्रतिबातं च प्रज्ञा -नश्थति शेहतः शश) 
MPR SNS VON Rl नीट ताम न 
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० , अधे-छापा, अंख्यकोर, राज वार्जद्रन से | जिस में दिशा के झाल च 
) का (व्याञ्रादिकों से) मण्‌ के भर्य.में जसे चाहे बैसे मुख करक मज 
मूद त्यरगछे ॥५१॥-अग्नि, सूर्य, चन्द्र; जल, ब्रोह्मणा द, गौ भोर व्य इन... 
के सर्पुंस सूत्र करने वाळे को बुद्धिं नष्ट होती है ॥ ६६ ४, - .,.: ०: 
' ' (जैसे स्वण्छ वर पर-घोड़ी भो मलिचता बहुत मतीत डोतो है, या 
उतिरुवच्छ वख चारण करने वाले थोडा भी छींटा पड़ जाने ले बर को 
मलिन और न. पहरने योग्य समते हैं; परन्त साथारंण 'लोंग- उतने: जैले' 
नादि को भेत्ता ही नहीं समझते | इसी प्रकार धर्मशास्त्र के अतसार चलने 
चाले लोगों को हो उस के विपरीत “यलने की ;हानि चा ग्लानि.प्रतोत छे. 
सक्ती हैं, संब को नहीं । और जो लोग जिस प्रकार से सदा सहन करते 
हैं उश्च से नदेवा विरुदु वा भिन्न रीति.से करने में उन्हे ही कष्ट होता हे ।- 
अन्यो को नहीं । कासे झग्रेजी पाट ( पाझाने ) में इस देश बालों को कष 
होतः है। सल सूमादिकरने में जहांरकिसी की कोडे भो हानि हो वर्डा २ 
न करे, जो २ स्थान 'वा ढड्जू चमेशरख में यढां'बतलाये हैं, वे उपलक्षणभरत्र 
हिं । इस से शन्यत्र षी, हानि देख तो न करे । भोर इन स्थानों में सी करने 
से लान भरन करने से हानि हो तो,हस मयोदा को चाहे न माने यही 
विचार ५९९ वें झोक का सुख्य करके हे । ब्राह्मणादि के सामने सूत्रादि करने 
से झन का अपमान और. शपने.में चष्टतादि दोषोत्पत्ति, तंथा दाय आदि 


क्री परीक्षा करते, एक काल में -दो कामो के करने से. विज्न और शोच का 


df SX 


इत्यादि खयं विचारते रहन चर्ये ) ॥ पर ॥ 
7 ्मेशुखेनो पचमेमनम्नानेक्षेत च खिपमनामेच्यंप्रक्षि पेदग्नी 
न 'य झदी प्रतापयेत्‌ अणी अचस्ताख्ली पढ्ष्याङ्ुमयसम्‌- 


'भलङ्कयेस्‌। न चैनं पादतः कर्णीन प्राणाबाचभाचरेत५४॥ 
अर्थ-आग को सुख से न एके और नही खी को न देखे , सल सूत्र 
गमे न छाले और पेरों को आग पर.न तपाचे ॥५३॥ (चारपाई उरा दिके) 
नीचे छाग न घरे आर इस ( आग ) की च लांचे और पेरों को. जाग पेर 
रक्से और जीवों केश पीड़ा होने वाला कमे न करे॥७४॥ . 


ना्गी यास्छं घिवेलाानशश्छीन्ः पेसाविशेत न 


| २ 


| कक ०. सनस्वतिभाषावुवादू ी गा ० तिभाषाजुवादु 


जगावे, रजस्वला से न बोले रौर विना वरण किये यज्ञ में न जावे।॥ . 


CN 


औूमिंनात्मनोपहरेल्लजसाी$शोनाण्सम अंपरी षंबा छी घन 
ससुत्सजत!अमेच्यलिप्रसन्यद्वालीहितं वा विषाणिवा॥३६॥ 


अथे-संध्याकाल सें मोजन, शयन, यात्रा न करे और न समि पर लकीर 
खींच और पहनी हुईं साल को न निकाले ॥४३ सूत्र, सल, थक वा सल- 
सुत्रथ क्त बस्त, रक्त और लिप अजल सें न डाले ॥ ५६ ॥ 


नकःस्वपेच्छ न्यम हेते यांसंनःली घयेत। नोदक्ययाभिभाषेत 
सञझगच्छन्नचाऽवतः॥३७। अग्ब्यांगारे गर्वा गोषेश्राह्मणगनां 


व सन्विधो!स्वाच्यायेभोजनेचेवदक्षिण पाणिसड रेत ४६ 
` अथे-सूने मक्तान में जबोला न सोवे, अपने से बडे को ( सोते हुदे) म 


(५५ वें के आगे ३ पुस्तकों में यह, झोक अधिक हैः- 
एकः स्वादु न सुझीत स्वाथमेकोन चिन्तयेत्‌ । 


एकोन गंच्छदुच्वान नेकः सप्तेष जाण्यात ॥॥॥ 
अथात्‌ अकेलास्वादुपदाथे नखावे,नअकेला स्वार्थको चिन्ताकरे।अकेजणा 


दीघेयात्रा न करे; संज के सोते हुंवे वेला न जागे॥३७ यन्नशाळा गोशाला 
तथा ब्राह्मणों के समीप, चेद्‌ के पढ़ने और भोजने -द्‌ हिना हाथ तठाव ॥४८॥ 


नेबारयेद्रां घयन्‍ती न चाचक्षीलक्तस्थचित्‌ । नदिवीन्द्रायुर्थ 


दृष्ठा|कस्यचिद शयेत्बुघ:ः '४९॥ नाघामिकेनसेदग्राभेनव्या- 
चिब्रहलेभशस्‌। नैकः गपदेताध्वानंजचिरंपवतेवसेव॥६० 
अपै-[.जल ) पोली गाय को न हांसे और न दूसरे को बताने, आकाश 
र्ने बन्द्रधनष देख कर किसी को न दिखावे (आंख को हाचि हे )॥ ४८ ॥ 
अदनी त्य शरीर जहा बहुल. वीधादरी हो बहस रहे, अकेला साग न 
वे छीर पर्वेत पर बहुत काल निघाच य करै भ ६8 ॥ 
मशुद्रराज्येनिवसेक्वाणाररङजणाते। नपाषपडणणह 
व्वेबो पसे! र 
रळ 


~ 
म सावा तरा प्त ६२ 


SESS 


` वृतोयांउध्याय `. ॒ १९५ 


अथे-शुद्रों के राज्य में निवास न.करे, अधार्मिक पुरुषों से-घरे हुवे 
और पांपरिएयों फे वास किये हुवे तथा 'चारडब्लों.से भरे हुवे देश में भी. 
न बसे॥६॥जिशकी चिकचादं निकाल ली हो उसको न खावे (जसे खल) 
अतितृप्ति नत करे, उद्य तथा अस्तकाल के सभी पसो जन न करे, प्रातःकाल 
श्रधितृत्त हुआ सायंकाल में भोजन: न करे ॥ ६२॥ ` 


न कर्वीलवधाचेष्टींसवाण झुलिना पिबेतानोत्सड्रेभ क्षमेदु पा - 
न जात स्थास्कतहली ॥६१४न नत्येड्थवा शायेन्न वाद्न्राण 


र । नाध्फोटगेश' च दलेडेन् च रोविशावयेल ४६४ 
अर्थ-निष्फ कर्भ न करे; अझ्जंली सै पानी न पीवे ।, (*सोदुकादि ) 
भक्ष्य को गोद में रख कर भोजने नकरे और. कमी व्यथे खाते न करे ॥.६३५ || 
न नाचे, न गान करे, बाजों को नं बजावे, और ताली नं बजावे झौरतुतलाकर || 
न बोले और बहुत प्रसन्न होकर (गथे का सा) कुशब्द न फरे ॥ ६४ ॥ 


न पादी घावयेल्का येकदा चिदचि भाजनेन सिन््रसाण्डेभ- 
ज्ञोत न भावप्रतिदूषिते॥ ६५ उपानही च वासश्च घतमन्छैने 


चारयेत्‌ । उपवीतमलङ्कारं खजं करकसेवं च ॥ ६६ ॥ 


अधे-कांसे के बर्तन सें कभी, पेर तचा, फटे बतन में भोजन न करे - || 
अी ( विरोध वाले के घर मोजत न करे॥ ६५ ॥ ,जला, . कपडा. यहो-- 


पबोत, अलङ्कार, षुष्पमाला और कमणडल दूसरे के ओढे पहरे वरत हुवे 
घारणा न करे ॥ ६६ ॥ 

नाविषीै म ठु नेचकुदचाचिपीडितैः ।न भिन्न र क्षिखरे 
ने बाऊाघाबरापेते: ॥ ६७७ विनीतैस्त त्र जेन्नित्यमाशरैलं - 
कषण रन्वर्तेः ।वणरूपोपसंपन्नैः प्रतोदेनातुदन्‍्भशम्‌ ॥ ६८॥ 


पे-अशिक्षित, क्षंथा व्याचि पोहित, तथा सींग आंख मीर 
सुर से रूरिइत घोड़ों बा बेलों को सवारी न कर । लडे अलो से यात्रा न 
करे ॥ ६३ ॥ किन्त शिक्षित तथा छण्छे प्रकार शीघ चलने बाळे श लक्षण 
उक, दणरूप सहित ( अश्वादि से ) प्रतोद ( कोडे) से निरन्तर न चभाता 


हुआ यात्रा करे ॥ ६८॥ 
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१६६ . - | __ झनस्सतिसापानवाद Rs Si 
बालातप:येतघसोवज्यसित्मंतयासनमानजिन्याळललं | | 
दुम्तनात्पास्येकखान (नस ले एंचभहनीयावाचिठन्यात्क- 


इज रत जन । न कले पनेष्फल कुयाव्यायत्यामसखोदयल ७० 


कथे-उद्यफाल का घाम: छीर जरते मंद कर घञ चौर कटा शव 
त्याज्य हैं छर रोम वानखोंको न उखाड़े सथा दांतोंते नखों को न उपडे 
( दो घुस्तकों में ६७ ब के बीच सें यह च झोक अधिक पाया जाता हैः- ||. 

( ळ्ीकामोबजये्ित्यं झृण्मयेचेव -भजनम्‌।) | 

अर्थात्‌ शोभा काइच्छक सिही के पात्र से ने खाया करे ) ॥६९॥ सिट्ठीक्षे 
उले को न मसला करे और नको से दी को न काद करे और, व्यर्थकान 
न.करे छीर अएगासी- काल, में.हःख का देने बाला काम न करे 0-१७ ॥ 


लोष्टनर्दील णच्छेदी नखखादी च योनर।सबिनाशंत्रजल्याण 
सुचकोऽश चिरेन च ॥७९॥ नं, 'विगह्यकथां कद्‌ बहिमाल्म 


न चारयेत्‌ । गर्वा च थानं प्न सवथन बिग हितम्‌ ॥ ७२ 

तरेका मसठने. वाला, दणका छदने बाला और नखोंधे चबानेके 
अक्घास- वाला मनष्य शीच नाश को प्रांत होजतता है आदर चगलख़ोरतथा 
अपदिन्न भी ॥ 5९ ॥उद्वं एतं से बात च-कर, भाला को जाहरे चारण न 


करे मौर बैल की 'मीठ पर सबारी न करे, यह खर्वथा हो निन्दित है ॥५२ 
शट एरेण च नोतीवाद यामवा वेशल वांवितमाराची च व क्षसू- 
लानि. इृरतःपरिबजेयेल्‌ एण्शनादेःफरोडेत्कदायिलु स्वथनो 


पानही हरेवाशसनस्थोनभज्ञीत न पाणिस्थ नचासने ०४ ॥ 
, >आषषै-घिरे हवे; नगर या सकोन में विना दरवाज़े के भा जावे 

| ( अशत्तत्‌ देरवज़ से जावे, दीवार फूद कर न. जावे) सौर रात को दब के 
नीजे न रहे, ४:9३-४ कभी झवर ने खेळे, अपने जतों को हाथ से उठा कर 

। छे. शच्या पर बा हार्थ.में लेकर वा. अखन पर रख रर न ( किन्त 

` दन्न मे रख कर ) खे ॥ 98.8. .... , , 

सै च तिलसंबहुनायादसतमिते रवी मे ना विलसंबहुनाओाद्श्तमिते रंबी.। ने च नसन 


ठ 
f 


ee 
यात हृ 


हर 


संविशेत । ऋरङ्गणादस्तसुञ्चानोदीषभायुरवाण्लु यात :७६ ॥ 
अथे सूर्य-के अस्त “होने पर तिलयुक्तं सव पदार्थों काः भोजन न करे 
और नंगा न सोव. और .रंठे-नंहः कहीं न जा ॥ 9५॥ 'गीले पेर भोजन 
ररे किन्त गीले पेर.सोब.नहो. ,।.. यों कि. गी ले. पेर. भोजन, करने वाला 
दीघोयु पाता है ॥ ३६१. 7” .: 0 


ता 


अचक्षविषय दर्गे न प्रप्त कहि चित न 'विण्ञत्रसदीक्षेत 
जनबाहक्यां तदीं तर्त्‌ ॥०७ अचि तिष्टकेशास्लनसस्माहस्थ 
कपालिकाः । न कार्पासास्थि नतपान्दीजभायजिजी धिय:४द 


` अधे-आँखों से जो दुर्गे नहीं देखा बहा कभी न जावे भौर मलमूत्र को 


न देखे और बाहुसे नदी को न.तिरे॥99 बहुतदिन जीने को इच्छा वाला 
कैश भरूस हड्डी खपरो के टकड़ें कपास' की मोग ओर भसे-पर न बेठे ॥9८॥ 


न संवसेच्च पलितेन चण्डालैन पष्कसैः। ` 


न भुृंखनावलिप्रैश नान्त्यनःन्त्यावसायिनिः॥.७९॥ 

अथे-पतितों के साथ न. रहे । चएडरलों के साथ तथाः निषाद से शूद्रो 
सें उत्पन्न हुवे. घुष्कसों के साथ भी न बसे और सूखे तथा घनगविंत आरं 
अन्त्यज और निपाद्खी सें चण्डाल से उत्पन्न हुवों के साथ भी - न बसे 
(3९ वे से अणे यह शलोक १ पुस्तक'सें अधिक, पाया जाता हैः फि; 


[ च छतच्नरनश तन सहापातकान्वितीः-॥- 
न, दस्यु भिन्न शुचिभिर्नाऽमित्र श्चं कदावन.॥ ] 


अर्थात कृतघ्न, आलसी, उद्योगही न,सइापातकी दर्थ, अपविन्न और 
शत्रुओं के साथ कक्षो वास न करे) ॥ इत्या ह 

"न शूद्राय अतिं दद्यादि ना हंविध्यूतमू3.. ˆ ` `` 

न चारपोपदिशिहुनं.न चास्प ब्रतमादिशेत्‌ ॥ ८० ॥० `. 


शूद्र को बहि शौर उच्दिएट और हविष्कत घर्घात्‌ होमशेप का झग 


द) आर उस को धने उपदेश न करे और भरत भो न बताते ॥ ( एक 
एुस्तफ से अर्चे शलोक अधिक है किः- 7 .-. 8 टा ७ र यी क प हे 


in 


- ह. -' सन॒स्पृतिभाषानंबाद 


[ अन्तश ज्राह्मण कुत्वा प्रायश्चित्तं समादिशेत । ` 
अथात्‌ शूद को प्रायश्चित्त बताना हो तो-ज़ाह्मण को बीच में करछ) ॥८०॥ 
“यो खस्य घमेमाचष्ठ यश्चैवादिशति ब्रत । 
`~ . 'खोऽसंदतं नास तभः सह तेनेंध -मंज्जति.॥ ८१७” - 

| न संहताभ्या पाणिभ्यां कण्डूयेदात्मनः शिरः 
| : नेश्पु शेच्ैतदुच्छिष्टोल च स्नाघाद्विना ततः । ८२॥ 

“थै इस ( शद्र ) को धर्मोपदेश और मायशिचत का उपदेश करे 
वह उस शदू के साथ “असंवृतार्य" बडे अन्चकार“बाले नरक से गिंरता ` 
हेह”. (दशसाभ्याय. ९२६ । १२८ में शंद्र के विषय में (न धभत्प्रतिषेधनस्‌ । 
चर्दैष्सचर्त धर्मेक्षाः सतां ;दृत्तमन्‌ छिताः) कहा है, जिस से शद्वो का भी. 
चास्मा  ध्मज्ष सूंदाज़फले) हेत पाया जाता हे । और बिमा उपदेश धमे 
जान असम्भव हैत, इस.लिये-ये ८० ।,८१ झोक किसी शू द्वेषी के मिलाये | 
प्रतीत होते हैं, जो कि उक्त दशमाध्याय से विरुद्ध हैं,झीर आगे ११ नरक 
झोक ८८ । ८० ॥ ९४ सें गिनाये हैं, उन में “ 'ञसंढुंतं,” नाम का कोई |. ' 
नरक भी नहीं है और इसी के समीप उक्त १॥ झोक सब पस्तको में नहीं || 
है। इस से भी मरधिप्तताका संशय होता है) ॥८९॥ दोनों हाप्योसे एक साथ । 
अपना शिर न सनगाव और भंठे हाथों से सिर को न छंबे और बिना शिरपर 


पानी डाछेसनान'न.करे.॥ परध । र 
केशग्र हान्मरहरश्वशिरस्येतान्विवजयेत शिरःस्नातश्चतेलेन | 


|~नाङ्गं किंचिदपि र्एेशेत्‌॥८३॥ नराज्ञःप्रतिश ह्ली योदराजन्य- 

प्रसूतित॑॥ सूनांचक्रष्वजवता वेषेणैन च जीवताम्‌ ॥ ८४ ॥ || 
दुशसूना' -सम चक्र दशचक्रसमोषवज्ञः । दशध्वजसमोबेषो | 
| दषवेषसमो नप: ॥ ८४ ॥. दशसूनासहस्ताणं योवाहयांत | 
| सीनिकः । लेन तल्यःस्मतोराजा चोरस्तस्य प्रतिग्रहः ॥८६॥ 
' घोराक्ष:प्र तिश क्लाए्त लज्वस्योचळास्ववर्तिनः । स पयायेण 


| बातीमाजरकानेकरबिय पे न तामल 


कानिकर्विशतिम्‌ ॥ ६७ ॥ त [मिख सन्ध 


त र 


'. चततथोश्‍ध्याय 


er 


RINNE SRT 


न्‌ उह एव च इद्वा 
संजीवनं सहावी चिं तपनं सं्रतापनम्‌। श नाल च सका पोल 
कडमलं प्रतिमत्तिकम्‌ ॥ १€॥ लोहयङुमृजीषं. च पन्थान 
शाल्मलीं नदीम । असिपत्रवनं चेव लोहदारकमेव च ॥९०॥ 
एतद्रिदन्तोविद्वांसोब्राहमणा ब्रह्मवादुनः। न राज्ञःप्रातः 


गह्लुन्ति प्रेत्य॑ श्रेयोऽभिकाङूक्षणः ४ ९१ ॥ 

` 'अपे-क्केश का पकड़ना और मारना, ये दो काम शिर सें न करे | शिरमें 
तेल लगाकर अन्य किसी अङ्ग को न-छवे॥८३॥ विना क्षत्रिय से सत्पण्य राजा 
से दान न लेवे + सूना (-जोवों के मारने को जगह), गाडी आदिं, तथा 
कछालपन से वृत्ति फरने वालों और बहुरूुपियों के सी ( धन को ग्रहण न 
करे.) ॥८४॥ दृश सूना वाले के बराबर एक गाड़ी वाला है: और इनन दस के 
बराबर एक कलाल, भौर दश कलालों के समान एक वेषधारी, ' देश-बेष 
बालों के बराबर, एक उक्त जघर्मी राजा (अथात्‌ उत्तरोत्तर अधिक निषि) 
हैं ॥८५॥ दस हजार जीवों को सारने का अधिष्ठाता सौनिक.कहाता है 
उक्त राजा उस के बराबर कहा है । इस लिये इस का प्रतिग्रह घोरहे (अत- 
एख न ले ) ॥८६॥ जो कपण. और शास का उलटून करने बाले राजा का 
' प्रतिग्रह लेता है, वह क्रमसे इन इक्कीस नरको को जाता है ॥८9॥ तामिस्त्र १ 
' भन्वतामिस्त्र २ सहारोरव ३ रोरव ४.नर ५ कालसूत्र ६. सहानरक 9 ॥८८॥ 
सञ्जीवन ८ महावीचि ९ तपन ९० संम्रतापन ११ संघात १२ सकाकोल १३ कुड 
सल ९४ प्रतिस्ूत्तिक १३ ॥एश खोहशङ्क ९६-नऋं जीष १9 पन्थान!९५ . शगइमली 
नदी १९ असिपत्रवन २१ और रो हद रक २१ (इन इक्लीस नरकों=र्थान विशेषों 
बा देशविशेषों को पाता हे) ॥९० यह प्रतिग्रह नाना प्रकार फे नरकों का हेत्‌ 
है, ऐसा जानने वाले विद्वान्‌ घेद्‌ के जाननेवाले और परलोक सें कर्घाणकी 
इच्छा करने-वाछे ब्रह्मवादी ब्राह्मण ऐसे राजा का प्रतिग्रह नहीं लेते ॥ 

( ८४ से ९१ तक ८ झोक भो पज्षिप्त से जान पढ़ते हैं एक तो इन की 
संस्कृत शेली सनु के सी नहीं । दूसरे ८४ छे झोक-का, पाउ २४ पस्तको सें.तौ 
यही. मिलता है जैसा सूळ, में छपा है परन्त .६ पस्तको सें (दश 
त] वेश्या दशवेश्यासमोन्पः ) पाठभेद है, तीसरे रा Ra 

3 ज न छ प सरे राजा और पहियोदार भांडी गांडी 


- संनुस्यतिभाषासुबाद » ह म वित) 


. पे ऋऑषिक करने वाडे बैशफ, चून का डीको आर कल ग त्या घेण्या 
के हयान ससफना भोर इसे भी नीच उसका चिन्त्य है। और.८७ . ६ 
खोक के “ प्रईतसूत्तिक ” नरक की नाच 5 पुराने लिखे घस्तकों में '' पति: 

` शतिक / पाया जाता है। जिस से सिन्न- २ परुतकों में सित ? पत भी संशय 
का हेतु हैं । इंच तया अन्य शैसदों से हसने पहले तीन बार >के एडोशनों 
( छापों ) सें प्रक्षिप्त लिखा घा परन्तु अब-चौयी बार एच लिये प्रक्िप्तनही 
रछ रके संासी दुघानदद्‌ खर० जी से भरी संस्कारविधि गृहाश्रम ग्रॅ्सेज्ञोक 
८४ सान्य हे आर चरकयोचियों के नाम मायः सनु के” माननीय झोकों.मे 
भी आये.हैं, अतः हसने जब सान. लिया है. परन्त ऊपर लिखे कारणों से 

'सदेहयक्त अब स हैं ) ॥ ए९॥ व 


...  ब्राह्मे मुह॒ते बुध्येत घर्माथों चानुखिन्तषेल्‌। _. 


कायक् शांत तन्मूठान्वेद्तत्वारथथेंबच ॥,<२ 
खअध-प्रातः दी घड़ी रात से उठे भीरं>ंने अधे क्षा चिन्तन करे/१ उनके 
वर्षान के शरीरक्षेशों की ममफ ळर. वेद्तत्वारथ को सरी..खोचे ॥ ८२ ॥ 


उल्थायावश्यक कुरवा कतशी चः समा हल युवा सन्थ्याजपः 
स्तिष्ठेस्हबकाले चापरां चिरमं ॥९३४ ऋहषयोटीवसच्यात्वाद 
दी बेघायरबांघयः प्रज्ञायशशकी सिंचज़छ वच ससेजच शकष 
/ ¦ अथे-फिर वठ. कर दिशा जङ्गल होकर पवित्र हो एक्स बच से आतः 


सन्ध्या' में 'ख़हुत काल पथ्येन्त जप करता. रहे भीर" सायं सन्च्याको सीम 
काळ'में देर तक करे ॥७३॥ ध्योंकिऋषिकोग दोघे सनन्‍्छया के - अनुदान से 


दीचे जाय, प्रदा, यश, 'कोचि तथा ब्क्ष तेज को -सो या सकते हैं .॥ ५४ ॥ 
अ्रजिण्याशिएप्वाफप्ये पेक्तत्थयथा विधि।|येकश्छन्दास्थथी 
पीसमासानिवमापथप्सजु मान तयी पुब्येतु छन्दसः कुयाद्वाहे 


|| सत्सर्ननंविजभसायणाकस्थवांपाप्रेपर्वाही -अयमेऽहान ९९ 
गभे ब्रहणाद्‌ श्रावणी वा भांद्रपदी पीसिसा को उपाफसे 
साडेचार मास में उत "होकर वेद्षट्ययनच करे ९३ ॥” युण्यणक्षत्र बाली 
पौणिसा ( सौंधी-) में या साथ शुक्ला के. प्रथम दिन के पूवरल में वेद्‌ का 


‘ “ह्लेसीन” कमे यामनी) के क कमे ( ग्राम के ) बाहर जाकर करे ॥ एंड से” 


MR vr अत SN 


चलधाोऽड्याय - mines por DE 


“धट 
meee A sree 


स्लत स्वैवसत्सभेछन्दुसांनहिः । विरमर्णक्षणां रल 
चहेवैदमहतिशम्‌ ९ अतं ऊच्वं तु छन्दारसशुक्न ण {नयत 
पठस्‌ । वेदाट्टानि च सक्षणिः. कृष्णपक्षेषु. सपङत्‌ ॥ ९८ 


अधै-शाख के अनसार ( ग्रास के) बाहर वेदों का .उत्सजन कमे करके 
दो दिन और बीच को रात्रि भर अनध्याय करे वा उसी दिन आ्रौर-राज्नि 
का अनध्याय करे-॥ ४9-॥ उत्सजेन-अनध्याय के उपरान्त शक्षपक्ष से निसन 
पूर्वक चेद्‌ और कण्णपक्ष में बेदों के सम्पूर्ण अज्ञों को पढ़ा करे ॥ एट ॥ 


नाविस्पषुसची वीतनशूक्गजनसक्रियौ।न निंशान्तेपरिश्वान्ती 
ब्रह्माघीत्य प॒न:र्वपेतास्शाययोदिसेन विधिना नित्यकन्ट- 
स्छुर्तपठत । ब्रह्म छन्द्स्कृतंचेव द्विजोयक्तीह्यनापदि ४१०० 

, झधे-अस्पष्टं न पढ़े-और शूद्वीं के पास बेठ कर ना पढ़ा करे र प्रभात 
काल पढ़े कर थका, हुवा; फिर शयत्र न करे ।।.९९॥ यथोक्त विधि ,से नित्य 


यायत्ष्यदिछनदों से यक्त सन्त पढे और हिजसान्र अनापत्तिकाल सें साधा- 
रण देदूषाठ और ऊन्दोयुक्त सन्त्र नियमपूर्वक पढ़ा करे-॥ १००. ॥ 


दुसानित्यमनध्यायगानचीयानो ठिवजयेताअभ्यापनंचकंबाीज 
शष्याणा विचिपृवकस ॥१०९॥ कणन्राकेऽनिले राजि दिला 
'सुसमूहले।एती बर्षोस्वंलच्याचावच्यामज्ञा: प्रचक्ते॥१०२॥। 


धन 
सुस 

अंथे-पन आगे कहे अनध्या्थो को सबेदा यथोर्कृविश्वि से पढ़ने बाला 
अर शिष्यों को पढ़ाने बाला ( शुरु"). छोड़ देशे ॥ ९०३ ॥ राज़ि सें कान सें 
शब्द करने चाले जायु के चलते हुवे और दिन में गर्द उडाने बाले. जाय 
वलते इ ये वर्षोऋतु में दो छनच्याय स्त्राघ्यायज्ञ (सुनि) कहते हैं ॥१०२॥ 

¢ गदः 
' [स्स्तानलंबषष महोल्कानां च संपरवे । 


 आकालिकेभनध्यायभेतेष मन्रत्रबीत ॥१०३। 
एतसाबस्वध्यद्तान्वियाच्यदा प्रादुण्छतागनप || 


स ल्यादनच्यायमन्हती चाद ~ wer yee 


„सदा विद्वादूनध्यायमरुती चचङणने एवा ` ` 
eo 


१६२ EEE, र... ० सनक लिया हा कक अमल कस कलर न स्ृतिभाषालुबाद्‌ 


_ 
अथ-विलुलोगरजते हुवे वर्षा में और घल्काओों के गिरने में 
|| चस समव तक करे जिध समथ तक ये उत्पात वा वर्षा होते रहें । ऐसा सन 
कहते हैं ॥ (यह झोक भो स्पष्ट सनप्रोक्त नहों है तथा १०५ - १४६ से पुनरुक्त 
भी है) ॥१०३॥ “ इन विद्य॒दूदि को अग्निहोत्र के होम ससथ उत्पन्न होते 
जाने तो न पढ़े और उसी चसय सें जिना वर्षाऋतु के बादल दीखे तौ भी 
अनध्याय करे ॥ १०३॥ ` 
|| निर्घातेश्षूसिचलनेज्योतिषांचो पसंजेने । एतानाकालिकान्वि 
व्याद्सप्यायानृतावाप।१०१ प्राठुष्कृतेष्वम्निषर्ता बदयत्स्तानत 


॥.निःस्वने । सज्घीतिःस्या दनध्यायःशेषेरा त्री यथा दिवा॥१०६॥ 

अथ-अन्‍्तरिक्ष सें उत्पातशब्द्‌ होने और सुकरूप और सूया दिकों के उप 
द्रव. में जिन ऋतुन्रों में शुकस्पादि हुवा करते हों उन सें भी जंबतक उपद्रव 
रहे तब तक' श्रनध्याय करे ॥११४॥ होसाथे अरिन प्रकट होने के समय बादल | 
से बिजली नका शब्द हो तौ :दिवमर का. अनच्याय करे और शेष समयों 
(बार रात्रि से पूर्वोक्त दिण के समान ,” घ्यांकालिक " अनध्याय करे ॥ १०६ ॥ 
नित्यानष्याच एवस्याइञ्रामघूनगशेयच। घस्ननेपण्यकासानां 
प्रतिगन्धे च सवदा ॥९०७॥ अन्तगतशवे ग्रासे वषलस्थ च 
सतन्निधो । अनध्यायोस्थसाने समयाये जनरुय च ॥. ९० 


अधथे-घरस्) को अतिशय इच्छा -बरखों-केा यास वा नगर में सवदा अन- 
च्यांय ( किन्त एकान्त जङ्गल में पढुता उत्तम है) और दुगन्ध में कमी 
पढना नहीं चाहिये ॥ १०9. 9 जिस में सुदा पड़ा हो ऐसे छोटे थाम में और 
अधर्मी के पास और रोने तया भोझ सेन पढ़े. । १०८ ॥ 
“उदकेमध्यरा त्रेचविप्सत्रस्ण विसजनोउंडिछषटः्राहुसुक््चं व 
सनसाऽपिन चिन्तयेत ४१०४/ पतिग्ह्यद्रिजो विद्वानेको [हि 
छुस्थक्रेतनम्‌ । *्यहं न कीतयेद्ज्ह्राक्षोराहीश्वसूतके ११० 
 अर्थ-- “जल और सच्यरात्रि में और सलसूत्र करने के ससय और भोज 
3 मंह और आह सें भोजन करके बेद को सन से सी याद्‌ न 


नादि करयो भ 
करे ४. ९०९ # विद्वानु आहण एकोहिएआड को मिस पत न ॥.९०९ ॥ विद्वान्‌ राञ एको हिष्ट श्राद्ड को निमन्त्र ग्रहण करके तीन 


चतथरऽच्याय ९ 4 | 
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दिन वेद्‌ का अध्ययन न करे और राजा के ( पुत्रजन्माद्‌ के) सूतक तथा 
राहु के सूतक लें तीन दिन झतरध्याय करे ॥ १९५० ॥ * 
“यावदेकानदिष्टर्यगन्योठेपरचतिषछृति | विंप्रस्यविर्द षोदे है 
तावहु्रह्मन कीतयेत॥१११/शयानःप्रोढपाद्श्चक्॒त्वाचवा- 
वसक्यिकासानाधीयीतासियंजग्ध्वासू्तकाब्यालयमंबचर१रो |. 
अर्धे-'« जब तक एकोद्दिष्ट का देह में गल्‍्च और छेप रहता है, विद्वान 
ब्राह्मण तब तक वेद न पढ़े॥ १११॥ छेटा हुवा जीर परो को ऊंचा किये | 


बठने से दोनों परों को भीतर की ओर मोडे एुंये, मांस तथासूत्तकियों का 
अन्न भोजन करके भी न पढ़े ॥ ९१२ ४ 


नीहारे बाणशब्दे च  संध्ययोरेव ' चोभंयो: ३ 
अमावास्याचतदशयोः पौशमार्यष्ठकास्‌ च॥ ११३ ॥ 
“अमावास्या गरु ह'न्त शिष्य हन्ति -चतद्‌शी। 


-अहएष्टकापोणंमास्यौतस्मात्ताः परिवर्जयेत १९९४४” 
अधे-कुहर से आर बाणों के शब्द में तथा दोनों संध्यां सें, अमावास्या 
तथा चतुदश. और पृणमासी और हेसन्तशिशिर की कृष्ण अष्टमो में न 
पढ़ ।११३। क्योंकि असश्यास्या (को पढ़ने में ) गुरू को नष्ट करती है और 
चतुदृंशी शिष्य को और बेद को अष्टमों पीणेमासी. नष्ट करती हैं ॥९९४> 


पांसुवर्षे दशादाहे गोमायविरुते तथा. । श्वखरोष्ले 
. च रुवति पङ्क्तो च न' पठे द्विजः. ॥ ११५ ॥ 
नाधीयीत - श्मशानान्ते. ग्रामान्ते जोब्रजेपि बा । 

नासत्या मधुन वासः श्ाहिक प्रतिगह्य च १९९१६7 


| अर्थ-घूर बंषने अर दिशाओं. के जरूने ओर सियारो के चिज्ञाने और | 
कुत्ता, ऊंट, गधे के शब्द करने छोर पद्धियों में द्विज चेद्‌ न पड़ करे ॥९९४॥ | 
श्मशान और ग्राम के समीप तथा गोशाला में नप ओर सेथन.समम के | 


बस्तों को पहन कर और आहात को भोजन करके न पढ़े ॥ ९९६ ॥ * 
प्राण वा याद बाऽप्राण यात्काचच्छूाठुक सवत ६ 
“पदालभ्याप्यनंध्यायः पाश्यास्पो हि स्स्स णः पाण्यास्यो हि द्विजः स्मतः ।।११७। स्मृ त: (१९७ 


की जि मनस्यतिभाषास बाद 


४४७१७४४ ४” 
= 


चोरेरुण ते जासे संगमे चाग्निकारिते 


जाकालिकमनच्यायं विद्यात्स हुतेषु च ॥ ११३८ ॥ 
अथ-“आहसकफ्लन्धर पशु या शाकादि को हाथ से काट कर बगारकर 


य में-पूकक आरंक्रालिक अनचयाय जाने और. संरुपूर्ण अरुल कसो के 
होने में झी ॥ ९११८ ॥ 


सुल्लन्तास्‌ च रन्रिष॥१९सानाचीयीताश्वसारूढो न वक्षन 


च हस्तिनम्‌ न नावं न खर नोष्ट्रं नेरिणस्थो न यातग:॥१२० 
ऽप्रथै-उपाक्से और उत्सेग में तीच रात्रि अनध्याय कहा है अष्टकरशों 
"चें एक दिस रात्रि और ऋतु के. अन्तको १ रात्रि में अनच्याय करे ,११९॥ 


अट और ऊपर समि ठर गाड़ी आदि पर भीःबेठ.कर न पढ़े ॥ ९६० ॥ 
विवादे नकलहे स सेनायां न सङूरे। न भुक्तमाचेनाजीण 
'न्‌ जनिल्वा न सतके।१२९।उरलिंथिंचाऽननझाण्यमासतेवारपि 
वरत्भशम्‌ । सिरे. च स्सेशात्राच्छर्लेण च परिक्षते. ।१२२। 
अ -चिवाद्‌ में, झगडे में, सेना में, लड़ाई में... तत्काल भोजन करके 
 अजोण में वमन करके आर सूतक में न पढ़े ॥ ९२९ ॥ अतिथि की आज्ञा 
दिना चाय के बहुत प्रचयडं घलने और शख से वा फोड ते शरीर का 


हि निंकळते (न पे) ॥१२२॥ 5; ,' 
सामंध्वनावग्यजंपी नाधीयीत कदाचन । 


` “ऽवेद देवंदेवत्यो यजुवेदस्तु मानुषः । 
सामवेदः स्मृतः पित्वस्त स्त्तस्याऽशुिष्यानः॥।१६४॥ 
अपै-साम की चवनि में ऋग्वेद आर यजदैद्‌ कमो न पढ़े और बेदु।न्तवा 
येद के आरण्यक को पढ़ कर ( तत्काळ) बद्‌ न पढ़े ॥ १२३ ४ "नग्वद्‌ 


₹ पठे । वंधोंकि ब्राह्मण '“"पारयास्य” (अर्थात्‌ हाथ हो हैं सस जिए) 
कहर हे ॥ ९९9 “चोरों वो उपद्व में, सास में और सकरन इत्यादि जलते, 


उपाकलाणचेत्सणेनिरात्रक्षणणर्टू तम। अश्कासस्वहोरात्र 


- चं,हे पर चेटा हवा अर वक्ष पर घड़ा शुवा न पढ़े और हरथी, माच, गधा 


.. बैहस्थॉघीत्य वाण्यल्तसाररयकमचीत्य च॥ १३३ ॥ ` 
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देवताओं का है, यजुवद, भनुर्ष्यसम्बन्धी और पितृसम्बन्धो साम है। इस , 
रण उस की ध्वनि :अशचि है | ऋण्य॑जुत्ताम के पाठ से पढ़ने वाला जॉन 

सकता है कि उन में देव मनष्य. जौर पितरों का इंस क्रम से वर्णन नहीं है 

इस लोक में बताया जाता है इस लिये यह वेइ. विरह हे ] ॥१२४ ॥ 


एतट्विदन्तोविद्रंसस्वयीनिष्कषमन्वहम्‌। क्र मतःपूवमभ्यस्य, 
पश्चाद्वेदूमचीयते ॥९२९५॥ पशुसण्ड्कमर्जारश्वसणं नंकुला- 
श्वि: । अन्तरागमने. विश्ोद्नष्यायसह निशम्‌ ॥ १२६ ॥ 


, अर्धै-इंस प्रकार जानने: वाले विद्वान्‌ प्रतिदिन गायत्री, ओ$स्‌ भोर 
व्याप्हति; इस वेद्‌ के सार -को क्रपपूवक,..प्रथस जप कर .पश्चांस-बेदु को पढसे |“ 
॥ १२५ ॥ बैंल इत्यादि पश मेंडक, बिल्ली, कुत्ता, सांप, नेवला, चहा, ये 
पढले'ससप-( गरु शिष्य - के) बीच में होकर निकल जावें तो दिन रात्रि. 
अनच्याय करे ॥( पश. अदि सदा मनष्यों से उरते-और -बेठ मनष्यों के बीच 
में को नहीं निकलते हैं और जब निकलते हैं तो कुळे उपद्रव जोर अपेवित्रता 
हो जाती.हे इत्यादिका रण हैं । प्रर अगले झोक में सन जीने सर्व अनच्यायों 
को दो बातों के अन्तर्गत कर दिया: है अर्थांत एक तो जब्र पढने के स्थान 
से कोडे बाह्य विज्ञ हो, दूसरे जज २ आसमा. में व्यग्रता- भाजावे ) ।।-९२६ ॥ 
'दृ/बिजवजयेल्वित्यमनच्यायोप्रयत्नत:स्वाध्यांयभूमिच' शुद्धा- 


. अभ्य 


सात्मानं 'चाशुचिंद्रिज: ॥१२७॥. अमावास्यासष्ठमींचंपौणसा- 
 सोंचतुदेशीमात्र ह्म चारीभवेक्षित्यमण्ण्तीस्थातकोद्रिज:॥१२८॥ 


अथ-( वस्तुतः ) दो ही अनध्याय सर्वदा यदपूर्दक छोड़े । एक पढ़ने 
को अशुद्ध जगह और दूसरे आप पढने घाला हित अपवि हो तव (अर्चात 
अच्छे स्याम में और' आप पवित्र होकर पट्टे) 5नध्यांग्र प्रकरण समास 
हुआ ]॥ १२३ ॥ असावस्या अएसी पीरंसासी' और चतदंशी इन तिंथिथों 
भे पूर्वोक्त स्नातक दज, ऋतकाल में भी भाया दे पास न जावे. १२८ ॥ 


नजानमाचरेद्भुक्ता नातुरोनमहानिशि।नवांसोभिःसहाजखं 
नाऽ'वज्ञाते जलाशये ॥१२२।देवतानां गुरोराज्ञःस्तातकाचार्य 
योरतथा नाक्रामेत्कामतश्‍छार्यांबभणो य न त्कामतश्‍ळार्यांबधषणो-दीक्षितस्थ-च ॥१३०॥ क्षतस्थ-च ॥१३०॥ 
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१६६ | ` भनुस्यतिभाषान्॒वाद्‌ 


थ--भोजन , करके, रोग में, सध्यरात्रि में, कपड़े! के साथ, खोर जहां 
पानी ,गहरा. हो. और विदित न हो ऐसे जलाशय सें स्नान न करे ॥१२९॥ 
देब=्प्रसिहु २ विद्वानों और गुरु, राजा, स्नातक, आचार्य, कपिल दी क्षित, 
इन को छापा इच्छा, से न ऊंचे (इस से इन का अनादरं होता है] ॥१३०॥ 


` 'सध्यादेनेऽघणात्रे वा जाड भुक्वा: च सामिषम्‌ । 


सन्ध्यग्रीस्भयोश्चैन न सेवेत, चतुष्पथ ॥ १३१ 
„ 'उद्वतंनमंपंस्तानं विण्मूत्रे रक्तमेव च । | 
झेप्सनिष्ठयूं तवान्तानि नाधितिष्ठेत्त कामतः ॥१३२॥ 
थ््दी पहर- दिन, आधी रातिं ओर श्रु में सांम भोशंन करके 


और दोनों सन्ध्याओं में चौराहे पर अधिक काल तंक न रहे ७ 


( ९०९॥.१९० । ११९। १९३-। १९३॥ ११४ आधा ११६। १३८१ १२४) | 


१३९ घे झोक प्रसिस्त हैं, क्योकि जल में पढ़ना किसी को इष्ट ही नही, 


संध्यरात्रि शयनांथं हे हो.। विष्ठा. सूत्र के त्याग समय. सभी काम पूव निषिद्ु 
कर आये किर भला वेदपाठ का निषेध कह रह यवा? कंठ संह कहीं जाना 
तक निषिद्ध है, फिर -वेदाच्ययन कैसा ? सांस और संतकश्राह् निषिदुं और 
वेदंबाच्य है, ये संवंदा हो निंन्दित हैं, रूवाच्याय में क्या? माझंभक्षण ग्रस्म- 
चारी-की विशेषतः और- सामान्यतः सन हो को प्रथम निषिद्ध कर आये हैं 
ओऔर-करेंगे, फिर भांस खाकर वेद्‌ न पढ़े, यह कथन कैसा निरङ्कश है। अमा- 
बास्यादिं का पाठ पर्वे होने से हो वर्जित हैं। परन्तु गुरु शिष्य वा विद्या 
की हानि और नाश लिखता अनगेल है। ब्रह्मचारी को संथुंन हो अप्राप्त 
है, फिर मेंथन के वस्त्र. घारे हुवे वेदपाठ निषेच को क्या भावशयकता है। 
प्राणिवध वर्जित है; तब देदपाठी को ,उस की आशङ्का हो षया है १२४ चें में 
ऋग्वेद को देव, यजः को सानुष साम को पिकरय बताना सकल वेदिक सि 

दन्त के घिरुहु है। न ३ वेदों में इन.३ को कोई विशेषता पाई जाती है। 
९३१. वे में सांस और श्राहभोजी. का अनध्याय प्रक्षेपक से भो पुनरुक्त है । 
१११ में. नन्दन टीकाकारने (गन्यो छे पश्च-=रुने हो गन्यशच) व्याख्यात किया तह 
यह पाठभेद भी मंच्षिप्तता के संशय को दुढ़ करता है )॥ १३९ ॥ उंबटन के 
सैल की पीठी, स्नान का पानी, सल,” सूत्र, एक; कण, पीक ओर बमन; 
इन के:कपर (जान कर खड़ा न होते | ९३३९४ न्न के ऊपर 'जान' कर खड़ा न होवे (!'(३२.॥ | ् 


` -चत्थाऽष्याय / - | १६३ 


करिणं नोपसेवेत सहायं चब वरिण: ।. अधघामसिकं. तस्करं 
च परस्यैव च योषितम्‌ ॥ १३३ ॥ नं हीदुर्शलत्ायष्पं लोके 


किञ्जनविद्यते.। यादूश पुरुषस्थेह परदारेपसेवलम्‌ ११३३१ 

थै-शत्र और उसके सहायक से. और अधी, चोर तथा पराई खी 
से मेल न रक्खे !३६। ९इस प्रकार का्ायक्षय करने बाला. संसार में को दे 
कमे नहीं है, जसा ( मनुष्य, को अयु' घटाने वाला ) दूसरे की खो का 
सेबन है ॥ ९३४ ॥ "+ 


क्षत्रिय चेव सपं चं ब्राह्मण च बहुत्रतम्‌। नावम्नन्येतवैभष्णः 
` कृषानपिकदाचन ॥१३५॥ एतत्त्रयं हि पुरुष लिदहेदवमांनि- | 


तम्‌ । तस्मादेतत्त्रयं नित्त्यं नावसन्येत वहमानः ॥१३६॥ 

- श्रथे-( घर्मोदि से) बृद्धि चाहने वाला क्षत्रिय, सपं , आर बहुश्रत ' 
ब्राःह्म रा.दुबछे भी हों ती भो इन का अपमान. न करे: १६५ '॥) ये तोन 
अपमान, करने से अपसान करने वाले को.भरूम करःदेते हैं, इस : से बहि- 
मान्‌ इनका झपसान न करे ।। ९३६ ॥ .., -., 


'नात्मानमवमन्धेतपूवों सिरसमृद्धि भि। आमत्योः स्ियमन्वि- 
च्छन्नेनांमन्येतठुलभाम्‌॥१३०।सत्यंग्रयात्प्रियं ज्र यांन्त्रश्नूयांत्‌ 


सत्यनामयम्‌ । प्रिय च नानृतं ब्रूयादेष धर्म: सनःतनः॥१३८॥ 

- -अथे-यल्न करने से द्रव्य च-मिले ती नी अपने की अभागी कह करअपसा 
अरमान न. करे, किन्तु सरने तक सम्पत्ति. के लिये यत्न करे, दमको दुलभ 
न.जाने ॥ १३9५ सच बोले, प्रिय बोले अर जो, प्रिय न. हो , ऐसा सच न 
बोल ( सीन रहे) और असत्य प्रिय भी न बोले; यह सनातन वे है॥१३८॥ ` 
भड भङ्ाशतिनरूयाठू दमित्येव वा बंदत्‌ । शुष्कवेर. विबाद च 
न कुयात्केनचि त्सह ॥१३९॥ नातकल्पनातेसायंनातिमध्य- 
दिने स्थिते ।. नाउज्ञाते न ससं गच्छब्नेको'न वृषले:सह॥९9५०॥ 

अथे-कटू भद्र ( अच्छर बहुत अच्छा) कहे या केवलः“ अच्छा हदी 

फहे, किन्तु निष्यप्रोजन बेर बा झगहा किसी से न करे ॥९३९॥ सबेरे उषः ` 
काल और प्रदोष समय सें तथा दोपहर दिन को. और अनजान के साय 
तथा अकेला और शूद्रो के साथ. साग == साच मागेल चले) १४७. १7.” चले .। === क साय भागे नं चले १४७ EG 
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पौरविकीसंस्मरज़ारतिब्रह्नैवाभ्यसते पुन: ब्रह्लाभ्यासेनचाजस 
सनन्त :सुखमश्नुते ॥ १४९; सावन ञळान्तिहोसाश्गकथाल. 
चव सुानत्यश्‌;। Tपठश्रवा्टकास्व चान्न्रत्यमन्वष्टकासच.९६० | 

थै-पूचे जन्म को 'रूमरण करतां हुवा पुनः नित्य वेद्‌ हो का अभ्यास 
| करता है, उस वेदाभ्यास से अनन्त सुख ( मोक्ष ) .को भोगता है ॥,१४९॥ 
उचिता देवता के. मन्त्रों. और शान्तिपाठ से सवदा अमावास्या तथा पौणे 
मासी ज्रादि-पर्वा में होम, करे और हेमन्त शिशिर ऋतु को कृष्णो अष्टमी 
अर नवमियों सें यथाविधि पितरों का (विशेष) पूजन करे। (नन्दूचटोका- 
कार) ने “सावित्रान्‌=्साविङघ” ' पाठ की व्याख्या की है । जिसे प्रकार 
नित्य भी गुरु का सत्कार करते हो हैं, परन्त आषाढी गुरुपूर्णि सा में विशेष 
गुरुपूजन फो रीति है, इसी प्रकार साता पिता, आदि के नित्य सत्कार के 
अतिरिक्त हेमन्त और शिशिर की कृष्णपक्षको ४ अष्ट मी और] नवसिथों 
सें पिठृपूज्ञा का विशेष उत्सव जानो ॥ १५० ॥ - 


ठूंरादावस थान्भूलं टूरात्पादावसेचनम्‌। उच्छिष्टा निणेकच 
 ठूरादेबससाचरेत्‌ 0९४१ मैत्रं प्रसाधन स्नानं दुन्तधाबंन- 
सऽञ्जनम्‌ । पूवाह्ू एव कुवीत देवतानां च पूजनम्‌ ॥९४२॥ 
थै-ग्रह से सल मूत्र और पेर चोन और जठन का त्याग भी दर हो 
करे ॥१४९॥ सल का त्याग,' शरीरशुह्कि, स्नान, द्न्तघांवन, अझन और 
' देवतों के लिये. होम, ये.कमे प्रथम प्रहर में करे ॥ \३२॥ -. | 
दबतान्याभगच्छ तु घाएसकाइचह्रिजोत्तसान्‌।बेःवरचे करक्षा्थ|. 
गुरूनेव च पवस॒ ॥१५३॥ अभिवादयेद्व॒द्रांश्च॒द्यञ्ैवासन 
स्कमकृताञ्ञालसपासीत गच्छत: एष्टतो$न्व्रियात ॥१५४॥ 


| थये-यत्तशालाओों, चार्मिक ब्रप्ह्मणों और गुरुओं के मिलने वा इश्वर 
को उपासना को-अ्पनो रक्षा के लिये पर्वा से जावे ॥९५३॥ (घर में आये ) ||, 
' षहो को नसस्कार करे और बेटने के लिये अपना उसन देवे और हाथ. 

जोड़ कर उन के पास रहे और चलते हुवों के पीछे २ (थोड़ी हू र)-चले।।१५४॥ 


अतस्मत्याद्तसम्यदू निं स्वेष कर्म॑स्‌। न्न र मठ स्थेथु कमेसु। घमंसूलंनिपेवेत. | 
0 2,9४9 जज >> नर 
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सदाचारमत न्द्रत ॥९५४४ज्ाचाराज़ भतेझ्या यराचारांदी प्सि | 
ता; मजा। जाचाराठुनमक्षण्यमार्चररो हन्त्यलक्षणमा१ए 
अधथे-बेद और स्थतिमे कहर हुवा और अपने कम में निमम से बांचा 
हुबा और चमे का सूल. जो सदायार है, उसको आलस्यरहिते होकर सेवन 
करे ॥९४३/ आचार से आय, इच्छित ( पुत्र पौत्रादि ) सन्‍्तति तथा अक्षय 
घन प्राप्त होता है और आचार अशुभ लक्षण. को नष्ट करता है ॥ १९६॥ || 
ठरांचारोहि पृरुंषोलोकेमवतति निन्दितः।दुःखभागीच सततं 
वयाखितोऽल्पा यूरेबच॥११० सव लक्षणहीनोऽपियःसद्‌ःचार- 
वान्नरः । श्रू घानोऽनसूयश्च शेतं . वषाणि जीवति ॥ १४८॥ 
| थे-दष्ट आचरणं करने वाला परुष लोक में निन्दित, दुःखं का मागो, ' 
निरन्तर रोयो रहता तयां अल्पाय सी होता हे ।।१३७ साथ शं के आचार 
करने वालए; श्रह्मायक्त और दूसरे के दोषों को न फद्दने घाला पुरुष चाहे || 
झम्पूर्या अन्य शुभ लक्षणों से:.रहित भो. छो, ती भी सौ वपं जीता है 
( तात्पर्य बड़ी आय से है) ॥ १४६८७ ... - | 
यद्यत्परवशंकर्म तत्तद्यलेन बजयेतः। यव्यदात्मवशंत स्या- | 
सत्तत्सेवेत यत्रतः ॥ १५९ ॥संवे. परवशं दुःखं सवमात्मवश 
सुखम्‌ |. एतद्ठिद्यात्समासेन लक्षण सुखठुःखयोः ॥ १६० ॥ 
आथे- जो २ कमे दूसरे के अधीन हैं, उन-२ को यत्र से छोह देवे और 
जो २ अपने अधीन हैं, उन. को यत्न से करे ॥१५९॥ दूसरे के अधीन होना 
ही संपूण दुःख है और. स्वार्धीचता-हो संपूर्ण सुख है.। यह सुख दुःख का 
|. संत्तिप्त लक्षण जाने ॥१६०॥- _ | 
यत्क कत्रतोऽस्थ स्यात्परिसोषोन्तरात्मनः । तत्मरपल्लन | 
| कर्वीत विपरीत त बजयेत१६१॥अआचायचम्रवक्तार [पतर 
मातरंगुरम्‌!नहिं स्याद्राहणांनगांश्चसवाश्चबतपारवनः१६ 


~ जच - जिस कमे के करने से इस (कमे करने वाले पुरुष) का अन्तरात्मा 
| संस होते, वत कने यल र के र नन होवे, बह करे यंत्र पूर्वक करे और इस के विपरीत कर्मा को छोडदे 


° च्वतयोडच्याय  ,., १ | 


I क 


| | अपाय, तेद्‌ की. व्याख्या. करनेषाला,पिता, माता, गुरु, ब्राक्षण, 
गौ और सम्पूर्ण तपस्थी; इन, छो:न सारे ( अन्य . प्राणियों की अप्रेक्षा-से 


नास्तिवयंबेदनिन्दा च देवताना चकुत्सनसा[द्र षद्म्सचधानच 
'घंतै ण्ये च नजेयेस॥१६३॥परस्य दण्ड नोव्यच्छत्छुट्ठोनेव 
निपातयेत[अन्यत्र पुत्राचिकष्याद्राशिष्टय्थेंताडयेत्तु तौ१६४ 
.... अधथै-नरस्तिकता और वेद्‌ को निन्दा तथा देवतोंकी, निन्द वर दसस 
अभिमान, कोच और तेजो दोड़दे ॥ ९६३ दूसरे के मारने की कोधयक 
हुवा दुंशडा म उठाये और (दूसरे के ऊपर) लाठी -न फेंके; परन्तु पुत्र और 
शिष्य फो छोड फर, क्यों कि इनको तो शिंज्ञा के लिये ताना करे हो ॥९६४॥ 


ब्राह्मणायावगुये वङ्विजातिर्वधकाम्यंया।शतं वर्धाणितामिखे 
नरके परिबतते ॥९६४॥ ताडयित्वा ढणेनापि सरम्भान्मति- 
पर्वकम्‌। एकविंशतिमाजातीः पापयोनिष जायते ॥१६६॥ 
पे-प्रणचःत. के विचार से ब्राक्षण को दशादि उठाने'हो से द्विजा ति 
सौ वषं तासिसत्र-अन्धनरक में फिराया जाता हे ॥९६५ ऋच से तुणद्वारा 
भो घुट्धिपूवक मारने से २१ पापयोनियों में जन्मता है ॥ . १६६ ॥ 
अयुष्यमानस्योत्पाद्यश्राह्मणस्यारुगङ्कतः। दुःखंसंमहदामोति 
मत्याऽम्राज्ञतयो नरः ॥१६७३श्फणितं स़ावतःपांसून्संह्ाति 
महीतलात\तावतोऽब्दार्नम चान्येःशोणितोत्पादकोऽच्यते१ क 
जपे-न लड़ने वाले अह्ण फे शरीर से अक्कान से रक्त 'जिकाल.फर 
सलुप्व मर कर जन्मान्तर से बड़ा दुः पाता है ॥९६० (शखरा दि के..सारने 


से निकला हुवा आझण के झरीर का ) चिर, जितने पृथत्री के धल. के 


शणुओं को शोपता-है, उतने बे पर्यन्त भारने वार्ता अन्यं (कूचे हि) 
से सर कर जन्मान्तर में खाया लाता है ४ १६८॥ . व, 


न कदाचिइ ट्रिजेतस्माठिद्रानवगरेदापा नताडयेत्तरेनापि | 
न गान्रात्लावयेदरुंक ॥१६९। अधामिंको नरो योहियस्येचा | 
प्यनतं 2. हसा ्तशचयो नित्यनेहाऽसीसुखमेघते॥११ो | घनम्‌ । िंसःरतश्चयो नित्यंनेहाऽसीसुखमेधते॥१४भा 


““-:55:5::::::-:::::::5 Masi MSE PN ~ 
RRR 


१४ ` मनस्यृतिंभायाशुवाद्‌ 


oe कक शक शी SV Ne 2५०3 ISN 


अये-इसं लिये द्विजके मारने को कही लाठी भौ नः उठाते और न 


णादि थे भारे और न शरीर से रंक निकाले ॥ ९६९ ॥ अचशे करने वाला 


अर जिस के असत्य हो घन ते और जो नित्य हिंसा करने में रत रहता 
है, यह हस लीक मे सुखप्थक नही. बला. ९७१ ॥ 2 


न. सीढ्ब्लापि धरम णमनो वर्म निवेशग्रेंत। अधा मिका णापा- । 


पानामाशु पश्यन्विपययम्‌॥१७१॥नाधर्मश्च रितों-लोके सद्य 


फलति गौरिव । शनेरावतमानत्तु क्त मूँला निक्त तिf॥१७२॥ | 


अप-अधपमे करते वाहे. पाप्रियों, को शी घ. विपयय अर्थात उलटा फल 
देखता हुंबा धमे करते से.पोड़ित होता होती भी,मन-को , अचसे सें न॑ 
लगाचे-॥११९॥ इस लोक में अघमे किया-हुवा उसो संमंघ मैं नढ़ीं.फलता, 
जेसे. एघिवी बा गौ..( उसी. समय फुल नहीं देती ) परन्त घोरे २ फेलता 
दुवा-अंथमे करने घले की जड़े काद देता है ॥ १७२ ॥ ' 


थदि नात्मनि पन्ने न चेतं पत्रेण नण्दे्। नत्वेव लु कृतो 
इचसे। कर्तमभवति निष्फलः ॥१७३ ॥- अचयेणेधते तावत्तत्तो 
भद्राणि. पश्यति।तत्तः सपत्नाञ्जयति समूलस्त विनश्य ति॥ १७४ 
सत्य धमायंवृ त्तेषशौचे चेवारमेत्सद्‌॥ शिष्यांश्च शिष्याठुमेण 
वास्कर हुँदरंसंयतः ४१७३१ परित्यजेद्‌ थेकासो यीरुयाततांधम- 


त्रजिती । घर्म चांप्यसुखोदक्र लोक विक्रष्टसच्र च १७६: भ 


- अ्थे-किया हुवा अचमे, “करने वाले को निष्फल नहं होतों, किन्तु 
यदि तत्काल देह घंनादि का नाश नहींभी करे तो उस के-पुत्र सें सफले 
होता है। यदि पुत्र में न हो तो पौत्र में सपल “होता हैं ।र9झाऊधमे से 
पाहिलें तौ बढ़ता है; फिर दल्यस्णों को देखता है (अर्थात्‌ सौकर 'चाकर 
गाय घोड़ा इत्यादि से सुख भी पाता है) और शत्रुओं को भी जीतता है परन्त 
इकर [पाप के .परिपेकरससय ) सलंसं हित नए ही जाता हे.॥ १५४॥ सत्य 
यसे, सदा चार और शौच में संव दुए प्रीति करे और -घभे से शिष्योको शिक्षा 
वाणी बाहु उद्र दन का-संयस करे ( झरत सत्यभावण, टूसर 


वे भोर 
न्यायीपएजिंत अन्न का सो जग, ऐसे तीनों का संयम. 


|. को पीड़ा मे देना और म्या लननननलननिनननन नमन पीछा ने देना और 


~ 


१७३ | ४ सचा > ७ जाओ 7 
र क : ) 
करे ) ॥ १५१॥ चमर हितं जो अर्थ और: कामः छो: उनको त्थेरगे दे ( जसे 
चीरी से दृव्योपाणेन- ओऔरूपर: खी से गसन) और उत्तरं, काल में. दू 'खे केर 
अछा और जिस में लोगों फो क्लेश हो ऐसा घंमे भों नं करे जसेपुत्र 
पौत्रादि के रहते सबंस्त्र दान आर पुण्य-कंमे को सहायता थै-भो. किसी को 
अत्यन्त सताना ) ॥ ९१७६॥ ~ ` वड 2 
नॅपाणिपादचपलोननेत्रचपलो$नंजंः । नस्थादवे क्चपलश्वेव: 
नपरद्रोहकमंघी::;॥१९७०येनास्थ पितरो याता .येनयाताःपि- 
तामहा; तेन सायात्सतां मांगो तेन रांचडन  रिष्यतेए१०५॥ 


अधे-निष्प्रयोजन हाथ पर. वाणो से. चज्ूलता न करे, कुटिल नःहोये आर 
दूसरेको घराईं.को बं हि(नियंत) नंकरे"१४७ाजिसुमागे से इसके पिता पिता 
सह चलते रहे हें उसी सन्मांग को चले, उसने चल॑ते कोःअराइेःन्रहीं होती 
ऋत्विक्‌ प्रोहिताचायमांतलातिंथिसाश्नतः।बालवहूगत्स्वव्य 
'ज्ञतिसंबन्धिबान्थवैः ॥१म्शामातापिळश्यां यामी मिस जो 
पुत्रेण भायया । दुहिन्ना दासवंगण विवाद नसमा चरत।९१८० | 
अधे-फऋत्विज; पुरोहित, आचाये, माता, अतिथि, भिक्षकादि, बाल, 


खद, रोगी,,बरेद्य, चाचा इत्यादि, साला इत्यादि और -मा के ,पिता>नाना 


सामा" आदि, ,॥;१०९.॥ सा, बाप, बहन, यां-पुत्रनध आदि, भ्राता पत्र, स्री 
लड़को और नौकरों से. कंगेड़ा न-करे ॥ ९८० 0. ; ०० 
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एताववादान्सत्य॑ज्यसब पापै; प्रस॒च्यते। एभिजितैश्च ज॑यति 
सवज्ञोका निमान्गही॥१८१॥आचायोब्रलझलोकेश: प्राजापत्ये 
पताप्रभु।अआताथास्त्वन्द्र लोकेशोदेवलोकस्यचल्बिजः।१८२। 


आये-गहस्थ इस (ऋटिषंजादि) के साथ विवाद फो छोडकर संब टंट 
से छटा रहता है भौर इन के जीतने से इंन सुख संसगरस्थ लोगों को जीत ; 
ह है किन्त जो घरे में लढता हि बहु बाहर हरे: ही गा) १८१॥ 
भाचाय” अर्म >वेद्लोक का स्थासी हे.( उभ कै सन्तष्ट होने से.बेद प्राप्त 
होता है ) ऐसे ही प्रजापति लोक का “पिता” रुवामी है और '““अतिथि> 
इन्द्रछोक का प्रभ हैं देवलोक के प्रभ * ऋषत्विजं हें। न मसु त्वि” हैं। इन्ही-के अहुर से. के = अस्व” हैं। इन्ही के अभ्‌ से | से 


ev oo ०९८०-०५ >> 


RT आकडी 


नी 
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oR २. 0. 
इनको प्राप्ति होती है (- पिता. उत्पादक होने से प्रजा का पति है इन्द्र 


~ 


ऋत्विज यज्ञ कराकर वायः आदि. देवलोक की सदऽवस्था. करते हैं)॥१८२॥ 
जामयो$प्सरसांलोकेवेश्यद वस्यबान्घंवा:।सम्बन्धिनोह पांलो 


केए थिव्यांसाढसातु ली॥१८३। र 
शातुरां। घाता ज्येष्टःसमःपिंत्रा भार्यो पत्नःस्वकातन:॥(८४॥ 


| थे-भग्रिनी और युत्रवधू आदि अष्सरालोक़ को स्ासिनी हैं । और 
॥ -चेश्वदेचलो कं के बांर्धवं ओर जछलोक के सम्बन्धो लोग और झूलोक के मा 
और मामा स्वासो ,हैं.(इनन्सबको कपा से इनको आसि होती. है) (८४ 
झर .बालक, वु, कृश, अ्रातर से. भाकांश के स्वाभी (.निराधार|हैं । भौर 
|| कये खाताः प्रिता के तंल्य है। भाया. ओर पुत्र अपने शरीर : के सुहयः हैं 


७०० 


छायास्वादासवगंध्यदहिताकृपणं प्रम्‌। तस्मादे तैरथिक्षिप्र 
सहेताउसंज्वरःःसदा-॥एंप्४) प्रतिग्रहससथोंपि प्रसंगं तत्र 
बजेयेत्‌.। प्रलिग्रहणद्यस्प्राशु, ब्राझं तेजः ्रशायति॥१८्६॥ 


| अंथे-दासवंग अपनी छाया के तुल्य हें और कन्था परंमरुंपोपंत्र है।इस 
-॥ से इम से कुंक बरा कहां गयो भो सवदा सहलेवे, दुरा ने माने (यंदि शसंघभे 
॥ चर चलें तो आज कल सुकहुमेबाज़ी: द्वारां क्यों सत्यानाश हो”। पुत्रवधू 
“आदि -देवबधू=त्तसाङ्गनाओं के.तुर्म होने. से अप्सराश्रों के तुल्य घरको || 
शोभा है। बान्धव लोग विश्वेदेवोंके समान सर्वतः सुखदायकआीर-सहा थँ || 
॥ हैं। साले अदि काम सुखदायफ होने से जळ के गण शान्ति के दाता हैं 
॥. जाता माना आदि सातुपक्ष में प्रथिवी:के तुल्य, वत्पत्तिकी मिह) ॥१५९॥ 

| । प्रतिंग्रइ लेने को समर्थ होने पर भी उस में फंसा-झासफ्त न. होवे क्योंकि 


Somos oe न 


|| अतिग्रह लेने से वेद्‌ सम्बन्धी तेज शौच नष्ट हो जाला. है.॥.१८्६॥: - , 
| नटव्याणामसिज्ञायत्रिधिंधम्येंप्रतिग्रहोमाज्ञ:मतिग्रहंकुर्या" 
-देबसीदन्नापिक्ष चा(९द७॥हरण्य भूमिम गामन्नंवासस्त 
रान्घतम म्रांतगह न बेंद्रांस्तमस्मीभवांते दारुवत्‌ ॥१८८॥ 
0 २ -नननननिनननिनिननननननननननलनननननतननन न 


के अन्‍्टक ७ ७ 5 ७ 


तशव सम्बन्धिनी बुद्धि का- उपदेशक हझोने;से. तिथि इन्द्रलोकेश कहा । | 


चहु थोऽध्या य 


ल 5 प को दानक हुवा के भी डित अधे-प्रतिग्रह सें द्रव्यो को चसेय क्त/विधि को जनक, कवा से पॉहिते 
हुवा भी बद्धिमान्‌ मतिग्रई त्त लेवे ॥९८७॥ अविदृूनु<टे दा वि का त्र जानते. 
बाला; सुंबणण, सूमि, घोड़े, गाय, वबख्र,णक्त, (तर, तांदि का प्रतिम 

करता हुवा, अग्निसंयोग से छकड़ी सा जल जाता हे ॥.(:५॥, ४, 7, 


| हरण्यमाथरनं च भूर्गोरचाण्योषतस्तनुमाअश्वरचक्षस्त्वच 
वासो घतंतेजस्तिलाःप्रजा॥१८९॥ अतपास्त्वनघीयान:प्रति- 


हरुंचिद्रिज: । अम्भस्यश्मणवेनेवसह तेनवे अञ्ञति॥१९० 

- अरप-सुवर्ण आऔर-अन्न आय की जलाते हैं । भूसि और गाय शरीर को 
कलती हैं । अश्‍व आंख को, वख त्वचा फो, घत तेज को और -तिल पजा 
फो जलाते हैं। (अथात इन के प्रतिग्रइ, का मख ले तो येर नए होते हैं। 
सुवर्ण और भोजन का दान अज्ञानी को भोगासक्त: करके आयुः चष्ट करता: 
है ॥ भूमि और गोदान अज्ञानी के सुफत' के आकर देह. क्षीश, करते हैं 
क्योंकि यह मिथ्याहार विहार करता है । घोड़ा और आंख. दोनों इन्द्रतत्व- 
प्रधान, हैं बस्त आर स्वचा शरोर को ढांपते हैं । घत बया दान थेःमिला 
हुवा तेज नहीं बढ़ाता, किन्तु मिण्याप्रयक्त-हुवा तेज का नाश करता हे! 
तिल-मिथ्वाप्रयुक्त हो वीयं को बिगाड़ कर सन्तंति सें बाचक होते हैं)॥९८९॥ 
सप से शून्य और वेदादि जिस के पठित नहीं, ऐवा प्रतिग्रह लेने की इच्छा 
करने बाला द्विज, पानी से पत्थर की नाव के समांन उस प्रतिग्रह के 
साथ होडूब जाता है ॥ शा | ,  ' ८. 


तंस्मादविद्वान्बिभियाद्य क | 
विद्वान्हि पढ़े गौरिवसीदति।१९१.नवारयपिम्र पच्छेतकीडाल 


ब्रततक दूज। न बकव्रतिके विप्रे नावेदविदि. घर्माविद] ९२ 
अर्थे-इस लिये मूर्ख ऐसे वेते प्रतिग्रर से डरे । थोडे प्रतिग्रइ में भो 
सूख ऐसे फंस जाता है, जसे. कोचड़ में गो ॥१९१॥ चर्च, का कानने बाला, 
पूवोक्त बेडालब्रत याले तथा बकब्रत वाले और चेद के मे जानने वाहे विध 
वा हिज नामधारी को जर भी न देवे ॥ ९९२ ॥ 


त्रिष्वण्येतेष दत्ताहविधिनाप्यजितंघनमादातभवत्यनर्थाय 
परचादातुरेव च ॥ १९३ ॥ यथाप्नवेनौपलेन निमज्जत्य == उ च ॥ १९३ ॥ यथाप्वेनौपठेन निमज्जत्युदके | 
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तर्न्‌ । त॑था निमञ्जतोऽधस्ताद्‌ज्ञीः दाढ्मतीच्छकी ॥१९शी' 
अधै-न्यायोपाजित- भी घन :इन्‌ तीनों को दिया हुता देने बाठे और || 
छेने बाळे को परलोक में अने का हेतु. होता. है ।।९८३॥ जे से पत्थर दी नावसे" 
| मे हुवा नोचे को डूबता है वेते ही लेने और.देने वाले दोनों अज्ञानी डूबते 
हैं ॥( दत्ता को इस कारण पाप है कि सूर्खों को देकर सूर्खसंख्या की.बृहिं, ४ 
करता हे और लेने वालां सूखे. जगत्‌ का उपकार नहीं कर सकता। ७१९४ 
घर्मध्वजीसदालब्घश्छा व्यिकोलो कद॒म्मक:। बैडालब्रतिको | . 
ज्ञेयो हिः सर्वाभिसरधकः, ॥१९१॥ अघोदृ छिनेष्छुतिक/श्वा्थ| 
साधनतत्पर: शठोमिथ्याविनीत रचबकब्नतचरो दि ज:॥१९६॥ ॒ 
अथै-(जो छोगों में प्रसिद्धि के लिये धमे करता है और आप भो कहता || 
हे वा दूसरों से. प्रख्यात कराता है बह) धमेच्वजी और परघन की इच्छा | 
बालो और छली तथा लोगों -में दम्भ फैलाने वाला; हिंसकरुबभांब बाला, || 
। सब को बहकाकर भंड़काने वाला, बिलाब के सा व्रत चारण करने बाला 
ब्राह्मण केत्री, वेश्य-बेडालत्रतिक- मनुष्य जानिये ॥॥ (इस से आगे चार || 
पुस्तकों में यह शलोक अधिक मिलता हैः : 
[ यस्यः धर्मध्वजो नित्य सूरध्वज इवोच्छितः । 
- अ्रच्छिन्नानि च पापानि बडाल नाम तहत्रतस ॥ है 
जिस के धसे का करडा ती देवच्वत्रा,सा कचा फ इरावे, परन्तु पाप 
छिपे हुवे रहे । इस ब्रत को“ बेडाल » कहते हैं) ॥ १९३.॥ नीचे दृष्टि || 
' रखने वाले, कॅमेहीन, स्वारधेसादय में तसर, शठ भरं, झूठा विनय करने 
वाले ब्राह्मण चत्रियं वेशय. को “ब्ब ब्रेतोट ज्ञानो ॥ १९६ ॥ 
घेबकन्न तिनोविप्रायेचमाजोराल(ङ्ग नः तेपतन्त्यन्यतामख 
तेन पापेन कंमंणा ॥ १९० ॥ न धर्मरुयापदेशेनपाप छुट्वा 
त्रतंचरितात्रतेनपापं प्रच्छाद्य कुवन्‌ स्वीशूद्र दम्भनम्‌ ॥ १९ 
यजो विप्र बकन्रत और साजारत्रत वाले हैं वे उस प्राप से अखता- 
तस्त्र में गिरते, हैं ॥ १९9 ।। पाप करके भे के बहाने ( मिष ) से ब्रत न 
करे । ( जेस रकि) व्रत से पाप को छिपा कर, खत्री सौर शद्रों-्सूखो को 


| बहकात हुवा (छे प वननननलननतितननितती न हुवा ( लोभो-र 


वलथीऽध्याय. | _ ` १७३ 


प्त्येहचेदृशा विद्या गहास्ते बञह्मवादिभिःध्व्मनाचरितंयञ्च 
त्रत सक्षांसि गबछलि॥१स्शी्लिङ्लीलिङ्गिविषेणधोष सुप” 


जीकलि । स. .लिड़िनाहरत्येनरितिषण्योमी च जायते ॥२००॥ 
- अथे-परलोक तथा इस लो कमें ऐसे चिप्र त्रसवादियोंसे निन्दित हैं। और । 
छल से किया हुवा शत राक्षसों को पहुंचता: है. ॥१९८॥ जो भन्नह्लचारी अदु 
ब्रह्मचारी आदि का वेष घारण करके भि मांयतर दे,वह त्रसवारी,जादि, 
के पाप फो आप छेत और तिवक योनि में जन्सम -पाता हे ॥ २००॥ 
परळीयतिपानेब न स्वायाच कदा्यनानिपानकंतु:स्लाटंबालु 
दुष्छ ताशिनलिप्यंते ॥रू१॥यानशाय्यासनान्यस्य कपोत्यल- 
गृहाणि च। फ़ढतान्यवसुज्ञान एनसः स्यासतरीयभाकू॥२०२ 
अर्थ-( यदि बनानेवाले ने परोपकांराये न बनाया ही ती ) दूसरे के 
पोखर ( छो ) में झो स्नान न करे । उस सें स्वान करने से पोर वाले 
का सरा अंश छग काता 'हे.॥ ( इस का तार्प्यं यह है कि जा सिसी ने 
नित्य अपने स्मान के निलित्त पोखर ( दौज़ ) बना रसा है; उ में कुछ 
तौ नित्य एक दी मनुष्य के ससान योग्य थोड़े जल सें. उसके शारीरिक 
विकार उज्तित रहते हैं, वे अन्य को स्नान फरने सेलग जाते हैं, कुछ उसके: 
साथ रगडा, ऊड़ाई,दयटा होना भो खंभव हे। इस के अणे एक यह इलो क 
3 पुस्तकों में अधिक शी पाया जाता है 
| सप्रोहुत्यततःपिण्डान्कामं स्लायाजयूपज्ञ बा । 


उदपानात्श्ययद्राहाङ्गाहः स्नात्वा न दुष्यसि ॥ ] 
यदि उच्च पोखर सें दा ६ ( गारे छे) पिरड निकाल देवे ती स्वप॑- 
ग्राहू पोलर से बाहर 'घाहे स्नान फरछे, दोष सद्दी) ३०२ सवारी, शस्घा 


आसन, फुवा, खाशी चर, घा; ये विना दिये भोग करने बाला उसे स्वामी 
के चीघाई पाप फा भागी- होता. हे ॥ २०२ ॥ | 


नदीपु देवखातेषु लङामेषु सरस्सु च) समान सभाचरेन्दरिस्य 


गत्तप्रलवखेपु ज॥२०शशघमान्सेवेस सततं न नित्यंलियंमन्‌ 
उप: । यमान्पसत्मकु्ोणोनियमान्केललान्मजन्‌ ॥ व र्णकुलोणोनियमान्केछान्मजच्‌ वा ९०३ ^ 
च | 


me ८9४ 00" 7" 


३३ £ > 


अ्थे-पदी यह देव (कद्रती) सरोवर था तालाय.या खर या गडे या 
करने में खर्ख दा सनात किया करे ॥१९३॥ तिह्प्न वेदा यलो का सैजस, फरे 

कि केषरू नियमों का ॥ (हिंसा च करना, उत्यभाजर, दोरी च करना 
प्रह्मघयं उपरि जे ६यम हैं शोच, सन्तोष, तप,स्बाध्यायाइंषवरणा - 
घान; हे ४ निंधस हे इस ठ प्षयलों से यसा को प्रधानता है | उ यसो 
की न करता हता किंबल निपल का करता बह गिर जाता है॥ | 

( इच से जाले लिश्ललिखित चार शोको में से १ शोक ९४ पुएतकों <में 

द्र ४ पल्तकों में, तीडरा ९९ उुरुतकः में और ची या ४ पुस्तकों सें चिक 
पायर जाता 
[अस्थ बशा सह्यमहिंसः दुभमस्प्हा! उनम सादो 
आपस च यस्ता दश हसः सूह्थळचम ्रह्मथथ 
कल्पता । उरस्लेयासात पडुतियमाश्योपत्रततान चेर 
श्वः -्गञ्चातपोदायंस्याव्यायीपस्थालञचह। (क्रतो यवास 
नच रनानं च नयस दृशाशअक्रोजीशुरुशुशूपाशी चलाह[र | 


लाघवम्‌ । अममा लियला: पञ्ैवी पतल्ललानि च 8४ ॥ | 
लं श्य, चञ्चा, सत्य, अहिंसा, दसं, भएप) घ्यात प्रसन्नता, सध” 

र्ता और उरलता ये दृश कन छु ॥१॥ अहिं जा, उत्यवाधन, स्मच नेदी | 
लट न करणा च्ोरीह्दाश} थे प यम रीर उण्ज्त थी कहते है ॥२॥ शोच 
यया तप, दाल, स्वाच्याप, उपण्यमिद्रेय. का निग्रह, परता उपधास, सीन 
इनर} ये ९०:नियन € | हइ फोड स करणा, पुरु व्ही. सेवा, शच, छलका 
भोजन, प्रसाद्‌ णे करता; ये १ निय शर सतत भी कहश्ते हि) ॥ २३४ ॥ 


नाणी लियतते ये अ 7ज्ङृतेतणाशियाक्कीवेन च हुंदे 
सुजीत आहार: ही बल ॥ २०४ ॥ अश्रेलभेतत्स्‍ पुर यन 
टृत्यमीह बे।प्रतीषिलटू वाल सस्माप्तल्यरिवजयेल॥२०३) 


ढा.“ जिस य > खाया वेद्णाठी ल छो. मोर जिच घे चसर्त याभ 
+ मय लि (दिला विवेक) का अप ये सया स, वा नर्पसक होता छी ऐसे य ग 
न करे र नि नय 


छरसण कभी कीच स फरे | {ङ्ग -य् से पूर्वा होता आदि काम 
07470 9999 |; 


वर्षाउष्याय , ९४९. 


करते हे बह शफ्जनों को छ ramon pm er है ३. 
एण थे उले शोजस न करो २०३४ | | 
मसकऋद्धालराणां च न भुज्जीत कदाचन | केशकीटाजपब्ल | 
| च कास्ताः ॥२०७॥ क्षणन्नावेक्षित चोच शर्ण अरष्यु | 
दकवर । पसन्निणललीह च शुमा संस्छुछमेल च ॥ २०४) | 
, आप-अब्भत्त, कोधी, रोगी का अकता फेश वा छोड़ो (के मिलने ) से 
दुष्ट हुआ चीर घण्छा से पेरं लगाया अन्न कभी सीजण च करे।।३०७॥ खू श 


हत्यारों का देखा हुम, रजस्वला का छुवा छुधा, कोला छादि पाक्यो का ` 
चादा हुवा भीर कुत्ते फा. छुळा हुव, भी (अन्न मोजन न करे ).॥ २०5 ॥ 


रवाचान्मसुपचुलंदुषठान्नं च विशेषतः। गणान्यंगांणकान्य च 
'विदुष्णां च जुगुप्सितम्‌ ॥२०९॥ श्तेनगार्थकेयीश्वान्ल तंदेणो- 


वार्घषिकल्य च ।दीक्विलसय कदछस्थ ब ढुस्थ निगडस्य चर२९० 


थे-गी कर सुंघा छुआ और विशेष चोल. ( घिघोशा ) छुआ अथवा || 
“कोषे है? को से जीर खाचे” ऐसे चुकार कर दिया हुआ और छसुदाय फा * 
अक्ल सथा वेश्या फा जन और विहावो का विन्दित; ( ऐसे जू फा भी || 
भोजन न करे )॥ १५९॥ चोर, गवेया, तषवत्तिस्बउएपे- वूति-बयाज का. 
उपजीयन करने वाले कपण सथा बंचचे का ( जक सोजन न फरे) ॥२९०॥ 


असिशस्तस्य घण्ढस्थ १ परुल्यांदा ध्थिकथ च शक्त पंथणित 
चेव झूक्रस्थोचिङ भेतरचा२९९॥्विकित्सळश्यमुसयो:क्ररस्यो 


एछहुभ्तीजिनः। उम्ना क्षंसू तिका्कच पर्याचा न्तमनिद्‌शस्ू्‌२१२ 

अय-लोगों में पातकों से सिह छुपे का, नपसक का, व्यभिचारी का, | 
दुस्भी का फोर समीर घाला खह संडा बाही तथा शद का सोखन फरके 
याचा एवा भन, (भोजन श छरे) ॥२९९॥ वेद्य, सिकारी, झर, (कद्‌ सिणाञ्ः ) 
चून खाणे बाल, उग्रशवभाण ओर सूलिका ७, एक से अपसान सें दुसरा 
सोजन फरे बर, छीर घूतफ्मिदधिनव इचे कर शात (न सोजन करे ) सरा 


अचित बथा सांशसकीरा यव पयश्च योषितः। द्विश्वदृव्यंनगरख कं: 
ROR oe nn oo | 


FE | ल र .... _. सनस्सातभादानवाद 
पातेताव्यंसवक्षतस्‌ ॥ २९३ एलानविनोश्ञत्ष क्रतव 


कास्य 4 घालचपसब्हबासाब् छुववस्याकबेब ब ह २१४ 

घये-चिना सत्कार के दिया हुआ, बघा, अन्न, मांत, जिस को के पति 
पुत्र च हों उचच का, शच्च का, शान्ाधिपति का, जाति के निकाखे का और 
छींक छुआ षा ॥ (३ पुस्तकों में नंगर्यखंस्कदर्यानं पाठ है । यही अच्छा ची 
प्रतीत होता है )॥ २१३ ॥ चशलझ्ोर, कंठी सबाही देने बाड़े और यश्च 
केचने वाळे, मट, सो चिक=द्ली और कृत का यच (न सजल करे) ॥२१४॥ 


कसारस्य-निषाद्स्य रह्डावतारकस्थच | सुबणकतेव णस्घशस्ख 
विक्रथिणस्तथा 0२९५७ श्वबतां छोण्डिकारना च चैलनिण- 


जकरुय च । रञुकस्य नशसस्य यस्य चीपपालेणहे॥ २१६॥ 
- अधे-लोहार, निषाद, तमाशा करने याले, सुनार, बाख का काम 
बचाने घाले, झळ बेचने वाळे. ३१५ ॥ और कुत्ते .परलने याले, कलां 
चोची, रज्ञरेज, निदेयो और 'जिंसके मकान सें जार हो (अर्थात्‌ जिस कतो 
स्री ठपभिधारियो हो) उस का ( अछ भोजन न करे ) ॥ ३१६ ॥ 


मष्यन्ति थे चोपपति खोजितानां च सवशः । अनिदरं च 
प्रतान्षंमतष्ठिकरमेत- च ॥२९० राजान तेजआदचे शूद्रान्त 


्ह्ललचसस्य्‌,। अश्युःसुबणक्ाराब्त यश्श्वसानकातनः २९१ 
7 ~ अर्थ-जो ( घर में -) खी के जार को (जानकर) सहन छरते हैं उन का 
"पोर जो सब प्रकार खी के आधीन हैं उच का, दृशाह् के भोतर लो सूत- 
काक है वह, और दलि, का न करने बाला अन्न: [ भोजन न करे ) ॥ २१७ ॥ 
राना को अन्त तेअ को और शहद कंग अध ब्रह्मसम्शखो तेज को, स्वछ कार 
'का अक्न आय को झर चसार का,अच्त यश को ले जाता हैं ॥ ६१८ ॥ 


छासकएनमरजाहान्त बलनण जकरुूघपल। गणाव्वगाणकान्ाच 


जकेल्यःपर्क़िन्तति ॥५१६४ पूर्यचाकित्सकस्यान्य पुरवल्या 


स्ट्कळ्गनिंन्द्रि यम्‌ विष्टावाधाषकस्या् स विक्रायणीसछम्‌ 


नदद क अन सन्तति का नाश करता है! घोबी का .बलनाश 


- अच्च hr 
कलवाचा तक सालात क न ल समदायतचा गणिकाका छन्न झोका का नाथ करता है ( अम्रतिष्टित 


ह हे :. ,, चलंयोपचध्यायथ | है पणन च याय... क टी. 


SSIES 


rb 
| वैद्य कः अक पीप के समान है और बेश्या का अंधछा:इन्द्रिय सम है | 
तथा घ्याझदृद्विजीवी का छन्न शिष्ठा भौर शख बेचने घाले कात्कन( शरीर. 

) दैल थे सान. दै ॥ २९० ॥ ५ द | 


यएतेऽन्थेट्वमोज्या ला: क्रमश रिकी सिता!तेजांदबगंस्थिरो- 
नाणिवदन्त्यन्मंमनीषिणः २२१भुस्कांती$न्यंतमस्याव्यससत्या 


क्षपणं 5यहभामत्या भुक्तरंचरेत्कृ च्छं रेतो विण्सू रसवच २२२ 

ज््थे-घे और दूसरे कि जिन के पक ऋण से भोजन करने योग्य नहीं 
उन के अन्न को सनीषी लोग त्वचा ह्री रोज के समान फहते हैं । (इससे 
आगे दो पुस्तकों में यह झोक अधिक पाया जातो हैः ' 


[ असतं ब्राह्मणस्थादा क्ष्रियान्न पयः स्मृतस्‌ । 
वैश्याब्मब्षमित्पाहु: शङ्गस्थ रथिरं स्मृतस्‌ .॥ ] 


"प्राण का अन्न अर्त,क्षत्रिय का दूध, वेशय काः म्न, अ और शुद्ध का 
रुधिर के समानत" है॥ इसी से छम फो यह श्रा होती है कि -अन्य शलोक 
सी जो.सिक्ष २ अन्नों को भिन्न२ निन्दूनोय उपमा देते हैं, कद्‌ चित, पीछे, हो 
से निन्द्ायंवाद्‌ के लिये बढ़ाये गये हों। परन्त अरशंय जुळ बरा नहीं) 
॥२२९॥ एन में से किसी का अन्न जिना जाने भोजन करे तौ .तोन दिन तपबास 
/| मायज्चित्त करे और णान कर भोजन करे तो कृच्छ ग्रत. करे । ऐसे की विना 
|| -जाने वीये; मल मूत्र के भ्ण में भो (: कच्छू ग्रत करे )॥। २२२॥  , ` 


नाद्याच्छूद्रस्थ पक्षानं विटूरनऽश्रह्िनो द्विजः।आवदीताममे 
वास्मादवत्तावेकरान्रिकस्‌र२्३रो न्रियस्यकदर्यस्य वंदान्शस्य 


चवाघुष: । सासा।सस्वो्य देवाः समंसत्वसकल्पयन्‌ ४९२७४ 
अर्थ-विद्वानू ब्राह्मण, अहु से शून्य शुद्र का, पछा भोजन न करे परन्त 
बिना लिये कास न चले तो कचा अत्र एफ दिन के निर्या भान ल लघ 
( नन्दन टोकाफार ने “अपश्रद्धिनः” पाठ सामा हे झर उत्तम भो यही है। 
“तथा सबसे प्राचीन भाष्यकार मेघातिथि ने भो दस-पाठान्तर का सर्न किया 
है ( और अगले झोश.भे अड्डा की प्रधानत का 'वर्जेन हे । सर्वे नारए- ! 
सण भाषकार भो अहुर अंधे करते हैं । नन्दस- टीकाकार यह भी स्य अषि करते हैं। चन्दन टोकाकार यह भो फहते हैं. हे ह 
RRR RAPA i 
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कि “झुरत शूद्र का पक्कालन खाने इस कहने से श्रहुस्ल शत | 
सास्य समझना चाहिये” ॥ इस से आणे एक शोक १ पुल्तफ में रीर राम- 
चन्हूकी दीका सें, जो सव से नदीत है, पर्या -जहतग हैः 
[° चन्द्रसूथ अहेमादादसागल्यनाल्वा तं सक्तथी:। 
अमुक्तयोरगतयोरक्चश्छचैव. परुहनि ॥ | 
“चन्द सूर्य के ग्रहण में सोज॑म न करे । जब ग्रहण होकर (चरढ और सूयं 


सुक्त होजाघे स्नान करके भोजन करे ॥ यदि बिना सुं हुवे छिप जावे 
ती गरे दिन भोजन-करे॥ थह लीला ग्रहण में भोजन न करने की घाल 


वृष्टिोको, दाता; इन दोनों के.झुण. दो रीं को विचार कर देवता खोग दोनों 
के अल्ों कों समान कहते, थे ॥ इस पर-[ देखो संबरुूंच ए० १४४ 'पं6 ९३ ] 
(२०१ से २९२४ तक जिन जिष-के जन असल्य कहे हैं, उस सें कारणों 


का-दुबाव रहना अनचित है। कुछ कुछ अत्य'क्ति खी हे । कदे जयद्द मघीन 
'शलोक भी मिलाये गये हैं, ओ थब पुस्तकों में नहर पाये जाते । कहीं३ उस 
उसका अन्न खाने से अपने गौरत-बद्ठप्पल का नाश हे । कडी अवेद्वित 
घो कराये वेदविवह यज्ञ को निन्छूर्यं हो उस यज्ञ का अद्यावजित है। कहीं 
कश अन्त में न्यत विकार और पु भें अधिक विकार वा संखसर्गदोव लगता 
र कारण है। कही अपनी लूचता की ण्क्षांनांत्र ही तात्पय हे. और को २ यहाँ 
'गिनाये हैं, उत्त के अति (क्त भी जहा? हानि को कारण उपस्थित हो बह | 
का अन्न. ह्याक्य ओर जी त्याज्य गिनाये हैं उन से हानि की. परभावदा न हो ' 
तो याप ससफना चाहिये । कारण को प्रधान ससफना बु द्विसानों फाकार है 
यह भोजन (न्योता जीसने) का. बहुत.प्रपश्लु. उंच लिये कहा दै कि जो पुरुष 
अत्यन्त शुद्ध पवित्र घर्माल्मा ऋता की.शज्ञाति का 'बाइने बाला ह्विजी सम 
है, उसे. सूदन से सूद कमी कोडे बरतने स लगने. पाचे । राज्ञा के अ्रन्नत्याम 
द लाल्‍पये अपने से अति धिक मभुता रखने बाल साने के अन्य का त्याग 
!! |. । स, के भोजन फरने स कह तसय । उस के भोजन करने पेःअपना महत्व घटता है। महत्व और तेज के | 


|. को पुष्ठ करने के लिये की जडे जान पहुती है ) ॥३२३॥ कपण म त्रिय और 


चे दोष हैं । कहीं तो अन में दोष खी चंस्यावंना है । कदी अक्ष बांले की ' 
वृत्ति घा जीविका निन्दित है। कहीं उंसका अन्न खाने में अपने ऊपर ठरू. 


> 
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दे से चस कतरे का उस्काइ भी छम दोजाता है। शूद्र फे अक्न से सीचपन 
अफर उत्तमा घटती दै) तुंबणे की चोरी सहेप्प्रातक है और पुमार प्रायः 
उसे कर सकते हैं, परस से/उस का अंका दुरशाधारप्रवर्तक होने से आयू का 
नाशक है। घढ़ई प्रायः हरे छक्षों को भो छोभ से जाटते हैं। उनके अन्न से 
सल्तति पर भसरव पहना सम्भंध हि) घोली कपडे के और अपने बळ फा 
चढ़ाने वाला. है। संसुदाय और वेशया से दृथाउउगत घन बहुत सिलना चंभष 
है, उस-से जैसे शहद्‌ की ,छोमिनो सकरी लेछती 'पहीं, भर रहती. है, :बसे 
'फंसना सम्भव है ॥((चिकित्लक चीर फाड करने वाळे वेद्य की बृत्ति निघख' 
होजाती है । व्याज त्र) बह दो प्रतिक्षणं शोला हैं शश बचने दाला 
एक कर जीविका करता है।)इत्पादि कारण रवय विधारणोय हैं ) ॥२२४॥ 


तान्प्रजापतिरा हैत्यर्साक च्वंविणर्संसमय्‌। शेहापतंवदान्यस्य ` 
हतमश्रदुयेतरत्‌ ॥ २२४ ४ अद्वेयेष्ट च पूसे च नित्यं कंघादू- 


तन्द्रितः । शाळत ह्यक्षये ते अर्वतः स्वागलैजल: ॥ २२ 
पथे-प्रसा उन देखतों के पाथ अफर बोळे कि तस लोग विषन्त को 
सम-सत फरो! प्योकियृत्धिजीयी:दासा का छक अदा से पवित्र हीला दैः आर 
कपया शोजिय छा अन्नहु। से अपवित्र ( इम नहों ) दोता है .(२२६॥ अहुर से 
यज्ञादि और कूप तहानादि फो आछस्यरहित होफर सथदा बचाये। न्यापा- 
जित घनों से शट से किये हुते. ये फसे अक्षय फल देते हैं ॥ २९६॥ | 
दानधर्म निषणषेत नित्यभैषिकवोतिकरू ।. परितष्टेन भावेन 
पात्रभासाद शा क्तत:सरनायल्किचिदधिदातव्यं याचितेना- 


प्नसूयया। उत्पत्श्वते हि तत्पात्न यस्तारयसि सर्वतः ६२२५ 
अषे-घ्ाचच्द्‌ से युक्त होकर योग्य परत्र फो पाफर यघाश रिक यञ्ञि 
और छूपराइरयादि दान चर्भो को द्र करे ॥ 


( २२७ से आगे बेघल एक पुस्तक सें थे दो झोफ ज चिक पये गये हैं।- 
| पात्रभूलोहि यो विमः अतिगह्य मति्हसा असल्सुविलि 

| युङ्कोत तस्सै देयं ल किन ॥ श्यं कुरुले यभ्लु मतिगहा 
| समन्ल्तः 4 घर्माथे नोपयङक्ते च न्‌ से लशकंरबजयेतू, ॥-] 


or TT 
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जी गर्हण दृष्यपांन् बला हुषा प्रतियह लेकर बरै कामी में लगाता हो 
' उसे फुछ दे. जी घार ओर सेआतियह छेक” घनतज्ुप करे परन्त घ्य 
ले कान सें न सगाणे उप तरुकर को न पूज ) ॥ररशा दोष ब हगाकरओई 
, अपने से झुछ -सागे तो घघाशरित कुछ न कुछ देवे छी, बाकि दुमे वाले 
बह पाजभो कभी सिल जावेगा जो कि सब्र से तार देगा ॥ ३२८ ॥ 


बारिदृस्डांघिया सोति सुखमक्षपमसऱतिलमदः घजामिएँ 


दोपदुश् क्षरुस मझ ॥२२९॥ भूनिदोभूमिमामोति दीचेमाय- 
'हेर्णयदः। ग हृदोऽऽ्याणवेश्मालिरूण्णदोरूप्चस मम .॥२३०॥ 
अधे-जल देने बाला लघि, शरन का देते वतला आक्ञप सुख, तिंश का 
देने बाला यथेष्ट सन्तति और दीपक देने , बाला अछ्छी - आंख पाता है 
॥२२९॥ समि देने बाला सूमि,चोना देने वाला दो यु, घर देने चाला उच्छ 
सहल भीर. चांदी देने दाला अच्छा रूप -पाता, है, ( एक-पुस्तक सें भूभि- 
साझोतिम्सरथेमाप्मोति पाठ है) ॥२३१॥ - ` ., | 
वासोदरचन्द्रवालोक्य मश्थिसालोक्यममशखदः । |अनडुदुूःश्रियं 


यहां गोदोन्रज्ञश्यविष्टपम॥११९॥ यानंशब्याप्रदीमायायशखय 


स्वशप्रदूशघेःल्यदःशाध्तंसीख्य र लदोग्र हसाहिताय। २३२ 
अथे-बस देवे. बाला चन्द्रसमांनं लोकन्शारीर पाता है! घोड़े का देने 
बाला आअइव वरलों को जगह परता है। बैल का देने बाला बहुत सम्पत्ति | 
आर गों देते बाला सूय के तुल्य . प्रकाश को पाता है ॥ ( एक घुश्तक से 
जशिबालोक्यं=्सूयेजासोक्यं पाठ है ) ॥२३९॥ सवारो भोर शय्या का देने 
बाला भाया, अस्यथ को देने बाला राज्य, चान्य देने बाला निरन्तर छु 
पोर विद देने बाळा प्रय को प्रात होता हे ॥ ख९॥' ` 
सर्वेषाभेयदानानां ्रह्मदानं विशिष्यते | बायकागोमहीआयस- 


स्विठकाजुनस पियास्‌ ॥ २३३ येल फेन त भावेल यब्यहूएनं 


प्रयंंछति । तत्तत्तेनेल भावेन मामोति मतिपूजत: प२९७॥ 
अस,याय, भमि,वसख, तिछ, खुथणे और चत,इन खण दोनों चे 
बा ) अधिक है ॥ २३३ ॥ जिस जिव भाव से जोजो 
से दियर हुआ सत्कारपूवेक पाता हे ॥ २३४ ॥ 


अर्थे-जल, 
ब्रह्मदान' ( वेद का पढ़े 
_ दाण देता है चली र भाव क कसकसा देता है. उंची २ भाव 


“>> 


चत ध्याय 


AS ९५८* ON “५ १४ 
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ते घ्र तिशह्वां ति ददात्यचितमेनः थे तावभौ गच्छतः 


स्थ्ीनरखं तं विप व्ये कए३४॥ नं विस्मयेत तपसा वेदे दिषु च 


नःमृसम्‌। नातोऽप्यपबदे हविमाव्मं दत्वा घरिकोत येतं ४२३६ ॥ 
अधै>जो सत्कारपर्वक दान लेता है औरं जो संश्कारपूचंक देता है, 
"दोनो स्वभे में जाते हैं और उस के. विपरीत करने बाले दोषों घर में जातें 
॥ २३३४ ` ' | । 

( २२५१, से' २३५ लक दान का माहात्मध है। जल प्रत्यक्ष दत्तिका बेतु है 
 जनफ्तोज॑न-से जैसा सुख: मिलना प्रसिहु.है वेसा अन्य पदरचे छे नहीं।सिलों 
सें सन्टालोल्पादूत का भाव है । जब खियों छा रण रुक आता है वा 
सन्तानोस्पसिर्ने बावा होतीं. है,तथ वेद्य तिलप्रचान सोजन बताते हैं.। केले 
गाली .देने वाले गाली खाते हैं, वैसे.ही जो शन्‍्यों के लिये सछाओईं करेया 
बहू परमात्मा फी ठग्नवस्था से बैंसे ही सलाई घावेगा । सोने के वके खाने से 
आयु घढ़णा बेदाक छा सी.सस है । ऊसे एथिवी को किंन नोज देते हैं 
: एथिवी उन्हें बीज देती हे- कूप लोगो के! जल देता हैं तौ. उस. फा' झल 
बढ़ता: है । चन्द्रूषा फा रूप सोन्पुर्य-सपतता सें भी लिया जाता है. बदकी 
प्रवेसला प्रशंसनीयं है ओर चन्त्रसा की भी | खेछ-रुप्यादिसे वेशय की लक्ष्मी 
बढ़ाने वाले हैं | दान के परिभाणालसार फल फा परिमाण वा देश, कार; यस्त 
श्रहुष आदि के अनुखार फल की क््यनाधिकता मातनी-द्वी पंडेगी ) ॥९३५॥ 
तप करके आश्चर्थ न करे ( झि मेरा लप बूत है ) शौर यज्ञ करके असत्य 
मे बोळे (कि सैंसे यइ किया और बह किया ) और पी डिल. होते पर. भी 


विप्रो की निन्द न फरे और दान देकर चारों ओर ( लोगों से.) कहती म 
फिरे ॥ २३६॥ \ ` 


Sr 
०. 7000007002 


यझ्ञोऽन्ृतेन्न क्षरति तपःक्षरलि वस्मयात्‌आयविप्रापवादेन 
दान च पारिकोचनात ॥२३०॥ चर्म शन्नः सचन याटूल्सीक- 


मिव पुत्तिका:परलोफसहाया्थे सवंभूतान्यःपीडयन २ 

र. 7. से यज्ञ नए शोता है, विश्लप से तप तधा त्रा करण 
चन्दा से आयु शीर चारों ओर कहने से दान 

के हित के लिये सम्पर्ण जीवों क्क err 20 शी शक 


पीड़ा स देता हा, चीरे घोरे 
उक्चित करे, जैसे दीपक बंबी को बनाती है. पित करे, लेले दी बंदी को बाती है ॥ २६ | घसे को 
rh sR 


To 


हे करते की इच्छा. करने घाला सवेदा अच्छे २ सुरुषों के साथ (कन्यादानादि) 
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Ci कल. 


नामजर हि सहायाथें पिता माता च तिएत: (न पत्नदार न्‌ 
|| करसिधमेस्तिष्ठति केवलः ॥३९॥ एक: अजाबते जन्तुरेक एव 
| आलीयते । एकोऽनुझुङ््ते सुछतमेक एव -च दुष्कृतम्‌ #२४० 

` ऋधे--परलोक में सहाय के लिये सा बाप नहीं रइते,न पुत्र, ग ख्ी,केबल 


एक घ्म रहतर है ॥२एशा' अकेला ही जीव उत्पन्न होता है भीर अकेला ही 
सरता हे! अकेला छी सुकत को मीर अकेला हो दुण्कृत को भो गलर है॥२४०॥ 


मृतं शंरीरमंत्लज्य काएलोहसमं क्षिती (विमखा बान्धबा 
.यान्ति धर्सस्तमनुगचछेति १२३१४ देस्माहुमें सहायाथे नित्यं | 
संचिनुयाध्छने:। धमेण हि सहायेन तमस्वरति दुस्तरस्‌ २३ 
अथे-लकड़ी आर दे ला सा मृतक शरीर, को. छमि- पर ळोड.फर बान्धव ||! 
पोछे लोट जाते हैं ( उस सरे के पीळ कोई नहीं जाता ) चसे उस के पीळ 


, जाता है॥।२४१॥ दस कारण चर्म को संहाय के लिये संवेदा चीरे २ झश्गितकरे 
क्यों कि चसे हो की सहायता से अति कठिने. दुःख से तरसा है ॥ २४२॥ 


धर्मप्रघानं परुषं तपसा हतकिल्विषम्‌ | परलोक नयह्याश् 
भास्वन्तं ख़शरीरिणम्‌॥एए१॥ उत्तमेरून्तसोनित्यं संबन्धाना- 


'चश्स्सह॥ निमीषुः कलसुत्कर्षेमधमानचसांस्त्यजेत ॥२३४ । 
| थै-तप से नष्ट हुआ है पाप जिस का ऐसे घमेपरायण प्रकाशयुक्त मुक्त 
|. स्वरूप परुष को (यसै) शीघ्र सोक्षयाम को लेजाता है ॥२४३॥ कुव फा उन्नत 


सप्रस्य करे आर आअधचस २ सम्यो के साथ छोड दैवे ( स करे ) ॥ ९४४ ॥ 
| उन्त्ान त्तमान्गच्छन्हीनान्हीनाश्चवजेयनान्नाह्लणःश्ेष्ठला- 


मेति प्रत्य वायेनशूधतेम॥२9्धादु ढकारांघुदुदान्तःक्रूरायार” 
संत्रसन्‌॥ अहिंखों दमदानाभ्यां जयेत्स्वगे तथान्रलः॥१४३॥ 
अधथे-( च्येकि } उत्तम पुरुषों से संबन्थ करने और हीनों के त्याग से 
ब्राह्ण शेष्ठतर 'फो पाता है.। नीचसंजन्धों से नीचता को (प्राप्त होजाता है) 
कत्ति वाला, जिदुरताए ह क २ क स्स्स दृढ़ छत्ति वाला लिष्टरतारहित, शोत. उष्णादि का सहन करने बाला, 
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_- चतथरेच्पाया य आम जल | “९९४ 
ऋर आनरण याण परुणो का सहबास खोडता हुआ); शिंसारहित पुरुष दम= | 
इन्व्रिषर्लयम आर दान से स्वग को जीतता है ४ २४६, . : . | 
“एचोवकमूलफलसंब्मब्युद्यतं च यद) सर्वतःप्रतिएत्ली याने | 
मुष्वंथावल यदाध्िणामृ॥२४०४अ हर लाभ्यु ता क्षापरस्लादू-. 


इग्रयोदिताय। सेनेग्रजाएतिग्राह्मानापदुष्कृदकमंण:॥ रता” 
' अचै-“चुन्घन, जल, सुला, फल, अवा अर अभय क्षिणा;. ये विना सांगे 
प्राप्त हों तो सज से ग्रहण करले ॥ २४५ ॥ ले जाई भोर सासने रक्सी, लेने 
वाले ने पूर्व नःर्मागी हुई भिक्षा पापकारी से भी ग्रहण करे, यह ब्रह्मा ने 
भागा है? ॥ रर के / , 
“नाश्नन्ति पितरस्तस्य दशवर्षाणि पञ्ज चा नःच हव्य-वहत्य+ 
सियसलाम:यबमन्यते॥२४९॥[ चिकित्सक्रक्ृतल्लानांशिल्पकतश्र || 
बार्चषे: ॥ बण्डस्य कलटाया पशु उद्यतामपि वजयेतार्नावव्य- 
सामसेवैवंप्रतिंग्राह्म॑ंत्रेजालता। विकल्ण्याविदयमानेतचमहोन:: 
प्रक्री सित;॥ | शय्यां गहान्कशान्गन्यांनपःपष्पं मणीन्दाचि| 


घानामत्स्यानू पथो. सासं शाक चव न निर्णदेत ॥ २५०॥ 
` “अर्थे-लस्त के किये श्राहु से पितर परद्रह वर्णे, भोजत़्त- नहीं. करते -ओऔ र 


अग्नि उंस.ळे हूचि-को ग्रहण, नहीं करता, जो कि अयाजित भिक्षा- का 
| अपसान. करता. है.॥ २४१ ॥ 


( बेच्य, कतन्न, शिल्पी, व्यजजीवी, नपसक और वेशया का प्रतिग्रह 
बिना सांगे मिलने पर भी न. छे ।. यहु -प्रतिग्रह जान बक. कर,. अपले: पाक 
होते हुवे व. छे, परन्त.न होते हूसे ऊेलेसे विकल्प करने से घमेहीन. हो जरत 
है । इन दोनों झोकों पर सब से पिछुर.रामचन्द्र, टीकाकार कीं; टीका. है, 
सेधाधिणि, आदि अन्य ५ की नहीं इस से णतनकाख सें हो इन कर मिलायर 
जाना पाया जाता है। पिछले और अगले झोको सेसस्वन्थ ऐसा किरुपाा 
है फि कोडे जानने नः पावे । एल. दो में घे पढ़ा झोप ९१ पुरतको में साहा 


जाता है और दो पुस्तकों में कळ २ परान 
कुछ २ परठान्तर से पायर.जहएता है तचा हलर 
झोक फैयल एफ पुर्वक सें. ही सिलला हे]॥ २४९ ' t 


झख्या घर, कुणा, गच्च, गळ, पणष्प सणं,दूघि, घावा अस्य हुप, 
मांस भीर शाक; इनका प्रत्यार्पास न करे (कोडे देखे लौ न स 55 राश्यान न करे (कोदे देखे तो न लोटे) (4. = न करे (कोदे देखे ली न सीर) 


is ४८५. * डॉ 
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९८ | संनस्मृतिभापानवाद 
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गरुज्भत्थाश्ोज्जिहीपत्तणिप्यन्देवतातिथोनूसवतःप्रतिरक्ती 
|| याजतुरण्येत्स्ययंतत: परशशगुरुपुत्वश्यतीतेषुविनावातेशही 


वसन्‌ \आात्मनोषृन्तिमन्दिऽ्छन्शङ्लोयात्साघुसः सदा देरी 
` «अरेः गुरु और अत्यं सयदि छुचा से पीडित हों ती इन को व 
रीर देवता अतिथि के पूजन के जिये सब. से महण करणे, परन्तु आप उंचच | 
स से भोजन ये करे ॥ २४१॥ किन्तु माता पिला के सरने पर वा सनके विना 
घर में रहता हुया अपनी कृत्ति को इच्छा करता - हुवा चदा झाडु हे द्वी 
ग्रस करिए ॥ 8४२४ . . शट 


“आथिक: कठमित्न च गोपाठोदासनांपिती । 
एते शूद्रेण थोज्याचा यश्चात्मान निवेदर्येव? ॥रश्शा | 


आर्च आथी सामी की खेती झएदि करने बाळा और कुलमित्र और || 
गोपाल. तथा दास ओर नापित; ये शुद्धं भे-मोज्यान्न हैं | छद्योस इन का |. 
पक्क भोजन योग्य है) और जो अपने को चिषेद्न करे (उस का सो अन्त) 


भीणनयोग्य- है.” ॥ ६४३॥- . । 

( सघ का जल पीना विशा सांगे मिलने पर सी अपेय है और इस 
५५ ये में तो मूल फर म तभी विना मांगे रुंवय कोडे कहें कि “ली जिये" 
हीं गहप करना विधान करेके पिछली सारी शुद्धि पर पत्ती फर दिया! 
२४८ वेसं दुष्कुतकसो की भी अयाचित शिक्षा का ग्रहण अनुचित हि मथस 
सी याचित का यास मिक्षा रखना छी अमयंछ- हे और क्षोक बनाने वाढे 
की अपने हदय में भी थिय और त्याज्य दोने.का सन्देश दै, उडी को 
दाता हुवा कहता दै कक "ग को प्रजापति ने ग्रासय माना दे” अपात 
रंश काना तभन साली दी प्रजापति की नुति सी सोजी ही चाहिये। 
न्य | मट सें कहर कि जो. अघाकचित भिक्षा का अनादर करता छै, उ 
छ वितर जर अर्ति ९५ यष ,तक-कव्य ह व्य नहीं खाते दं । मर प्रिवरों को 
दश ती झोक बनाने वाळे जाने, परन्त जीते पितर और अरिन ली खाते 
ल कि दान, छेने से ल लेने को उत्तम 


हे ज 
भ्रध्यक्ष दींखये, हैं। तथा भस लेह्‌ 
शिखा छे कि (प्रण एह्सवेका साहा परित्यागोविशिष्यते ) वा ( प्रतिच्या 


पल्ववर: ) दान शता इसका तुच्छ कास है ती न.लेने वाल को ह खर्ट 
| हनः निज हष म यनलननननननिलनिनिट लिन लि (दःस. का हेळय हरित सी. नहीं ग्रहण करता, कले अन्चर के ह | 


HSS णता एड 
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CS ° ` ` प्वतथोउच्याया . - २८९ 
| है र २७ में पाठमेद भी. है । ३ पुस्तकों में. (-मणीनून्फछम्‌ पाठ है. और 
| झोक बनाने बाळे का जी मछली को ऐसा ललच गया कि प्रशिप्त शोषक 
ने द्वी अध्याय पे झोक १४ में संणछोी को खाना सरवसक्षीपना होने से बज्य 
इतने. उसे शी झल गयए। बा. ईन प्रद्चिप्तों का कर्ता भी एंक पुरुष णहं 
किन्तु अनेकों ते. 'मिक्ष २ सेत्रयों में ये; सोक मिळाये हैं. लोर” चीर को “सुध 
भी नही! रहती कि आगे पोछे ष्या है । २३१ में सध प्रतियह' सगा. पितर 
जादि तथर देवता अतिथि को -पूणाये ांझे- कर दिया-। भला, जो, अपना 
पेट नहीं सर सकता, न घरले माता पिता का, ठसके भरति क्यों आपने : 
छ्या है । स्वांतक विप्रकी वृत्तियां का. बर्णन करते. इवे खती. त्राणिज्यादिं 
वाब. उसका फे हो नहीं तब ९५३ वे का यह कहना-कि भधा साका खंती 
व्यापारादि में जिन का हो इटेयादि शदो का जश्न भो वप है, भसङ्लंहे 
और खेती वेश्यकभे है, शद् कमे-सद्दीं ( २४९ के आगे जो दो. लोक सख । 
परुतकों में. भी नहीं मिलते; थे भी अपने साथियों फे प्रक्षिप्त होमे. के संशय 

को दूद करते हैं और २४६ वा २५४ से सस्बस्थ भी नेहो.विगडतो त इत्यादि 

कारणों से नारी सम्मति में २४७ से ५५३ तक 9 इखोक प्रक्षिप्त है ) ॥ २३३॥ 


यादूशोऽध्य भवेदात्मा थादूशं च चिकीषितम्‌ । 


यथा चोपचर्देनं तयात्मानं. निवेदयेत्‌ .॥. २४४. ॥ 
भये-सेसा इस का आत्मा, हो रीर एस को फरमा-हो जोर जसे.इस 
| की कोडे सेषा फरे घेता ही अपने को 'निधेद्न करे ॥ २४४ ॥ . र 
योऽन्यथाः सन्तसात्मानसन्यथासत्स भाषतेः । स पापकृत्तमो 
सोकेस्तेन उत्मापहारकः।२३कीवाचयर्थानियताः सवेवाङ्‌- 
मूलाबा[गबान:सतातातुय:स्तेनयेट्राचं स रूबस्ते यकन्त्रर:२५६ 


अधे-जो अपने को और कुछ बताता है और है कुछ भीर, वह शोगोंसें 
बड़ा पाप करने बाला आत्माका चुराने बरला चोर है ॥२५५॥ सम्पूर्ण अ्थेवाणी 


मे चन्थे हूँ और सब का झूल वाणी ही हे और सब घाणो- से निकले हैं, रस , 
वाणी को जो दराचे बह सनुष्य सम्पूर्ण 'चोरियों का करने बाला है ॥२५६॥॥ 


महष पिद देवा नांगस्वाऽ$नुशसंयथाजिधि। पत्रेसर्वस मासज्ध . 
वसेन्मध्यस्थमाञ्तरितः १२४० एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विचिक्त 


RAE 


as 


१९० ... “समुस्यतिभाषानुवाद 


हतमात्मनः।एकाका चिन्तयानो हिपरंश्रेयो धिगच्छति॥२३८॥ 


थे-ऋषि पितर देवता डन को ऋण देकर और यथाविधि पुत्र को 


कुटरूब भार सप कर, संसदशी होकर रहे ॥२६७॥ निर्जल स्थान में अकेला | 


अहस का. छित चिन्तन करे, इघोंकि अकेला, भ्यान करता हुदा परस श्रेय 
मोक्ष). परता, है ॥ २५८.॥ ir ह 


एषोदितगहस्यस्यवत्तिविप्रस्य शाश्वती स्नातकव्रतकल्पश्च 
सत्त्वदृद्धिकर: शुभः २३ ऊनेन विप्रो बत्तन. बतंयन्वेदशा- 


स्वित्‌ । व्यपेतकल्मषोनित्पं ज्रह्मलोके , सहीयेते ॥ २६९ ॥ 


— 


- ` इति मानवे. धर्मशास्त्र ( भंगुप्रीक्तायां संहितायां ) 
ह ` ` 'चतर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


ह 


अधे-यह गहरूथ ब्राहमण की सनातन दत्ति और स्नातकका ब्रत श्रीर 


कल्प जो शुभ 'गुया को. बृहि करता है, कहा ॥ २१० ४ बेद शास्र का जानने 
चला विंप इंस शोख्ोक्त आचार से नित्यकर्मानुछान करता हुआ पाप को 


चि 


नष्ट कर ब्रह्मलीफ में बहाद को पाता है ॥ २६०-॥ 
`, शति श्री तलसीरासर्वामिविरचित्ते मनुभाषानुवाद 
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श्रत्वैतानंपयोधर्मान्सातकर्थयथोी दितांनाइदभूचुमहात्मान 


|. तिष्ठतास्‌ । कथ मृत्य: प्रभवति बेदशास्कविदां रभो! ॥२॥ 


[ मगु के प्रति यह बचन बोले ॥१॥ ( कि )-है प्रभु! जो ब्राह्मण श्वथमे करसे 


, यह्‌ स्पष्ट पाया जाता है कि-इन का कत्तो,मनु नहीं है, न भयु। किन्त किसी 


' सत्कर्मों में आलस्य फरने और ऋम्त के दोष से (अकाल) सृत्य प्रों को 


'उशुनगज्ञनम्यज पलाण्ड्कलकान च । अभक्ष्याणि 'द्ुजा- 


द | मु 
सथ पञ्चसाऽव्यायः 


सनलप्रभवं भगम्‌.)॥ १४ एव यथोक्त "वप्राणां स्वघममनु- 


अभै-अषि लॉग स्नातक के यचोक्त घंसें सुन, कर सहार्मा अग्निबंशी 


आर वेदशास्त्र के जानने वाले हैं, ऐसे विगों,को (“अकाल ). सत्य कैसे ही 
कातो है?॥२॥ ० | 


“स्‌ तानवाच घंर्मात्मा. महर्षान्मानंवो *्रगः । 
श्रूयता येन दोषेण मृत्युविप्राज्जिघांसति॥ ३॥.? ८ 
अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च ब्जनात १: - ` 


आठस्यादव्मदोषाच्ञे मस्यविमा घसति: ॥४॥ 
- अज्ञे-“सलुयंशोी झगु जी उन महर्षियो के पति बोले कि सुनिये - जिस 
दोष से सत्य ( फाल में) चिप्रों -को. मारना चाहता. है” ( हन झोकों से 


ऱ्य 


ने “विप्रोझुछांसति? इन चतुथे श्लोक में आये पदों की संगति मिलाकर ये 
इशोफ बना दिये हैं ) ॥६॥ वेदों के अनभपास और. आयार के छोड़ने सघा 


मारना चाहता हे ( छागे छन्न दोष बताते हैं :-)॥ ४ ॥ 


तीनाममेष्यप्रसवाणि च ५५५ लोहितानक्षक्षनिर्यासान्वश्रन 
म्रभर्वारतथा । शेलुं गव्यं च पेयूषं प्रथलेन विषजयेत ॥६७ | 


ऋष्े-लहसन, # शरागम, पियाज, कुकुरमुत्ता और छो नेले में उत्पम्त 
हों, द्विजातियों का ष्य है ॥ 


"न्न कच्च nn काळीमा र 


है ह टे 


१९२ सन्॒स्ख तिभापालुवाद 


शलगस ३-लहसम, परन्तु सुस्व करके गु ऊजले. फा अषेश्छशस्ञ डी जान 
पएतूर है.। जेखा कि धन्बन्तरिनिघगटू करवीरादि ४ बर्ग अङ्क १० में- 
गुन (शाखमूल च यवनेष्ट च ब्रस । 
ग्रन्थिसूल शिखाकन्दं कन्द इडण्डोरसोइकमू-॥ 
शान कटुकोंष्णं च दुर्गन्धं गुल्मनाशनस्‌ । 
रूच्यं च दीपनं हमें कफवातरुजापहम्‌ ॥ 
गुप जिस के सूल पर शिखा. है, जो-यवनो का इए (पसन्द) है,गोल 
है, जो गांठदार मूल है,शिला कन्दु,कन्द, िण्डोरमोदक जिस के लामान्तर 


हैं, बह ग्रझुन कट गमे दुर्ग है. और गुर्सरोगनाशक' है । रुज़ि,अग्नि. मीर 
छुदय फो बंढाने बाला, वात कफ रोगों का नाशक है ॥ इस से शलजमक्षा 


: अथे पाया जाता है-क्योंकि ये गुण जिन में-विशेष कर, यरेता, कटुतर 


दुगेन्ध, आतं कफनाशंकतर, उष्णता, गोल होता, गांठ हीना, ऐसे लक्षण हैं 
जो गाजर:से नहीं मिलते, शलगंम से हो मिलतेःहें ॥यज्ञुनं से लेहसच के 
' ग्रहण में प्रभाण- : ` 
`` सहाकन्दो रसोनोःन्यो शृञ्जनो दोघपत्रकः 
चन्चन्तरि निघरट करवी रादि ४वर्ग-इस में लम्बे पत्त वाले (रसोनलहसन) 
| को झी गञ्जन कदा हे॥ गुन का अथे गाजर दोते में प्रभार .; 
`: , याकर के नामि और गुण उक्त ग्रन्थ के उक्त पते परू 7 ' 
गर्जं पिङ्गलं मूल पीतक सूलक तथा । F | 
“7 स्वादुमूंटं सुपीतं च नागरं पीतसूलकस्‌। , .. 
' शजर मधरं सूच्यं किलित्कडु कफावहमू ॥ 
आध्मानक् मिशूलंप्न दाहपितदयापहस ॥ 
इस-सें शाजर के बदुक्के ३पाठ पाये जोते. हैं। १ गरझुंन ९रज्जर३-गजर) 
इतर कि इस का. पोळा होता, फंफकारक होना, .स्वांदुभूल 
दाद पिच दृषा शान्त करने वाला हना; ऐसे गुण € 


यही गाजर दे; 
होना, संधर“ही ता, 
: जो गोजर में पाये क जो गाजर में पाये जाते हैं ॥. . |: वि क य ° 


साथधारणतया शक्षत को ३ अ्रथ में लेते हैं। ६-गाजर ३-शलञ्स वा 


रि 


पञ्जमऽष्याय ` हि ९९३ 


जिला 


-. शन यज्ञन का अथे गाजर लेने सें केबल ९ पाठान्तर का सह्ारण्हे, अन्य 
कुछ-नढ़ीं, फिर ळलकसेकेळपबहे कोष “शब्दुकल्पदु म” में जो राधाकंन्त 
बहादर ने प्रकाशिंव किया हे उस में सो ञ्च का अथे शलगम है । यथा- : 


गज्ञनम्‌-क्ली० । मूलविशेषः। (विणदिग्वपशोमासस्‌, 
इति मेदिनी) शलगम इति ख्यातः । यवमेष्टम्‌। शिखा- 
कन्द । कन्दम्‌ कटुत्वम्‌। उष्णस्वम्‌। कफ॑वातरोगगुल्म- 
नाशित्वस्‌। रुच्यं, दोपन, हृद्यं, दुगन्वभ्‌॥ 
त्यादि से भो पाया जाता है कि रुपष्ट. शलगम हो गुन है । मेदिनी 
कोपकार गृझन का अथे ज़हर ( विष ) .में सना' पशमांस कहते हैं । तथा 
अन्यन्न यह भी सुनते हैं कि- 
गोलोम्घां गंजुन मोक्तं लशुने वृत्तमुलके । 
अर्थात,गोलोसी ओषधि कर नाम गज्जन है- शोर गोल आकार मल 
लशुन के अंधे में सी ग्झुत शब्द्‌ है॥ अमरकोष २१४ । १४८ सें- 
लशुन गञ्नारिष्ठमहाकन्द्रसोनक्राः । 
कहा है, जिस से लशुन शब्द फा पर्यायं श्न पाया जाता है । उसी 
को महिश्वरकृत अमरविवेकनाख्रो टोका में कहा है कि- 


= 


लशुलगञजनयोराक्ृतिभेदेऽपिरसैब्माद्‌ऽसेद्‌ 'तवहवोसन्घन्ले||` 


: सशुन ओर शञ्जन के भाकोर ( सूरतः शकल ) में भेदू होने पर भी रख 


(स्वादु ) एकता होने से यहां असरकोष में दोनो को एक (अभिन्न) कहा 
है । ऐसा बहुतों का सत है ॥ | 


वेद्िकनिचण्टु भें गञ्च शब्द्‌ पाया ही नहीं जाता ॥ सणादिकोष से 
सो इस शब्द का पता नहीं मिलता ॥ | ग | 


बहुपक्ष जोर घहुत गुणों के सेल से ग्रझुन का अर्थे शलगम पाया जाता 
है। यदि यवनेष्ट आदि बिशेषणों वा किन्हीं ऐतिहासिक प्रमाणो से यह 
भी पता पाया जाय कि शलंगम का अपग लन भारतने यवनराज्यारसभसें ह्वा 
तब भी यञ्जन'का अपे गोलोमी दो चा अन्य हो, गाजर नहों समक्ष पडदा ॥ 
उक्त भनु के श्लोक से लणन श द एथक पठित है, अत ग्झुत्तका अर्थ 
लशुन भी नहों ले सकते व्यॉकि वेद्यक शास्द्र धाका भतहरि | सत है भह | 
| ३9 को LS 
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तब तिल, चांबल,लपठो;पूड,मांस,इव्य आदि के गिनाने को क्या भावश्य- 


आदि एक.खुएवाली व्हा मौर पेह का, ऋतमती का तथा जिस का बच्चा 
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दुल्थाभघानान तु यानशिष्टेद्रव्याणियोगेदिनिबेशितानि 


अर्था घिक्राशगमसंग्रदायैविभेज्यतकेण च तानियज्ज्यात॥ 
| अर्थात शिहों के मय'क्त अगेकार्थेबाचक एक शब्द के प्रयोग में अधे 

ज्र चिकार्यकरख शास्त्रे संप्रदाय भोर लक .से विभाग करके काम में छावे ॥ 
छो यहा लशन शब्द के भिन्न, प्रयोग से और ब्रह्मचर्य के प्रकरण से 
, ब्रह्म चर्यना शक शलगम -का अर्थ हो शृञ्चन शब्द ये ग्रा हे बा गोलोमी का 
किन्तु गोजर का नहीं ॥४॥ रक्तवण कृचो के गोंद कौर छुत्तों के छेदने से जो 
रस निकलता है बह तथा लिसोड़एम्लसेड़र और नबोन व्याड हुई याय का 
दूध ( प्रब दी ) सत्र से छोड़ देखे ॥ ६ ॥ 


“युथा कृुसरस थाव पायसापपसेत च । | 
= अनपाछृतमांसानिदेवान्नयाने हवींणि च ४७५ 
. अनिदर्शाया गोः क्षीरणीहसकरशफ तथा । 


अविक साधिनीक्षीर विवत्सायाच्य गोः वव: पदा 


“४ ( तिल चावल मिलाकर पकाया) कररसंयाळ,लपसी वा खीर, 
तथा भाछ एम, ये सब वृषा पक्षान (अथात विना वश्वदेव) भीर बलि बिना 
सांस और हवन के प्रोडाशों को ( न भक्षण करे )” ॥ ॥ 

(जब. कि बलिवेञ्चदेवरदि न करके भोलनमात्र-ही पूछ निषिद्ध कर आये 


कसेर है ? क्यों अन्य ब्लु खाने पकाने में वेश्वदेवादि आवशयक नहीं?! यह 
सासाइररियों को लीला प्रशिप्त है! एक युल्तक में” पूपमे्र घ=पूषशच्कुली 
पाठसेद्‌ भी है ) ॥9 ॥ १० दिल तक मसूता यी का दूध, टनी का, घोडी 


सरगया हो उस गौ: कां-दूध (त्याग देवेआ-इससे आगे ९ पुस्तक में बह श्‍लोक 
अधिक पाया जाता हैं; £ ` 
[क्षीराणि यान्यभक्ष्याण लठ कारांशने अच: 
सप्तरांत्रत्रतं कुथात्परथलन समाहित: । ] 
४. जो दूध अवय हैं उन की बनी वसतु खा ठेवे तो जानने पर एकाग्रता 


ञे यत पू शे राजिका भते करि) या ट 9 रात्रि का तरत करे) ॥प॥, , ... . :.: 


पंचसऽच्घाद्‌ ` fh 


| आरण्यानां'च सर्वेषां मूगाणां माहिषं विनास्त्रीक्षीरंचेव, | 
बज्यानि सवशुक्तानि चैवहि ॥९॥ दधिभहय च शुक्तेषसवंच |. 
द्धिसंभवसायानि चेवाभिधयन्तेपुण्पमूलकले: शुभे: ॥ एना | 
अथ-भेंस को छोड कर, बच में रहने वाले सब सगो को दुग्ध और 
निज स्त्री का दुग्ध तथा बहुत समय के खट्ट हुवे सब पदार्थे भी: न खावे 
|| पोचा खट्ट हुवे दृज्योर्त दही, मठ्ठा और जो दही में बने पकौदी 
.भादि तथा उत्तस पुष्पः भूल फल के संघान्‌ से जो पदार्थ. ( चार शभ्रादि) 
बनते हैं, घे भाण योस्य हैं ॥ | | 
(इनं भक्ष्यो में कोई दुगन्थितयुक्त, कोई शलयम' अरदि कत्मोक्तेजकहो कर 
विषपौ बना केवल वी नाशक, कोई तसो गुणी ब हिनगशक हैर यदि ढी 
 श्ष्दादि ्रभकयसक्षियों की दोघे खाच और फलादि झह सएट्विका दिखाने 
वालों की भी अल्प आय देखते हैं, घड अन्य कारणों से हो: ही संकती 
क्रव्यादाउछकुनान्सवास्तथायामनिवासिन: अनिदिष्टांश्र 
कशफाष्ठाटम च बवजयेत ॥११॥ कलंविडुपवंहंसंचक्राड 
|| यामङुक्कठमासारसं रज्जुबालं च दात्यहंशकसास्क्रि, १२” | 
अथे-कच्चे मांस के खाने बाले सब जानवरों ग्राम के रहने घालो,न 
बताये हुवे एक खरड! तंघा गदभ भीर टिट्डो को छोड देघे॥११॥ चिंहिया 
परेष, हंस, चकवए, ग्राभ, कर सुर) सारस, बड़ी गुटी बाला जलकाफ, 
पपीहा, तोता सेना ॥ ९३.७० 7, | 


मतुदाझालपांदांश्व कोर्या उनखादाष्करान्‌ । निंमञ्जतऽ्च 
मत्र्यादानसीनवल्लूरसेळच ॥१३॥ बकचवबलाकाचकाकछोल 


- खञ्जरीटकम्‌मत्स्यादाः ' *ऽनराहा श्सर्स्यानेनचसर्वशः१३* || 
“अधे-चोंच से फाड कर खाने वाळे, जिन के परो-मे अशल. सा हो 
(बाज़ इत्यादि), चीलह आर. जो नखो-ते फाड़ कर खाते हैं तथ$ पानीमें रूख 


फर जो सळलिःयों की खाते हैं आरं सौन-मारने के स्थान चा स्यंस और 


सुष्क मांस ॥१३॥ बगुला औरर बक्तक करसन, सुन. (सीमलइ) अर मछली 


फे साने वाले तंथो विष्टाभन्नी स्स्स लटाभक्ी सूकर कर संपूणे मछलियों को (म सादे} ५ = को (म सावे) +३६१ ` ः 
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“ळत्राकंबिड्बराह च'लशुनग्रासकुछ्कटयापलाण्डुगझनचब 


शान्तफनं चरेत[यंतिचान्द्रायणं कापि शेषेष॒पवसेद्ह: २० 


| सनुस्सृतिसाषानुवाद्‌ 


योयस्यसांसमश्चालिसतन्सांसाद्‌उच्यते।सस्स्यरदःस्वसाँसाद्‌ 
स्तस्नोन्सत्स्यान्विवजयेलत १४७ पाठीनरोहितावादौनियक्ती 


हुव्यकढ्यवोः'राजीवान्मिंहतुण्डाश्चसशल्काश्चैवसबंशः१६” 

“अधथे-जो जिसे का सॉस खाता है बह उस सा सका साने वालाक्रहलाता 

है (लढली सघका भांस खातो है) इस को जो खावे बह सबका खानेवाला 

कहळाता है, इससे मछली को न खाधे ॥१४॥ पठा और रोहये दो मछली 

हृष्पक्रष्य में लो गई हैं, इस सें भक्षणयोग्य हैं खीर राजीव, सिंहतरडा 

शौर शब मोटी खाल वाली, मछली ( थे भो क्षक्षण योग्य हैं )। ॥९६॥) ” 

नभ्क्षयेदकचरानजझातांश्वस्धगद्ठि जान्‌'भक््येण्वपिससु द्विष्टान्‌ 
सळोन्पञ्चनस्यारतंथा१० शबा विर्घशल्यक्कगोांखडगकबशंशया 


स्तंथा + भंद्षयान्पज्ञनखेण्वाहुरनष्टांश्रेकतोदतः ॥ १८ ॥” 
अरथे-अकेले चरने बाले (सपादि) आर मृगपक्षी जो जाने नही यथेह. 
मोर जी भक्षयों में झो कहे हों बे पञ्नख सब भक्ष्य नहीं (जेसेबानरादि) 
॥१३॥ शवा विधम सेह, शल्यक गोधा, खड़,.कछुवा, शश्ए ये पांच नख वाठी 
चे. भ्ण योग्य हैं, ऊंट को छोड़ कर एक ओर दांत वाले सो » ॥ ९८॥ 


अत्या जग्डवांपते ह द्रिजः ।१स्असर्येतानिंषड्जगंव्याछ च्छ 


“अ्चच-छत्ररक और ग्रामसूकर, लशुन, याचका सुगो, पियाज, शलगमये 
सब्र बह़िपवेक- जी द्विज भ्ण करे बह पतित होवे ॥१७॥ इन छःको जो बुह्ल 
धर्येक भक्षण करे तौ (एकाद्शाच्यायमे कहे)सान्तपन वा यतिचान्द्रायणप्राय- 
दिसं करे और इन से शेंप का भक्षण करले ती एक दिन उपवास करे।२०॥ 


“सुवत्यस्स्वैकेस पिचर्त्कृ चं जोत्तमअज्ञातयुक्तशुहुयर्थ 


ङ्ञातस्यतुवशषत ॥२१॥यङ्ञाथञ्राह्मणवष्याः' मश स्ताजगा- 

वक्षिणःमंत्यानां चव वर्स्यथमगर त्योह्याचरत्प्रा ॥ ९२॥ 
“अर्थी किमी विनर जाने. निणिडिका भक्षण कर लिया ही इसलिये हि 

र नरष में | दब में करवत परिपाक मस यास कच्छब्रत कर लिया करे ओर जान बूक कर किया हो तो विशे ष 


व 


AANA 
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फरके ॥२१॥ यज्ञ और पोष्यवग वी -तस्तिके लिये ्राह्ण' स्य खुंग प्रक्षियों 
को, मारे पर्योकि पूवे अगरुत्य मुनि ने भी किया है ॥ २२॥ , 


“छञवहि परोडाशा भद्वयाणा रृगपाक्षणान । 
` घराणेण्वापे यज्ञेष ब्ह्मक्षेत्रसवेष च" ॥ २३ ॥ 
` बत्किज्ित्स्नेहसंथुक्त भक्ष्यं भोज्यमगाहे तम्‌. ॥ 


तत्पर्यषितमण्याच्य. हविःशेषं, च .यदुवित ॥२४॥ 

अपे - क्योंकि प्राचीच ऋषियों और ब्राह्मण क्षत्रियो के यज्ञों सें भक्ष्य 
संग पक्षियों के पुरो डाश हुवा करते थे” (१९ से ३३ सं तक ९३ शोक मासा- 
हारियों ने अन्य नांसों को' परिशेष से अपता सिद्दु करने को निलाये हैं। 
इतने कुभो संशय नहीं. है । १० बें झोक में घाडी सडे सहो खमोरी पदो - 
का वर्णन है, फिर २४" में भी बासी रक्खें हुवे पदाथों का हो. वणन. हे'। 
इस से उसका सम्बन्ध नि्खेम है । लशंन छत्ताक पलायड णजक्षन का निर्षेच 
५ में कर आये, फिर ९९ में लिखना प्रमाद हे) २२ के सें यह- जोर' लयानां 
कि यजञाथे ब्राह्मणों को उत्तम मृग पत्ती वध्य हे, पहिले अगस्त्य संनि-े 
भी मारे ये, रुपए बतलाया. है- कि यह. अगस्त्यं को पौराणिक- कथा - के भी. 
बनने से पीछे किसी के निलाये हैं | २३ वे में प्राचीन ऋषियों के की यज्ञों 
से भर्छप सप पत्षियो के भास से प्रोहाश बनाये गये थे । थह कहना 
सिट्ठु करता है कि झोक बनाने वाला अपने ससय - सें सांस को अमसदध्य 
प्रश्ठि जान कर प्राचोन साक्षी देने की कल्पना करता है और “बभव: 
इस परोक्षमूत न्रिषा से जतलाता' है कि यह बात बंहुतं पुरानी है; जो 
आंखों से देखा नहों है | भजा स्वायंभुव मनु से पूवे परोक्षभूत कौन- लोग 
कपि थे ? और अगस्त्य कहां या? ) ॥२४॥ जो कुछे भर्यया, भोज्य निन्दित 
नहों हे, बंद. बासी होने'पर भी 'घतादियुक्त हो -तौ भक्त णफरले' औरं लो 
शेष चर धन से बचा है उसे नो ( अधात्‌ सुरोढएश जिना घतादि लगा 
भी सक्षण करलें)॥ २४॥, : 


 'वरास्थतमाप त्वाद्यमस्नेहाक्तंद्विजातिभिः ।- .. ‰ 
यवगोधूमजं सवे पयसश्चै् विक्रिया ॥ २४-७४. 

` ` एतदुक्त, द्वेजातीनां भदयाभद्ष्यमशेजत:-, 

_ नासस्यातः म्रवक््यामिविधिं भक्षणबजने ॥२७ .. ` 
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: 
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मश्तस्थृतिभ्रावानवाद्‌ 


बहुत काल की भो जौ या थेङूं की | जौ या नें की घृतरहित और दृधकों (मि 
अपदि)बनी वस्तु गरहरं, घेनियं, वेश्य भक्षण करलें ॥२३॥ “यह ह्िजातियों 
का स्विःशेष भदयाभक्षय कहा, इसके-उपरान्व सांस के संत्षण और त्याग की : 
विधि क्रहेंगे” । ( जन" निःशेष प्रक्याभक्षय कहं चके और सांब भी प्रक्षिप्त 
इलोकों में बता चुके, किर दुनारा.उस के प्रस्ताव प्रमाद और घिंगई है। 
अतः आगे के श्लोक भी ४२ तक प्रक्षिप्त हैं ) ॥ २६ ॥ 


प्राक्षितभक्षयेन्मांसंत्रांसणानाचिकार्ययायथाविधिनिय-. 
क्तस्तुप्राणानामेवचात्यये॥२७।प्राणस्थान्लमसिदंसवेंत्रजापति | 


रऽकल्पयतास्थावरजङ्ग संबंव सवं प्राणस्य भोजनमारता" 

अथ-“ब्राह्मणों फो कामना सांसभक्षण को हो ती यज्ञमें प्रीक्षयविधि 
से शद्ध करके भक्षण करे. आर प्राणरक्षा- के हेतु.बिचि के नियम से ॥२७॥ | 
प्राण का'यह-. सम्पूर्ण अन्न प्रजापति ने बनाया हे । स्थावर और जङ्गम : 
संपूर्ण प्राण का भोजन हे" २॥ ४: ` ' 


चराणामन्नमचरादछ्टिणामंप्यद्‌ छ्लिंण:अहरंता शुसहस्तानां | 
शूराणां चेनभीरंवः॥२९॥नात्तादुष्यत्य दन्ताद्यान्प्राणिनोऽह 


न्यहन्यपि।धान्रैवरुष्टाह्या्या श्व. ्राणिनोऽत्तारएवच॥३०॥” || | 
, »  “अ्र्थ-चर जीवों: के अचर ( चास आदि ) ओर दृष्टि यों के अद | 
( व्याघ्रादिः के. हारिणरदि }) और हाथ बालों के.विंना हाथ वाळे (मनुष्यों 
के सखली आदि ) और: शूरो, के डरपोक, ऐसे एक का. एक भोजन बनाया 
हेरा भक्षणायोग्यो को.भकषण करते हुवे खाने -वाले को दोष नहीं लगता 
केकि. विधाता ने. ही सोजनं और भीजेन करने बालों को उत्पन्न किया 
है” ( यं तो चारों और.चनों को भो विधाता ने ही बचाया है -तो'बया || 
चोरी पाप नहीं:? ).॥ ३० ॥ हीट क 
र स्मृतःअतोन्यंथाम्रव्‌त्त| 
स्तराक्षसोंविथिंस्च्यते॥२१ ॥क्रीत्वास्वर्थवाप्यत्पा्दपरोपछत| 
मेववा।देवान्पित श्वार्चेयित्वा खादन्मांसं न दुष्याताडया | 


अपे-'€ यश्ञ.के निसित्तः मांसभक्षण करना दैदविचि हे और इस के 
सिवाय सांसभक्षण राह्षसविधि कही हे ॥३९॥ मोल लेकर अथवा आप ही 


च ४ का | 
| | पदम च्याच... ९१९९ || 


क 
सार फर या दूसरे किसी ने लाकर दिया हो, उच्च को देवता और पिंतरों 
को चढा कर खणने से दोष नहीं” ( ४ पुरुतकों “में “परोपहुतसू” पाठ है। 


“जाद्याद्विधिनांमांसंविधिज्ञोप्नापदिएदुज।जम्प्या ह्याव- 
घिना मांसंभेत्य वैरयवेष्घशः ॥३३॥ न ताढुशंभवत्यनोम गं- 


हंन्तर्थनार्थिनः।याठु शंभवतिम्रेत्य वृथामांसानि खादवः३४* 

अधे-अनापत्ति में विधि का जानने बाला हिज. विना विधि केसांस | 
भक्षण न करे क्योंकि विना विधि के जो मांस भक्षण करता -है,उम के सरने 
पर जिन का सांसउंस ने खाया है, उसे वे खाते हैं॥३३ रोज़मर के लिये ` 
जो पशु मारते हैं, उन को वेसा पाप नहीं होता जेसा कि विना देवपितरो 
को चढ़ाये भासभक्षण करने वाले कीपाप होता है ॥ ३४।।? 


 “नियुक्तस्तुयथान्यायं यो मांसंनालिसानव:समेत्यपशुता || 
यातिसंसवानेकविंशतिम्‌३४असंस्क्रतान्पशून्सन्जैनो दा ह्मः || 


| कदाचनासन्त्रस्ससस्छतानच्याचळारवता वा वमास्थतः॥३६” 
` "¢ अधे-भचुपक या श्रांहुमें विधि से नियुक्त हुवा जो सरँसभक्षण न करे 
वह मरके इक्कीस बार प्रंशंयोत्ि में जन्मे लेता है(, इस चिंगई को तो देखो. 
कि खाने वाले को दोष न सानन ती एक भोर. रद्दा,-न खाये तो ४९ जन्म 
तक पशु बने यया, इस से भी सांसप्रक्ती: वाससाशियों का प्रक्षेप नहीं जान 
पड़ता ? )॥ ३५ ॥:मन्क्रों से जिन का. संस्कार नहीं हुवा; उन पशुञ्रीं को 
विप्र कभी भक्षण न करे और: शाश्‍वत वेद्‌ की विधि से यागादिको में संस्कत 
, किये हुवों- को भक्षगा करे ( किसी वेदानकूल यंश ,सें पशवच , डति घे 
नहो, श्ौतसूरें में जो कुछ'है, चह भी. इन्हीं बाममार्गियो की लो ला है)॥३६ 


राइुचतप्शुङ्गकुधार्पिष्टषशुंतया। नत्बेवतंबथा हन्तं 
 पणुमच्छत्कदाचन॥२०॥यावन्ति पंशुरोसाणितावत्क्ृत्वोहं 
भारणजू जुधापशुन्नः मांमझोति प्रेत्य जन्मनि जन्मालि(३८” 


“ अपे-साने फो इच्छाही हो तौ घत का पश वा पिष्ट मेद) क पश 
पनाकर यथाविधि राचे परन्तु बिना देवता के-उट्टेश पशु, ररने.की इच्छा 
बचा | 


of ash ees न 


5 जाता है (हमारी सम्मति में ती देवतों का लाल न लेकर खाने वाले पापी 
` इतने बढ़िया कलङ्की'नहीं हैं, जितने ये हैं। ३ पुस्तकों सें “ ठत्वेह ” || 


तस्मा्यञ्ञेबछोऽवधः।३९।औषष्यः पशनोव क्षप स्ति | | 
णस्तथा । यज्ञाथे निघंनप्राप्रा: प्राप्नवन्यत्य तीः पनः ४०” 


ट हिं ङ्स लिये यक में पशुचाथ नहं हैं ( 5 घुश्तकों सें यज्ञोउस्य2 पाठ. 


"मधपकच यज्ञे च पिददेवतकर्मणि । अत्नेबपशवोहिंस्या 


, बिङ्‌ट्विजआत्मानं च पशं चैव गमथत्युत्तसां गतिस्‌॥४२॥? 
' सन्देह् है कि कदाचित कोई इस को मनंवावय न समंझे। चोरं की डाढी में 


` (तौ पडले अपने'पुत्रोंदि को भेट चढ़कर उत्तम गति कये न दिखलाई जावे? 
। इद से ४२ तक १७ शलो क निकाछ कर २७ थे से ४३ में को मिला कर पढ़िये तौ 
' प्रकरणश. दीक मिल जाता है और इस मांस की.विधि को सनु में मिलाने 


माँस नं खावे.) अनेकः वार पिष्टपेषस करता ही. जाता 
` कसी के में मनु का संमत. नहीं है, इस. का निषेध अनु ने स्वयं इंघी 


. आध्याय के ४३ थे से ५३ तक. ३ स क २ न्स के ४३ थे से 


हे 
टर = 
Rr OI 


२००  सनुस्ट्ृतिभापान्बाद्‌ 


न करे (.घन्य !!! आटण घा चत. को सो पशु के आकार बना क ( सचता है!!! 
एसी, से कोडे २ मुस्तं बाससार्गी बाच्यमील यन्न में भो जावे धा घुत के पशु 
वनायव करते थे, यह प्रलिद्गु है) ॥३५ विजा देवता के इह श -जो. पशु सारतर 
है बह भरने पर जितने पशु के रोम हैं उतने ही जन्मों तक अन्यो सेसारा || 


पाठभेद है )॥ ३५ ॥.* 
“यज्ञार्थपशव:रु प्टा:स्वय्मेवस्व बंसुवा । यज्ञस्य भत्यैसव रथ 


«८ अर्थे-न्नहा ने स्वयं ही सन्न यज्ञ की सिद वाद के अर्थे पहं बनाये 


हे ) ॥ ३९ ॥ ओषधि, पशु, रक्ष, कादि भौर पक्षी; यक्ष के अथे सारे जावे 
तौ उत्तम योनि को प्राप्त होते हैं ॥ ४० +* : . 


नाल्यत्रत्य ब्रवीन्मन्‌ः। ४१॥ येष्वथेषपशूनहिसन्वेद्तत्वार्थ- 


अर्थे-सच पंके, यज्ञ और श्रादु' तथा देवकमे; इन सें ही पशुबध करे 
अन्यत्र नहीं करे “यह सनु ने कहा है” ( जी हारं आपं के भी हृदय में 


चिनकां ) ॥ ४१॥ वेद्‌ का तत्त्वार्थं जानने वाला द्विजः इन्हीं संध पर्का दि में 
पश हिंसा करता हुवा आय और पशु दोनों को उत्तमं गति प्राप्त कराताहि। 


बाले ने ऐसी अधिकता से मिलाया है कि एक ही बात (श्राह्ृुएदि न करके 
। यह श्रांसभक्षण 


५ वें तक,१३ श्लोकों, में बड़े बपूर्वेक किया है और 


हू 
"3-5 असससस न NSN 


पञ्जमाऽष्याय ` 77 एर न 
ब्यीरेकार इसको बुराई, थिनी नपन, हू पितत एव IRS के सन बला ९, वे 
बर्डे यज्ञ में कैसे दूर्‌ छो सकती हे । और मनु जक्ष साय को 2) भट हे 
भोज सांगते हैं) ती देवकारेमें कैने भा घो सत्ता है । ये कोक अवश्य 
प्रक्षिप्त हैं कैसा. कि महाभारत सोक्षवसेपवे से कहा है छि- 

+ i अनि की Fe म्‌ ` [नद ह १ 6 न 
-. ~= संवेकर्थस्बहिंसा हिं घर्मात्मा मनुर्रवीत्‌।- कि 
ह. टा eee पशू क 
` “कामकारा हरि हिंसन्ति बहेवेशां पशुद्धरा: ॥. 
धीमा सतु ने सब कम ( बैश्बरेवादि ) में अहिंसा हो कड़ी, फी परशु 
शपनरे इच्चा से शा्बार्‍्य यज्ञत्रेदी पर लोग पशुओं को सारले हैं? ॥४२॥ 
है वा निवसक्षास्मळास्डिजः। साधत. 
अहे ग्रावरण्ये जा निवसन्यात्मवान्हूज:। नाऽवेदवि हि 
MR RR 20. कण हिंसा नियत 
हिंसानांपद्यापि समा चरेस॥४३॥षः घेद्‌ 'वाहसण हसा निया 
ee | Ane 6 Lo सृ ~ ठु ON oe $ च य व ; 
स्मश्वराचर। अहिंसामेब ता विषाह्वेदाठुमो हि ल्ब | 
अपे-बहस्याअ्मम वा प्रश्झच्र्याथस वा बान सस्याश्च ससे रहता हुआ जिसे- 
न्द्रिय हिज्ञ, अशा लोकत हिंसा आपत्काल सें भो न करे ॥४३० इछ जनत में छ 
देद्विहितहिंसा चरचर में नियत है, उमको अहिंसा हो जाने,( र्शक जलुच्यों 
वा सिंह सपौदि के दएडसे ताल्पये है,इसी को अगले शोक मे अहिंसकों के 
निषेध से रुपए किया है ) ब्थोकि देद्‌- से चसे का हो प्रकाश हुवा हैं ॥ ४४ ॥ 
eo. सक ~ न Lm त्य स्स्‌ र eR स्स्‌ छ 
योऽहिं सका'निझूसानि हितस्त 'त्यशुस्दच्छ यस जीवंश्राऊत 
CN ह्सश्त न हज ष व न प्र ह , 4 * 
श्वेव न क्षचित्सुखमे धसे ॥४३॥ योबल्यनवघक्रशांन्पाणिनांन 
ल Ce 'स्‌'सद Te पण्य गः स मत्य न , 
(वेडीषॉलि । स्‌ सब स्म हितमेण्सु: दुसमत्यन्तमंशते ॥४६॥ 
अधे-जी अहिक कक को अपने सुख की इ 
पुरुष इप लोक सें जेवता आर परलोक सें नेरकर सुख नहीं पाता ॥!४॥ नो 
पुरुष प्राशियों दो वान्चने वा झारले के हेश देता नहं चाहतर, बह सब छै 
हितत फी इच्छा करने बाला अनन्त सुख को प्राप्त होता ह्लै॥ ४६॥ 
पहुप्यायातयत्कुर्तेघतिंवश्लातियच 'च.। तद्वामओोत्यथलेन 
योहिनस्तिनाविंचन॥?५ ' नछर्यामाणिनाहिंसांमांरुसुस्प- | 
द ब्धः न शक se om 
यते क्चित|नचंगाणिवण:स्वस्थेस्तस्मार रास विवजयेत। एड) 
"पम्प PT 
Rs A मई ani 


५0१२? २फ्पपपणप्मिप्य र 
i. क 
३ » ी र 


पे 


च्या से मारता है; बह 


वट च चा 


६: 8 `` संजुस्य तिभाषालबाद 
र व हाट ण crs 66.02: ४४४४१0४000 
कु श्थे-लेह्‌ जो कुळ शो पत्ता है जो फुछ करता है और जिया में धृति | 
है, बह सन उसे सहज मे प्राप्त दो जाता है, जो कि किसी को चहं सारला 
॥89॥ प्राशियों को हिंसा किये विनर सांच फशी उर्पन्न नहीं हो मरा और 


घाशियों का दघ खये का देले चाला नहीं, अतः सांस को दर्ज देवे ॥४८॥ 
सशुत्परसिं च मासस्य बथवन्धीषदै हिनासाप्रसली दय निवलेत 
सवेसासस्यभक्षणाताअ्शाल क्षयति यो मासं विधि हित्वा 


| 'पशावववास लोके मिय? थाति व्याविभिष् न पीत 
_. अर्धथे-भांख को (थिकी चे शक्त शोशित के) उत्पात और माशियों के बघ 
आर छन्न (रको) को देख कर सब कार छे सांसमक्षण से बघे गाशा 
सो, विधि छोड़कर पिशाचवत्‌ लामभक्षण चहो करता बहु लोगों सें प्यारा 
होला आर रोगों से कसो पीड़ित नहीं होता (इससे मांसभक्षण रोगकाइक 
भी समना चाहिये जीर प्रत्यक्ष जब से सांसक्षशरदि दुराचार फैले हैं, 
दब से रोग बी अधिक देखे जाते हैं) ॥ ५०॥ | 
` अनुमन्ता विशसिता निईन्तर ळयविक्रयी । 
संस्कता चोणहता च. खाउइकशेलि घातकाः ॥ ४१॥ 
7, “स्वयांसं परसांसेल यो व्घायलामचळाले । 
उपनभयच्य पिवन्दोबांस्तलोइन्यो नासत्यपण्यछदलाकरी 
कये -जिसकी सर्मतिसे घारे हैं, २-जो श्ङ्गोको कश्टकर अलग 
ळय करता है, ३-सारमे.वाला, ४-सरो दमे वाला, ६ बेचने बाझ्ा, ६-पकाने 
| बाला, 9-परोसने बाकर, तथा ८-ख ने वाळा ८ सदय पातक द्व ७५ ॥ 
८ देख और पितरों कषे पूजन शिना की पराये तांख से अपना मंस बढ़ाने की 
इच्छा करता-है उस से घढुकर को है. पाप करने वाला नह” ६ 
वर्णवे ऽत्मेजेलं यो यजेत शत समा भासा न च न स्याद्य" 
रत यीःचएकफंलं समम कशा फलमूलाशानने घ्ययुन्यब्लान! च 
। न लल्फलभवाझीएलि यन्सायवारवजयात्‌ ४४४४ 


शज सी वषे तक प्रतिकषे अश्वल्ेघचपज्ञ करता करर जो जन्स- 
दोनों को घुण्यझल समान छं ॥ ४३ ॥ 


CSS rims १ 


झो 


टन्त सांवता मढी करता, 


Pa 
PRN 


Drone 


जी 5 `. , पञ्चुमाउच्याय ` थर क । क. पा in कल की 2. र. ३०३ कक हक 7 अ र 
(५३ धं से जागे ३ पुस्तकों में यहु -छोक शधिक देखा 'गया हैः- है | 
[ सदा जपाति यह्चेम सदा दाना अच्छात । 
तपस्वी. सदा लिम्रो यश्ण मासं. विवजंयेव | ॥ 
अर्थात्‌ जो ब्रह्मंण मांस नहीं खाता बह मानो सदा यज्ञ करता हे और 


दाम देता है, वड तपस्वी है)॥इशा एविन्न फल शूळ के भोजन अपर मुणियोंके 
अदा खाने से बर फल नही, जो मांस के छोऊने से प्राप्त होता है:॥ ५४ ॥ 


सांस संक्षयिताइमुन्र यस्य सॉसमिहाहुम्घहलू । 
एतन्मासस्य मांसत्वं मवदन्लि मनीषिणः ६३" | 
“न मांसभक्षणे दोषो न म्या नच. सेने । 
प्रवृत्तिशेयां भूताना {निव स्तिर्ठ्‌ महाफला ॥४६॥ 


अपे-इस लोक में जिसका सांच में खाता हू परलोक सें (मां. सः) बह सुझे 
खायगा । विद्वान लोग यह भांश का मांसत्य कहते हैं ॥ १५॥ “सांसभक्षण 
श्रीर- मद्यपान तथा जैथुन सें मनुष्यो को स्वाभाविक प्रत्त होती है, इस 
लिये इस में दोष नहीं और इल्को छोए, देवे तो बडा पुरुय है" ( स्वासा- 
विक बचे को तौ सास से चिन होती है। तथा यह झोक निषेध के प्रकरण 
से अनुचित झो स्पष्ट है। कोडे लोन खेंचातानी से कई अंधे करते हैं परन्त 
ये भघाराणे और च्वन्यथे से बाहर हैं ॥ थद्धनि ये १३ झोक ५३ से ४४ तफ 
सांसभक्षणानिषपविषयक घर्थश्स् झे सिद्दान्ताजुकूज होने से हस घो सभी 
सन्य हैं, परन्तु इन से से ९३ ४४ ।.४४ सें. झोकों की झली नवीन थी हे 
ओर ऐसा सन्देह: होता है. कि ये सोक तब मांसनिपेधाथं .जिलाये गये हैं 
जव कि सांसविधान के झोक मिळावे जा चशे-ये ) ॥ पुहा क. 


'मतशुषट वध्या ठष्यशुहुं तर्थव चा चतणांमधिवर्णाना 
फंघावडनुपूबश: ॥ ७ ॥ दन्तजातेऽनुजाते च.छतवऊे च 


संस्थे । अशुद्ठा बान्बवा; सर्वे सत्तके च तथोच्यते श्या 

थे-अब चारों वर्णी की यथतजत क्रम से म्रतशुद्भि 
कहग ॥३७॥ दांत निकलने पर ही च 
होने पर भरने से उख बा 


और दृष्वणुद्ठि आगे 
र दांत निकलने के, अवन्तर भौर.बडाकजे 
न्यो को अशुद्धि और सुतक लगता हे ॥ ==. मसु मोर सुतक लगता है ॥ 9 h 


2 


हु भ्र र 


Serene 


शा खा. 4 व 


म री 
९:४ ` अक्तत्यातभापानुबाद 
दशाह शावमा्यीचं सफिण्डेणविघी यसे । अर्वाकसंचयलाद 

| 

i 


उस्थ्या अयहवकाहलेद च एइ सविण्डता तु पुरुषे झएूसे 
$ द ps fo en aS {ठष्ः ७३ ल ङ्ग esa ब्ोश्णेह्‌ 
' ऐैबामवतत  समानादकनावस्ल जन्मनान्योरवेदले ॥ ६० ॥ 


अध-सपिण्ठों सें सतर का आंशोच दृश दिन रहता है, किन्ही को 
जख्धिसश्॒प लक, किन्हों को ३ ;न जर किन्ही को दिव ही ( इच में 
छाय जीर जाधार की च्यनाधिकता ही कारण है। जो गुणों से जितना हीन 
हो उत्तच हो उसे सूतक अधिक होता हे जंसे १।२।३ दिन बढ़ाये हैं 
ओर खर्च घुषों से रहित होतो १० दिन जाशीच होता है ) पूरा सातवी पोढी 
में सपिएइता -का सम्बन्ध छूट जाता है और कुश सें उत्पन्न हुवों के नाम 
जन्स भी झ्सरण न रहें तब ससान दळता छठ जातो है ॥ ६० ॥ 


| ., सथेदे शावमाशोचं सपिण्डेषु विधीयते । 
| -:, जलनेश््येबमेव स्यान्निपुणं शुद्धेमिचछतास्‌ ६६१ ॥ 


अपै-जेखा सरने में सर्पियंडों को यह आशोच कहा हे,वेसे ही पुत्रादि चत्पज 
होने में सी अच्छी शहुतर को बच्छ करने वालों को (आशीच) होता है ॥ 


„~ (६ वें से आगे ४ पुस्तकों में यह झोक अधिक हे- ' 
[ उभयचर दशाहानि कुलस्थाव्य न भुज्यते । 


दाल प्रतिद्न होसक्ञः स्वाध्यायश्च एनिवततेते | ॥ 
जन्य और खृत्य दोनों में १० दिन तक 'कुंछ का अन्न भोजन नहीं किया ' 
दैवा, लेता, यज्ञ और स्वाध्यायं रुके रहते हैं ॥ इस प्रकरण में 
सुपियछ शब्द्‌ ले किसी को सतकश्रादर का अंम न छो किन्त शरीरका नास 
चिइड हैः! सात पीढ़ी तक पूवेज-के.वोय से थोडा बहुत प्रभाव सन्तान मे 
चलता, है, इश फे पश्चात झोक ६० के अनुसार सपिएड्ता नहीं रहती । और 


जो जिस को जब तक जानता सहे कि असु कामा पुरुष हमार वश्च में था 
नाही दन्तान तब तक आपस में झोक ६० के -उत्तराघानु सार ससाचोद्क 


,होती हैं.) ॥.६९ वा 
`. _-सरवेषा शावाशौचं मातापित्रीस्तु सूतकम्‌ । 


-  खलसे घातश्व स्थादुपसछस्था पिता शुरचः ॥ ६३ १ 
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अर्प-मतनिभित्त.आशीच रुष रूपियदों को आर जन्सनिमित्त CI] 

नाता पिता को ही रहता है उत्त में भी - पिता स्मान करने शे एलु दी 


जाता है, साता को ही सूतक रहता ५ 
( ६२ में से आये भी ४ पर्तकीं में यह श्लोक अधिक प्रक्षिप्त है- | 


[-सत्रघर्भम्रवत्तस्य दानचसेशळा जण. । ह 


नैताघर्यापरोधार्थेमारणयस्वैतटुंच्यते |॥: › 
जी ज्ञानयज्ञ में प्रवृत्त हे.आर दानं घसे का फल चाहता है, नतायग के 
यसे ( कान) के अनुरोधाये उस वोनप्रेस्थ के लिये यह विधान हे ।'इस पर 
सब से अन्तिम रासचन्द्र ने साष्य'किया है! जन्य किसो ने नहों ) ॥६२॥ 


“ “निरस्य त पसन्‌ शुक्र मुपरएश्यव शुद्धयात । 
| ` ` बैजिकादमिसंबन्घादनुरुन्ध्याद5ज न्यहम्‌ ॥६शो 
` - अहा चैकेन राच्या च त्रर्जरेव चित्राभिः ।. 


» ~ 


शवरस्णशोखिशष्यन्ति च्यहादुदकदा यन: 0६४७ 

“जथ -पर्ष अपने ` वीर्यं को निकाल कर स्लानमाज्र से शर्ट होता है 

और पराई भाया सें पुत्र उत्पन्न करने से तीन, दिन, आ्ाशोच,रहता है श ॥ 
(६३ वा झोक भी. प्रक्षिण जान पडता है। एक ती. सूतक मृतक के मोच 

में दीय भिकालने फी अहि का वणन संनु को इस प्रतिज्ञा के बिरुद 

५9 चें झोक,सें को गडे है। दूसरे परखीग्रसङ वा उस के सन्तानोत्पादुनरूप | 

पाप. पर केवळ ३ दिन का प्रायश्वित्तमात्र मी सब घसेशख के प्रतिकूल और 

अन्यास है । किसी पुस्तक में ६३ से आगे भी यह. शोक, अधिक हे- 


[ जननेप्येषमेव स्थान्मालापिन्रोस्ल सूतक्‌ । 


सूतक मातुरेव स्थाठुपर्ंफुश्य "पता शुचः ॥ | 
जन्म में भो ऐसे हो माता पिता को सूतक लगता है कि भाता को ही 
सूतक और पिता स्नान करके शद है) ॥ ६३॥ सुतक के रूपशे करले वाले ९ 
आर ३ गुणा ३-९-९० दिन रात में,शुटु होते हैं और ( भरते समथ कणठ 


में) पानी देने बाले ( व्रा गस्थिसञ्चुयन में चिता. पर जल छिड़कनें चाले) | 
तीरे दित. झु होते हैं ॥ ६४ ॥ Fe 
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रोः रतस्य शिष्यर्त्‌ पिं ससाचरन। प्रतंहारे 
दशरात्रण शुटुयात ॥६४५॥ राधजिसियासत्ल्याशिगंभ खाते वि- 


गुंठ्यात । रजस्युपरते शपध्यी रनानेन सही रजस्वला ॥६क्ष 

भथे-सृ्त गुरु की अन्त्येष्टि करना हुवा शिष्य, मेत>सु्दों उठाने वालों 

के साथ दुशं दिन शट होता देशोइपा किसने भास का गक्षेसत्राव हो उतने 
दिन में स्री शुद्द होती हे और रजस्वला खरी जिस दिन रज फी निवृत्ति हो 

उस दित्त-स्नान करके शुहु होती है ॥ ६६ ॥ _ | 

नणामछतचडानां विशठिनेशिकी स्मृता। 


निदृत्तचडकानां तु तिरात्राच्काठिरिष्यते ॥६७॥ 
अथे-जिन बालकों का चूडाकसे नहीं हुता, उन के सरने से एक दिन 
में सौर जिन का पडाकसे छो गया है चन के मरने से तीन दिन में शुदि 
होतो है॥ (६9 वे से आगे हे झोक और भी ९ पुस्तक में प्रक्षिप्त मिलते हैं- 


[प्रॉक्संस्कारप्रमोतानांवर्णानामविशेषत: त्रिरात्रासभवेच्छु- 
हि; कन्यास्व होविध्ी यते१अद्न्‍्तज़न्मनःसद्य आचूडाब्न शिकी 


स्मुंता।चिरात्रमाक्रता देशाठूशरा त्रंमतःपरमश्परपूवासुभायासु 


सुन्नेष प्रकृतेषु च। मातामहे जिराज तु एकाह त्वडसापेण्डत ३] 
, “सब वर्णी के बच्चे जो संस्कार से पूर्ण अर गये हॉ उन की तोन दिन से 
शुद्धि होती है.और कन्याओं छी एक दिन में ॥९॥ जिस के दांत न जस हों 
उस की. -तस्काछ और फिर चछाकस तक आयु वाले की एक राजि भर 
कौर फिर उपनयन संस्कार आयु बाले की ३ राजि और उस के पश्चात्‌ ९० 
रात्रि की अशुद्धि है ॥ २॥ जो स्त्री प्रथम (किती अन्य की थीं उन को शरीर 
उन में जन्मे पत्रों की और नाना -की अशि ३ रात्रि तक हे । असपियड 
गोनियों क्री एक दिन है ३॥.)॥ 69 ॥ नक 
ऊनांदवायक मरत नटच्यबान्ववा काह; । 
अलंकृत्य शची भूमवस्यिसञ्यनादृते ॥ ६८ ॥ 
` आधे-जिंस को आयु के पूरे दो वे न हुवे हों ऐसे उतत बालक को 
(स्थन लोग ग्रामादि के बाहर शुट्ट समि में स्वच्छ करके दबा देवे । विचा 


_ आरिषु के ( अष मे ण ययन के ( अयात दाह और अस्थिसज्ञुयत. दिना ही )॥६८॥ 
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ना श्यकार्या ग्लिसंस्कारी न च कार्यीदककेसा। अर्ण्येक्राएव- 
| कषपेयरूयहमेव चाएनाइजिवषस्थकतंव्या बान्ध- - 


वैरद्कक्रियाजलदन्त स्यं वा कुर्ष॑नो स्तिवाप कृतेसति७० ` 
अये-प्स ( पूर्वोक्त बेचे ) को अञ्चसंस्कार ने केरे, इस को उदकक्रिया 
( अंस्थिभज्ञुयनादि) भी न करे, ' किन्तु जङ्गल में काछ्वत दबा! देवे औरर ' 
तीन दिन आशौच रकखे॥६९ अथवा- जिस के तीन वर्ष पूरे न हुवेश्हों,उस ' 
बालक की घान्च उदकक्रिया न करें, अथवा जिसके दांत ही उत्प हुवे 
हों चा नामकरण हो हुवा हो दस फे दाहांदि संस्कार करे तौ भच्छा हेः 
(यह दूसरा पदा है)॥६०॥ `” हर 
सब्रह्मचारिण्येकाहमलीते क्षपणं स्मंतम्‌ । । 
जन्मन्येकोदकानां त जिशज्राचक हि दिण्यले ॥ ७९ ॥ 
“ह्ोणामसंस्छताना तु ऽयहाचछुद्न्स्‌ बान्घवा:,। 
__बयोक्तेनव कल्पेन शुद्ध न्त तु संनोसंय:” के ७२ ॥ 
| र अभे सहाच्यग्यी के भर स एक्क दनि पाशी कटा है ष्र खानी 
दको के पुत्राद्‌ जन्मे ती तीन दिन से शार चाहो है॥।9:॥“जिन ख्रि्या का 
संस्कार नहीं छुआ सन के गरने से उन के बान्घेव घोर उच के सनाभि भी 
तीसरे दिन शुद छोते है” ॥ 9२ वे से जाणे एक पुस्तक में यह झक आथिक 


है, को कि ६७ चे. के जाणे दिसाये इ अधिक झोकों सें से तीसरे प्रतित के ' 
सा भाशंयं ररूता है, परच्तु थलुषै पाद उस के ठोक विरुद्दु है- 


_ ( फरपुवासु पुरेषु सूतके सतकेण च । 


. मातामहे जिराज स्यादेकाहं. त सपिण्डने ) 
पूली पराई छियों में, उन के जन्म तथा सत्य और लाना क्ले सतक 
में ३ दिन सें शुद्दि दोतो है परन्तु सपिण्डो ने. रात्रि में ). ४9३२ ॥ 


उक्षारलवणाव्वा स्याबचङड्ज यशश द ज्थहृस्यू | ४ 
मांसांशनं च नाश्नीय: शयोरश्ु ए थक्‌ लिती ॥७३॥" ` ¦ 
अधे-चारलवणर हित छन का भोजन कर और तोच द्य स्मान करे. 

अर भास अत्त न करे भोर भूमि पर अकेछे सोव) (७२ वे से अगला झोंक ', 


a 


जं 


ट 


|) 


_ 7...  सलस्यतिभाषानबाद ` `` - --- 


४५४४४४४४४१शशेशीद0शीशशीशीशशशी शटल ना... 


तौ एक ही युंस्तेक सें मिलता हे, सब से नहीं । परन्त 9२ लां आद ७३ यां 


सी प्रक्षित आन पड़ता है । व्यॉकि'जासंक्कत खियों का अरशीच जज परुषों 


'के समान है तौ एयर्मिभान व्यर्थे है । आर जो लोग खंगाईँ सात्र का. अ 


:3३. जे से ३ देन सनान विधान कहना असङ्गत है क्यों कि आशी च ९० दिन आर 


करते-ह सो धेसेशररन्नों में सगाई कोडे संस्कार १६ संस्कारों में से नही -है। 


स्नान? दिन कैसा ? जब कि बिना सतक सतक भी नित्य-शरीरण हिकवततव्य 


हि. मांज का निषेध भी व्यर्थ है, जन कि सेब काल 'सें ही मांद सिफितु है. 
१9 वे. झोक से यह प्रेतशद्रि का वणले खारम्भ हुवा है,जिस के साथ २ कहो 
जन्मशद्टि को भी कहते जाले हैं रथे. में जन्‍स भोर सत्य दो संसारे 
बही घटना हैं। इन से बढ़कर कोई घटना चहीं। जिन में एक हयं और 


॥ दूसरी शोक का कारण र्वेसाघारण के बलिये होती है । जन्म समय १० मास 


का रुका मल जिख घर में निकलता है भौर बरस तथा अन्य घर के पदाथा 
पर अपना प्रभाव डालता है,कुटमबी लोग ती हाचि लास के साथी शाकी 
हैं, उन्हे संसन से: बचना कठिन है, परन्त अन्य वणे पास पढ़ीयों आदि 
को. स्वाभाविक रीति पर कुळ बने अवश्य उस घर के पदाथा से होती है 
इस लिये पवित्रता के परिसरण सेन्यूनाधिक यप़ासंभव सूतक सगाया गया 


है । ऐप हो सतक भी.। अग्नि सूर्ये कल वाय आदि पंदाये उस अशुद्धि को 
कस से घटाते हैं (देखो १०३) और लीपने पोतने घोने मांजने आदि शें भी 
क्रमदृर्व क श॒ (ठु होतो है। इसलिसे जितनार सम्बन्ध समीप है वा जितनार 
:ज़िखर वर्ख आश्रम आदि के विषार से जिस को अधिक संखे खंभव देखा 


ठर्यरको अधिक सतक सतक का.आाशौच विधान क्रिया है । इतक अशौच 


में मरते वाले की अशय की न्‍्यनाधिकता सेवान्धवादिके संदगे में सी न्यूना", 
शिकतादेखकर अशौच की न्य बोधिकता कथन की गई है'एक बात अधिक. 


विचारणीय है कि दो वर्ष सेन्यन लाय चाले बच्चों का याठूया क्यों कहा, जव 


- बँके दाह संस्कार वेदोक्त है. । इस में, एंक पक्ष यह भी ३० 4 झोक में किया है 


कि लिउका नामकरण होगया का जिसके दांत निकल आये, उसके दादा दि 
संस्कार करने चाहियें।यथा्थे में दाह करने का तात्पयं य है कि करने 
दाएछे देही ने संसा र॒यात्रा में मल संसर्गे से शरीर पर बहुत बड़ी भलिनता संग्रह 
करली है। वह मलिनता, अन्य जीवते प्राणियों को वाय में परिरत ही र 


(ठ या तक गित तरले य स दीघेकाल तक रोगादि का हेत-च हो । परन्तु संसार से सभी कायं 


| 
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आरम्भ काल में, 'नहों" के सभोप २ होते हैं। ऐसे ही .गर्भ स्थिति से नास-,, 
कंर तक उच्च संलिनता का संग्रह उस के शरीर में बहुत कस होता है.। ' 
कहीं न कहीं मयादा रखनो ही पड़ती है. यहा से आगे दाहसस्कार दारा, 
निवारण करमे' योग्य मलिनतें! का ऑरंस्भ है। इससे पूर्व सूक्ष्म. रूप: एथि- 

वीरुध अशीही-उसे भर्म-करने में समर्थ ससक गवा । भोर जन्मते बच्चे को ' 
द्गइविषान करते तब भी यह शङ्का रह हो जरती कि गर्भपात वा गरूंस्तर॑ व ' 
'का दाह क्यों न करन चाहिये । इससे आगेवीयपात मात्र के दाह को. भो 
आशङ्का होती। इस लिये शाखकार ने दाह की योग्यता की झवि नियत 
करके सयोदा स्थापित करदी है! विशेष स्वयं व दह्रिसान विचार सकते हैं 

त्यु में शोक मी एक प्रकार की भीतरी मलिनता (आशौच ) का.का रण है ॥9३॥ ¦ 


कश टस. 


असान्नधावर्य ज्ञवोविधि: संबन्धिबान्ववै: ॥ ७३-॥ 
अधे-यह सभीए रहने में एतसम्घन्धी ' आंशोच का विधान कहा जोर विदेश 
रहने में उसके उस्बच्ची बान्चव आगे कहे छन सार आशोच विधान जने ॥५४॥ 
(बगत तु विदेशस्थं, शण याद्योह निदेशम्‌ । 
यच्छ ष -दशराजस्यः तारवद्वाशचिभवेत्‌ ॥ ७५" 


ई 


` अधे-विदेश में 'सरा हो और १०: दिन परे न हुवे हों ती -सुनने पर 
जितने दिन. ९०. दिनं में शेप हों उतने दिन छाशोच रहे ॥ 
( 9६ में के आगे एक पएर्तंक से यह जोक अधिक 


[ सासज्नये त्रिरात्र स्यात्पण्सासे पाक्षेणी तथा । 


अहःतु नवमादवागूष्व स्नानेन शाध्याति ॥ ) 


तीन साख बीतने पर सुने तो ३ रात्र तक अशोच आर छः मास वी तने 


पर ९॥ दिन और ए बे सास के. भीत 
२.१ दिन तथा इस के पश्चा स्नान 
सात्र से शह होता है) ॥ ७५ ॥' ' - |. है 


~ 
» ~ 3 स ने 


म्लान्ति दशाहे च त्रिरात्रमशुचिभेवेत । 
संवत्सरे व्यतीते तु स्एड्लैबायो 'वशुहुघति ॥ 55 विमति ०७६ ७ 
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अथे-और दश दिन व्यतीत होने के अनन्तर सुने छो तीन दिन भाशीच 
रहे, परन्तु एक चय वीत गया दी तो सनान करने से ही शुद हो जाता है ॥5६॥ 


निदशं ज्ञातिमरणश्नृत्वा पुत्रस्य जन्म चासवासा जलमाप्लत्य 
शुट्टो भन्ति मालवः ॥७७॥ बाले देशान्तरस्थे च एथक पिण्डे 


च. संस्थिते ' सवासा जलमांप्लत्य सद्यएब विश ति ॥७्दा 

अये-इश दिन हो जाने पर झाधिमरण या पत्र कर जन्म सुनकर मनष्य 
सुचेल समान करके शह होता है ॥99॥ संगोन्न छालक देशान्तरस्थ तथा अस 
पिण्डका मरण (शुन के) सचेल स्नान करने से उसी समय शुद्द हो जाता है। 3: 


॥ अन्लदशाहे र- 
| थावत्तत्स्यादनिदशम्‌ ४९ त्रिराजमाहुराशी चमाचा ये संस्थिते 


सात । तस्य पत्र च पत्त्या च दवारात्रामात एस्थातः [दना 
. अथे-दशाह के बीच_ यदि पुनः किसी के मरने जा उत्पन्न होने से 
ऽं शी हो जावे ती विप्र सच तक शहु न होगा जब तक कि उस के दश दिन पूरे 
| न हं।जाओं ॥३ अवचाये के सरने में शिष्य को तीन दिन आशीच रहत्तर है 
आर प्राचा के लड़के या खरी के मरने में:एक दिन ॥ ६७ ॥ 
|| ओजिये तूपसंपंले जिराजमशुचिभदेतामातुले पक्षिणीं रात्रि 
शिप्यत्विग्बान्यवेष ज्य७5१॥ प्रते राजनिसज्यो।सयस्य स्या 


|| चये तथतः । अतत्र निवे स्वहःकृ रस्नमनू चाने तथा गुरौ ॥८२॥ 
अभै--श्रोज्चिए छे मरने में तीन दिल और मासां, शिष्प, ऋषटिवक आर _ 
बान्थवीं के भरने सें डेढ़ दिन आशौच रहता है ॥:९॥ जो जिमके राज्य सें 
रहता छो उस राजा के मरने में सूर्यास्त तक आशीच रहे और जो श्रो त्रिय न हो 
गे सारा दिन और जिसने पूर्ण वेदाध्ययन किया ही वा गुरु हो उसका भी ॥८२ 


शुध्ये प्रो दशाहेन द्रादशाहेन भूमेप: । 


वैश्य: पञ्ञुदृशाहेन शूद्रो मासेन शुहु्याति ॥ ८३ ॥ 
अधै-प्राह्मण- १० विन में, क्रिय १२ दिन में, वैश्य ११ दिन में और शूद्र 

एक सास में शुद्ध हीता है (८३ से आगे दो झुस्तकों में पहले दो ज्लोक 
और अन्य दो पुरुतकों में चार झोक, जो नीचे लिखे हैं, झधिक. हैं।-- 
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[ क्षत्रविट्शूंद्र दायादाः स्युश्च द्विप्रस्यबान्धवाः। तेषामशीचं 
विस्म द्शाहाच्ल ठि रिप्यते॥९७ राज्य वैश्य यो श्चैवहीनयौं 
'लिष बन्चष्‌। स्वमेव शौचं कुर्वीत विशुटटबथेसिलिस्थितिः।२ 
विप्र . छुठुचेहूशाहेन जन्मंहानी स्वयोनिप्‌। झड्भिस्हिभिर- 
थैकेन क्षत्रविट्शूदयो निषु ३..सवे चोत्तमवंणाभ्तु शौच कुर्यु- 


रतन्द्रिता:। तदू णें विधिदूष्टेल स्वं तु शीचं स्वथोनिजु ॥४॥] 


इम.३११३खोक फो प्रक्षिप्त वता आये हैं, जिसमें ब्रप्ह्यशादि को अपने से 
नीचे वया की. कन्या लेने का विधान है। यहां इन ४ झोको में उन्हीं नोच 
विवाह के संम्बन्धियों का सृतक अशौच बताया जाता है ।- पर्त ये झोक 
केबल चार पुस्तकों में हैं, सबसे नहीं । इंस लिये यह ते! स्पष्ट ही है कि 
प्रक्षिप्त हैं और यह्‌ भी निश्चय हाता हैं कि ३। १३ भी ठीक प्रक्षिप्त था। 
यदि सनप्रोक्त हाता ता. यहा आशोच प्रकरण से उस का आशौोच जिचान 
भी सब पुस्तकों मे हाता" |... कड, 


अर्थे-यददि क्षत्रिय वेय शूद्र ब्राह्मण, के, दायाद्‌ बान्धव हों, तौ उन के 
जाशीच सेत्रारसण की ९० दित.से झि चाही हे. ९ इसी प्रकार क्षश्रिय 
झौर बेश्य के भी 'अपते से होन येरनि लस्बन्चियों की सृत्य से अपने वणा 
मुस्र शहि के लिये शोच करना चाहिये, 'यह नियम हे. ॥ २॥ आर्या 
शपने-बणे.त्य सस्बन्घियो के जनम. वा सत्यु गे १९ दिन में, क्षत्रियवर्णेर्य सरत: 
ज्थियों के जन्म वा सत्य में ६ दिन" में, बेघयसफ्ब न्धियों के 8द्नि सें और 
सस्त्रन्धियों के जन्मादि में.१ दिन. में शुद हे ताः है।।१॥ सब उत्तम वर्ण 
निरालस्य हकर ठसः २ वेणेस्थ सम्बन्धियों का उस र वणान न सार और स्वव 
झो का स्वळणानसार भाशीच माने ॥ ४-॥ rege °” र 


न वर्षेयेंद्घाहानिं प्रत्य हेन्षांग्निष क्रिया: 


न च॑ तंत्कमे कुर्वाणः सनाम्योप्प्णशुचिर्मवेत्‌: ॥:४॥ 
प्रधे-मरणाइशी च के द्नित खरे और अझिहिएत्रादि क्रिया का विवात 
न करे । उस कमे के करते हुवे सेनामि: भो. अशुक्तिः नहीं: हैं: ।। ८४॥ 


दवाकातिसुद्क्यांच पतितं सूतिका तथा।शवंतवस्प छिन चेच) 
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स्वा सानेन शुहुचति (व्य  जाचम्य प्रमतोनित्यं जपेदश- 
लही ल य शु 
'जदुश ने सोरान्सन्वान्यथोत्साहं पावघानीशश्तितः।व्दा ` 


उपर्-उरडाल, रजस्थ ड, पलित, प्रसूता तथा शव भोर शव के रुप करने 
“बाले को छुने भर दनान से शंत होला. है पशा आचमन करके शुढु हुआ भक्ष्य 
चयडरलदि के अक्षय धदशन हो नेपर सीरमन्त्र(उहुत्य जातहिद्सच्‌, इत्यादि) र | 
पएक्मान देवता काले अन्त्रों को शक्ति और वत्सरह के अनसार जपे .।८६। 


नार सरयसस्नः र्ट ६१श्यसस्नेहं स्वत्वा विधी विशुहुच तिजः चम्यैवतु 
'नःश्त हु गांमालभ्याकमीदय वा ॥८०॥ आ दिष्टी नोदककेया- | 


दत्र लस्थणसापनात्‌.समाधतूद्ककृत्वा त्रिराचणवंशुद्दर्यातव्ट 
अथे-सनष्य को रुने ह युक्त अस्थि छने से विप्र स्नान करके शद होजांता 

ओर जिस सें चिकनादे न छो उस के रुपश करने से झाचमसन ही से वा ' 

गी, भ्रूसि के स्पश से या सूर्य के दशन से प्रत्रित्र होता है। (यहां देश पस्तकों ' 
से “गां रूएछ बोहय .वा रविसृ” प्राठभेद है.। मोर. सेचातिथि खाहि छहों। 
भाष्यकार ”शालभन” का जथे “सपश” करंते हैं ).।.८७॥ ब्रह्मचारी ब्रत 
को सम्यसि.पर्यन्त प्रेतोद्क न करे । समाप्ति के अनंन्तर मेतोदक करे तौ 


नग "+ इ 
न स्स्स 


पफिराज से ही शट्ट हा.जांता हे) ॥.८८ '। न - 

कृथासंकरजातानां प्रत्रज्यासुचतिष्ठतामाआत्मनस्व्यागना 
चैन निवतेतीदक क्रिया॥८९०्यापपडसाशितानां च चरन्तीनाँ 
अ कामतः | शभेभलट्टहां चेव सुरापीनां च योषितांस ॥€०॥ 


ye 


» - Es 


निस्त । प्रश्चिमोत्तरपूत्रस्तु धथांयोय. ट्रिजन्मनः ॥ २ 
उभे. अणते आचाय, उपाध्याय, पिता, साता तथा गुरु के लस्य कर्ने से 


सवारी का ब्रत. सहनही हाता ।९१॥ शूद- के झुर्दे नगर के कृत्तिण द्वार से 
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और वैश्य के पश्चिम, क्षत्रिय के उत्तर ,और .ब्रामण के पूर्व से निकाले ॥९२॥ 
नराज्ञामघदोषो$"त प्रेतिनांनचसत्रिणाम 'ऐन्दरिध्यासंसुप्रा- 
सीना ब्रह्मता हि ते सदा॥रशराज्ञोमाहात्मिके स्थाने सद्य 
धचंविधीयते। प्रजानांपरिरक्षार्थेमासनं चांत्रंका रणंसू॥<9॥ ¦ 


अर्थ-राजा और ब्रह्म चारी व चान्द्रायणा दि.ब्रत करने वाले और यक्तकरने | 
बालों को अशौच नहीं लगता; क्योंकि ये इन्द्र के पद्‌ पर बेठे हुवे. और . 
सदा निष्पाप हैं ॥ ( इन्द्र पद्‌ इहु स्यान का: नाम है, जेसा कि“ इन्द्र शु्रोच ' 
आग६दिि०" इत्यादि! और “इन्द्र शुद्धो हि नो रयिम्‌०”” इत्यादि सामवेद उत्त 
राचिक ९२! ३।२।३ में लिखा है | ॥ए३॥,माहएत्मिक राजपद्‌ से. स्थित ,राजझा 
को 'लखो' समय पचित्र कहा है. ( अपोत्‌ राज्य से श्रेष्ठ क्षत्रियों को सद्यः शुद्धि 
नहीं है) प्रजा की रक्षाथे:न्यायासन पर बैठनों इसं मे कारण हे 0-८४ ॥' _ 


डिब्बाहवहत्तानांच बेद्यतापार्थिवेनच ।गोव्राह्म णस्यंचेवांथ 
यम्य्रचेन्छतिपर्णथेबः।२१ सोमाग्न्यकानिलेन्द्राणां वित्ताण्प- 
त्योयंमंस्यं च। अष्टानां लोकपालानां वपुर्धारयते नंप; ॥९द। ' 
_ „,अथे-विना शख को लडटाडे में जोर बिजली से तथा राजाज्ञा-फांसी से . 
रीर गी ब्राक्षण को रक्षा फे लिये मरे हुवे का आर जिसको राजा अपने कार्यके 
लिये चाहे उसका (तत्काल शौच कहर है) ॥९५॥ चन्द्र, अग्नि, सूर्य, वायु, इन्द्र, 


कुबेर, -घरूण- और यस, इन आठ-लोकपालों का' शरीर राजा घारण करता 
है (अर्थात्‌ राजा-में लोकपालनाथे-ये आठ गुण रइते हें, जो दिव्य हैं ]॥९६॥ 


'ठोकेशाधिठठितोरांजा नास्यशीचंजिधीयंते। शौचाशौचं हि 
मत्पानां ठोकेशप्रभवाप्ययम ॥९०॥, उद्यतैराहंवे शस्त्रे: क्षत्र- 


घमहतेरंप च। सद्यःसांतठते यंज्ञस्तथाशीचमिति स्थितिः & 
7 अधे-इन्द्रादि ५ शोकपालो के स्थान पर रहता हैं इस लिये राजा फो 
आशीच नहों कहां; क्योंकि मनष्यों का शौच आर आशी च लोकपालों से 
'उस्पन्न और नए ही ता है ॥ ९७॥ रूंग्रांस में उद्यंत शखरों से प्रानघणे से (डेला ' 


- ऊफही से तही किन्त, सामने लड़ाई में मरेका यज्ञ उसी'समय समाप्त होता | 
दे जीर शीष भी तत्काल -होकत्ता, है ॥ ९: ॥ -. 
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विप्र शुद चत्यपः स्एष्टा क्षात्रयोवाहनायुघम्‌ । वैश्यः प्रतोद 
रश्मीन्वा यष्टिं शूद्र: छतक्हि यः।९९१एट्रोऽभि हितं शौचं सपि- 
ण्डेष॒द्वि जोत्तमाःअसपिण्डेणु सवेषु ग्रत शु्ठि निबोधत ॥१०० 
अथै-प्रतक्रिया करके ब्राह्मण शलको रूपशे कर, क्षत्रिय शखर आर वाइ 
नादि को तथा वेशय हॉकने के दये चा लगान को मरं शूद्र लाठी को छूके शुद || 
होता है (रथात्‌ श्राशौच सम फिके दिन इन २ को थे २ वस्तुं छूनी :चाहिय, 
यह रीति है) 0 ८९॥ हे द्विजश्रेष्ठो ! यह सपिणडों में आशी चविधान तुम 
से कहा और आअशपिणहों में प्रेतशुद्धि का विधान ( आगे ) सुनो ॥ १००॥ ` 
॥ असपिण्ड हर जंप्रेत विप्रो निहृत्य बन्धवतााबशुठुघातात्रणत्रण 
मांतराप्नांश्र बान्धवान ॥१०२॥ यद्यन्नमत्ति तेषां तु दृशा हेने 
॥शुध्यंति + अनदन्नन्न महुँव न चेत्तास्मिन्ण॒ हे वसेत्‌ ॥ १०२॥ 
| .- आ्ै--येदि ्राह्मण' भसपिण्ड भत द्विज का स्नेह से बर्थ कें समान अत्त्य” | 
षपादि कसे करे और .माता-के. सम्बन्ध वाले बन्धवो के दाहादि करे ती 
तीन दिन में शद होता है ॥ १०१.॥ जो दाह्दादि करने वाला सिप्र. सृतक के | 
|| सखपिसर्डा का अन्न खाता हो तो १० दिन में और जो उन का अंज न खाता 
|| हो और उस घर में भी न रहता होतो एक दिनं सें शुढु हो जाता है ॥१०२क 
| अनुगम्येच्छयामंतंज्ञातिमज्ञातिम्ेवचार्लात्वासचल स्पष्टां 
घृतं आश्य विशुष्यति ॥१०३नः विग्र स्वघु (तष्टत्सु मृते शूद्रण 
|| नोययेत। अभ्वम्याह्याहुतःस सयाच ठरे सँस्पश ठूषता।१०की 
अथे -स्वजाति वॉ अन्यं जाति -के मुद्‌ के पीछें जान बफकर जाने से सचल 
|| सनान... अग्निस्पश और छत -को खाकर शुद होतो है ॥ १०३ ४-सजातियों 
|| के रहते हुवे ब्राह्मण के मुठे को शूद्र से दाहय न लिया जावे, क्योंकि शूद्र 
|| के रूपश्च. से दूषित आहुति.( संसार को.) सख देने घाली न होगी 0 ९८८ 
| ज्ञानतपीऽझिराहारौद्गन्मनोवार्युपाञ्जनमशवायुःकमाकंकाली 
|| च शाहः कतणि देहिनाम॥१०श सर्वेषामंव शौचानामंर्थशीचं| 
पर्स्मृतम्‌। यो$थेशां च, हेसशचिनंमृद्रारिशुचिःशु(च:॥१०९॥ 
क लत अकळ क 


>>>» 


पञ्चुमऽभ्यायं , २९ 


अपै-मनुष्यों को ये ज्ञानादि शद करने वाले हैं- ज्ञान, तप, अर 
आहार, सृत्तिका, मन पानी, लोपना,वायु यज्ञादि,सूये और काल (इसी 
हे आजीच और शोचके हेत समक लेने चा हियं ] ॥१८५॥ इन संब शौचों में 
श्रधेशी्ष (ऊन्याय फरके दूसरे का चन न लेते की इच्छांरूपे शोच) सब से 
श्रेष्ठ कहा हैं । यदि अथेशोच नहीं तो सृत्तिकोदि से. कुछ शुद्धि नहीं होती 
जः अथे म शह है बही शुहु हे. ॥ १०६ ॥ 


पुक्षान्त्पाशुष्यन्तिविद्वांसो दानेलाकायकाीरिण: प्रच्छन्नपापा 
जप्येन तपेसाबेदवित्तमाः ॥१०५॥मृत्तोये:शच्यते. शोष्यं नदी 
वेगेनशुष्यतिः रजसास्दीमनोदुष्ठा संन्यासेनद्रि जोत्तमः॥१९८॥ 


., अर्थे क्षमा से विद्वान्‌ शुद्र होते हे । जो यक्षादि किया. नहीं कर-सकते 
घे दान से, गुप्त पापं वाले जप से और उत्तम वेद्‌ के जानने वाले सप से 
( श॒दु होते हैं )॥ १०७ ॥ सलयुक्त अशुद्ध वस्तु सृत्तिका और जल से शुद 
होती है। नदी वेग से शुद्ध होतो - है। सेन से दूपित र रजस्वला हो नेपर 
और ब्राह्मण त्याग से. ( शद्द हेप्ता है.) ९०८०॥ >. 


आदुगांत्राणिशदुयान्त मनः सत्येन शठुयतिबिद्यातपोसघां 
भूतात्साबुद्विज्ञानेनणुदरर्वांत १०९एपःशौ च/थवःप्ो क्त:शारी र- 
स्थांवान्णेय।नाना वेधानांद्रव्याणांशुद्ठे:श्शणत निर्णयम्‌ ११० | 


. „ अर्थ-पानी से शरोर शुद्द होते हैं । सन सत्य- बोलने से शुद्ध होता है 
सुहमलिड्न शरीर से यक्तजीवात्मा विद्या और तपे (शुद होता है) ज्ञान 


से युंद्धिशुदृहे!ती हैं ॥ १०९॥ यह तम से शरीरशुद्धि का निर्णय फहा.। अब 
अब नानाप्रफार के द्वव्यों को शुद्धि का निर्णय सुनो ॥१९०॥ 


"| 
| तैजसानां मणीनां च सर्व श्याइममयस्घ च । भस्मना द्विमंदा | 
चेव शु!ठुरूक्तामनीषिभिः॥१९९॥ 'नलपकाजञ्चुनंभाण्डमद्रिशेव | 


वशुठुयात। अब्जमशमसय चेच राजत चानुपस्कु तम्‌॥११२। 
'- अर्थे- सुवर्णादि और होरा आदि सणियों और संपूर्ण पाप्राणमयपदाएर्थों 
की डी ह और पानो से सनोधियों ने शुद्धि कही हे ॥ ९९१ ॥ सौने का -|| 
= तली रर शङ्क भोती आदि जलज और परवर. समे उश्चिष्ट न लगा हो और शङ्क मोती आदि जलज और प्थरफे 
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यत्तेन तथा. चांदी के जिन पर नक्कश नहीं वे केल जल से शुदु हो ते हैं ॥ ११२॥ 
अपामग्ने श्रसं बोशा डुमरी प्यं चनिबंभौ । तस्मात्तनोःस्वयोन्येव 
निणको गुणवत्तरः १११३॥ ताम्रायःकांस्यरेत्यानां ्रपणःसी 


'सकस्यच। शौच, यथाहें कत्तव्य क्षारास्ोदकवा रिभिंः ॥११४। 

अथे -जस और अक्ष क्षे संयोग से चांदी सोना उत्पन्न हु अरं है.इस लिये 
इनका शोधन छपन्न योनि=्पानी और आग्नि से हो बहुत उत्तम, है॥११३॥ | _ 
तांबा, लो हा, कामी, पीलल, लाख औौरसीसे के वर्तनों को शार खट्टे पानी और | | 
केवल पानी से जिस -में जो डचितं हो उच से उच का शोषन करे ॥११४॥ 


द्रवाणाचंब सवर्षा शाहुराप्नवनस्म तसू। प्रोक्षण संहतानांच 
दारवाणाच तक्षणम्‌ ४१६४॥ माजंन थज्ञपॉज्ाणा पाणिना 
यज्ञकमाण। चमसानां ग्रहाणां च शुंद्धिःपक्षालनेन, तु ॥११९९॥ 
अथे-द्वथों को पिंचला कर छान, लेने, से, और जसे :हुवों को प्रोक्षण से 
अर छकडियोंके वः्त लादि की छीलने से शुद्धि होती हे 0११9 परन्त यज्ञः ` । 
कसै में यह्षपात्रों की हाय से मार्जन द्वारा और चससों तथः-ग्नहों-संडासी 
वा चिसटों की घोने से शहि होती हे ॥ १५१६ # ~.” - 
चरूणास्क्खवाणा चशाहुरुष्णनअारणा। सफ्थरा प्रशकट ग्ना 
. च सुसलोल्खलस्य च॥११७॥ अद्रि स्तु मोक्षणंशोचं बहूनां चा” 
 न्यवाससामा परक्षालनेनत्वल्पानामद्धिःशोचंजिधी बते॥ ९ ९८॥ 
अर्थ-यन्ञपरन्न चरू, स्च, स्त्रव, सपथ शार्प, शकट, ओखली भोर सदले 
फो शंडि गरम पानी से. होती-है ॥ ९१७ ॥. बहुत घांन्यों आर कपड़ों को 
शह्ठि पानी के प्रो्ण से और थोड़े हों तो -घोने से कही है॥ (इस से भागे 
, दो. पुस्तकों में एक झोक ऋषिक पाया जाता हैः- न न 
“777 [>च्यहकृतशौचानोां तु कायसी शुद्धिरिष्यते.) - 
: 7 पेर्यक्षेणांद्र पनां सलिनामतिधावनाव ४ | 
| ३ दिने -मे जि 7. को शुद्धि कही है, उन भ्रृतबालको के घस उन 
आयु के अनसार शुढुदते हैं-किन्हों'की' 'डिडुकनें किन्ही की' धूप र | 
| जोर किन्दीं भैले बखों की. अत्यन्त धलाने:से शुद्धि जानो ॥ १३८॥ ' 
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की (शरहि) रेह या सुनहरीं मिही से और संत्राछ के फलों को शोठों से 
सथा शणादि घास.के कपडा को बेल से र दालटी बस्तों को त सरसों 
से शहि होती है ॥ १२०॥ हे 
'मसवच्छद्ुश्टद्राणासास्थदन्तमयस्यचाशु डु व जलता: या 
गोमूजेणोद्केन वा ॥९२९ ग्रोक्षणएसजकूाएई अ पलाल वेव 


शुट्ुयति। माजनो पाजुनेव श्म पुनः पाकेन मुण्सस्यू्‌ ॥९२२॥ 
. अंथे खद शङ, हटी सौर दांतः के पाकादि की शु हु. झम का. जानने 
घाला पुरुष पानो या गोमूत्र से करे यर जपे. "कालटी को होती है ॥१२१॥ 
घास झर फंम'घ्रोदवाण से और चर माजन, तथा छोपने से और सिट्ठो छ 
अस्तेन पुनः भाग में देने से शुड होता है ॥१२२॥ ; 


मर्दीमूत्रेः पुरीषर्वा छी वनैः पूयशोणितैः । संस्फष्ठं नैन शुठ्ुचेत 


खनेन च। गर्घा च परिवासेन भूमि: शति पञ्चभिः ॥१२४॥ 
अथे परन्तु भिर, सूत्र, सल, थक, शाय और रफत से दूषित हुवा 
त्तिक का पात्र सुनः अम्नि में पकाने से भी एदु नहों छोता-+ १२३ ॥ 


साजन, लोपले, छिइकने, डोलते और यौ के घास कर ने; इन पांचों से पुसि 
शठ होती है ॥ ९२४ ॥ 


पाक्षजन्य गवा . प्रातमवधूतमवक्षुतम्‌ ।-दूषितं केशकीठे त्र 
उत्मक्षपण शुह्ञात ९२३) यावनापेत्यमेच्याक्ता ट्रन्घो ले पञ 
तर्हतः । तावल्सुद्वारि. चादेबं सर्वासु दष्मशुद्टिष' ॥१२६॥ 
अथे-पक्षी ले खाया हो और गाय ने सूंचा हो वा पेर से कुचला हो 
तथा जिसके ऊपर छो दिया हो और जो कोडा तचा केशो से दूषित हुवा 


षो बढ (स्याल) उत्तिका घालने से शुहु होता है ॥ १२३ ॥ असेः विष्ठर दि) 
Roo NO 
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पुन: परकेन एण्सवस्‌ ११२३॥ संसाजनोयाजझुनेन सेकेलोले- 
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के केप से समस्त दव्यशुद्धियां में जब तक उस का गरुच और लेप रहे तब 
तक पानी और शिट्टी से उभ को चोषे ॥ १२६ ॥ 


त्रीणिदेवाःयानित्राणि ज्ाह्मणेनामकल्पयनाअदु एमदिनि- 
णिक्त युवांचा प्रशस्पतेकरण आप:शह क्ूसिन ता बैठ ष्ण्य 
यासु गोभंबेत अव्या श्षेव्स घ्येन 5 

. अथे-देछतों से ब्रास्कषणों के तीज पदार्थे पबित्र कह हैं। एक ४%छुष्ट, दूसरा 
जो पानी घे थी शिया हो, तोड? (ब्राह्मण को ) घाणी से जो प्रचित 


हो ॥९२५॥ किस पानो में याय को ध्यास निवृत्त हो सके और असें ध्यय क्त'न 
हो त्या गन्ध बशे रख से ठोक हो, ऐसा. पानी भसि. में शह है ॥ १२८॥ 


नित्यं शहर: कारहत्तः पण्ये यञ्च मसारितम.। 
ब्रह्मचारिगतं भैक्षं नित्यं मेध्यमिति स्थिति: ॥१२९ 
. “नित्यमास्यं शुचि. खीणां शकुनिः फलपातने । ` 


प्रखजे च शचिवत्सः श्वा मृगग्रहणं शुचि: हर्इणा" 
छाथे-कारीमरों का हाथ नौर दुकान में बेचने को जो रक्खा है बह आर 
ब्रह्मचारी की शित्त; ये सबवेदा पवित्र हॅ । यह शाख को सयोदा है ॥१२९ 
(खयो का सुख सवदा पबित्र माना जातां दे तथा पक्षी झल गिराने में 
ओर बळडे का सुख दोइंन के सतय और कुत्ते का मंद शिकार पकड़ने के 
समय पवित्र साना जाता है” । (यह कामी, स्वार्थी और मानभषणियो का 

| प्रक्षेय थमेशास््र से विरुदु त्याज्य है )॥ १३०॥ 


 “ग्रभिहेतंस्य यन्मांसं शुचि सन्मनुरन्न वीत्‌ । 


क्रव्यादि थ हतथ्यान्यश्चण्डाला्यश्च दृ ग्युभिः ॥ १३१ 
आये-कत्तों से मारे हुवे का जो मांस है वह पवित्र है-ऐचएर अलु ने 
है और दूरे व्यध, चील आदि, चयढाल आदि या दस्युभीं के सारे 
त्रै । ( यहभी पूव कोक के समान प्रक्षिप्त हि,“ समरक्रबीद 
हे सी यही-फलकता है ८ १३१ चे के खर्गे ४ पस्तको में यह झोक प्पधिकहे 


जोर ब परतत तावात आतच इस पर अग्तिम सोष्यकार रामचन्ह्र का भाष्य के । अन्यो क्रा भहीं!-. 
[ns SSS सतत ननिलतततसन्सससिस्सस्न्स्न्न्ल्ललस्ल्ल्ल्ल्ल्ल्त्ल्लल्ल_ 
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[ शुक्तिरम्निः शुकचिवायु: प्रदुसोहि बहिश्च 
जल शति विविक्तर्थं पन्याः सञ्चरणं शुः ॥ | 
` अञ्न शद है और वायु बाहर बहता हुवा शुद्ध है। एकान्त दश, का 
जल ओर बलले हुवे भाग शुद्ध है )॥ १३११ | 
ऊष्ले जामेयानि खानि. तानि मेच्यानिसवशः॥ 
यान्यथरतान्यमच्यानि देहाओव मलघश्चयुताः ॥१९३९॥ 
` थे नाभि के ऊपर शो इन्द्रियां हैं ते पित्र ्रोर जो नारि से तीचे 
हैं चे शपविन्र हैं भौर देह से निकले सल अशुद्ध हैं ॥ १३९ ॥ ' 
"| मक्षिका विप्नषरछाया गौरखः: सूय रश्मयः रंजोभूवा सुर श्चि श्च 
स्पशे सेच्यानि निदिशेव॥१३३॥ विण्यून्नोणगशुहूघथं सुठूा- 


अपे-सधिका और उडते हुवे डोडे २ जलबिन्दु और ऊत्या, गाय, घोड़ा 
सूयं को किरण, चलि, भूमि, पवन आर अभि, इंच सब को रपे में फचिन्न 
समभ ॥१३३॥ मणा मूत्र के ल्यांग और देह के बारहों सो को शुद्धि के लिये 
` उतन्री शृत्तिको और जल लेवे जितने से इन्यादि निट सके 9 ३ | 
वसाशुक्रसशु डूसज्जामूत्रविड्घ्रTणकए जेठे ष्मा ठषिका 
सेदो द्रांदशीते ह णा मंला:॥११४४ए का 'लिड्लेगदेलिखर्तथेकन्र 
करे दश । उभयोःसप दातष्या मृदः शंहिमभीण्सता ॥ १३६ ४ 
थे-यरखी नवसा, यो ये, रुक, रूज्जा, सूज, विष्ठा, राकका सैल, कान का 
मेल;कफं, आंसू , उसकी कीचड़ 'और पसीना, थे मनच्यों फे १२ मल हैं ॥९३७॥ 
शुद्धिको चाहने वाला सूत्र की जगह एक वयर, गदए में: लीन यवर, बरये 


' हाथ में दुश वार तथा दोनों. हथो में सतत वार मिही लगस्थे (दो. पुस्त की 
' सें ” तथा वासकरे दृश » पाठ है )॥ १३६ ह | 


' स्थाना थतीनांतु दतुर्गणमर३७छ त्वामर्ज परीच खान्याचा- 
|| न्त उपरएशेत्‌। वेदमध्येण्यसाणक्र अन्सार सनदा ।९इदा 


र. 3 पञ्ुगाउच्यासः UT CEN 


' यादेयमथवतदाहिकानांमलाना च शुरहुष ह एदशस्त्रप।१३७॥ |: 


|| एतच्छीचंगहस्थानां हिगुं ज्रह्मचारिणास्‌। 'ज्िगुणस्याठू स- , 


fi 
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` अधे-यह शद्वि गहत्यो वो है। ज्रह्मवादियों. की इस से दूनो आर 
वानप्रस्यो कौ तिगुनी तथा यतियों की चौंथुनी है॥१३०॥ सल-मुत्र करने छे 


पञ्चष्ल शुद होकर आचमन छरेर च्शरादि का जल से स्पर्श करे। वैद 
पढ़ने के पूव सप्‌ तंघा भोजन के समय सदा घरचलन छरे ॥ १३८ ॥ 

जिशषचामदपःपरव्वेद्रि:प्रसुज्यात्ततोस खमाशारी र शीवकिच्छ- 

न्हुस्द्ाशूठ र्तुसकृत्सङृत१३्रश ठाणा मासिक का ये वएल | गि 

दस्िनाम्‌र्वैशयवच्छी खवः ल्पश दिजो छिछ एच भोजनसूप१४णी 

अथे-श्वरीर के पवित्र करने को इच्छा बाल. भोजनोतर तोम बार 

अशचसश करे, फिर दो. बार सुरू चोवे और शद. तथा. खो, एक बार ॥ए६शा. 

न्यरय पर चलने वाले धछद्रो का सुपडन गहीने प्र में कराना भोर सृतकादि 

वेश के तस्य शौचविधि तथा हिजा की भाज्य से शेष नोजन है ॥९४० 

_ नोच्छिष्टं कबते सख्या विघयों डे पंतानत याः ... 

` - न श्मशाण गतान्यास्यांन दन्तान्वराचाष्रतम्‌ १०९ । 

एपे-मख से निकले जो थक के डोंट शरीर पर निरते हैं वे और सुख * 

में गई हुई रंझे और दांत के सरीतर रहने बाला अन्न कंठा नटं कहाता । 

॥. ९४२ ॥ ( इख से भागे एक पुस्तक सें दो जोक अधिक हैं;- 


( अजाश्थ सखतोमेच्यं गावो मेच्याश्रवणष्ठत:ः। ` 
ब्राह्मणा: पादतोमेष्गांः खियोमध्याश्षु सवतः ॥ 
_गौरमेच्या मखे प्रोक्ता अजा मेध्या ततः स्मृता । 

- गीः परीष च मूत्र च मेऽयसित्यन्न ्रीन्सनुः ॥ ) 


बकरी  अंडे-सुख-से पवित्र हैं.। गी पीठ से पक हैं। ब्राहया पांव से 
छे पैर खियां सञ्च ओर से पवित्र हैं । गो का मुख अपवित्र है, परन्त 
पवित्र दे ओर'गी का गोयर औरं सूत्र पवित्र दै ॥ यह मत 


न 9 


पवित्र 
बकरी का सुख प 
मे ऋहा हे)" ' हे हि भ 

स्पृशन्ति विन्दवः पादों थे भादामयतः परान्‌ । 


अीमिकरते समाझेया न तरम झअतोभवेत ॥ ९४२ ॥ 
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` हर्थ-दूमरे फे. ्राचमन के जल देने वाले के पेरों पर जो बिन्‍द | झूमि 

से उडट- कर) पडते हैं उन केर भूमि के जलबिन्दु समाम ज्ञाने । उनसे अश हु || ` 

नहीं. होता ॥ १४२. (इस से आगे भी एक पुस्तक में, यह झोक अशिक हैः- है 
[ दन्तवद्गन्तलग्नेषु जिहास्पशष चन्न-तु । 

` परिच्यंतेष तत्स्थानान्तिगिरन्नेव. तच्छ चिंः॥] 


| दत .से.घसा-अन्न दांतों फे तस्य शद है, परनलत जीभ से न लगता:हो 
आर वह ऋत्म दातों से छूटने पर निंगलने में ही-शद् है )॥.. 


उच्छिप्टेनतसंस्एंष्ठोद्रव्यह स्तःकथञ्जन'अ्नधायवतद्‌द्रवय- 
माचान्त:शचितामियात'9शैवान्तोविरक्तःस्ला त्वातघंतप्रा- 


 शनेमाचरेताआचामेदेवभुक्त्वाननंस्नानंगेथनिमःस्मृतम१४४ | 
` अधथ-उच्द्रिष्ट पुरुष से कोई द्रव्य हस्ते में. लिये हुवे छगया हो तो उस 
दू को जग किये विना हो आचमन करके शदु हो जाता दे.) २४३ ॥ 


४१५ ४८८ 


| भोजन करके वमन किया हो तो आचमन करके दो भर सेथुन घाला स्नाम 

से शह होता है ॥ ९४४ ये से आंगे ४ पुस्तकों में यह श्‍लोक अधिक हैः-- " 
आ अनंतो तु भदा शौचं कार्य मूत्रपरीषयत ॥ 
ऋती तु गमंशडू किंत्वारस्नानं मैथनिनः' स्मृतः] 


ऋतु से भिन काल में सेथन.करने. . बाले की सिष्टी से शौच करना 
चाहिये, जैसे मल सूत्र करने: से भाकर करते हैं, पंरन्त ऋत में गक्ष फी 
शद्टप्यक् होने से स्नान करना कहा है )॥ १४४४ १४ , > 


|सुण्स्वाक्षुस्वाचभुवत्वा चनिष्ठीव्योच्तानतानिचपीत्वापोऽच्ये 
व्यमाणश्र॒ञा चामेत्प्रयतोऽपिसन।१४३।एषशी चविधि: कृ त्स्तो 


द व्पशुहिस्तरथैवच।उक्तोवःसर्व वर्णानास्त्री णांधमा न्तियो धत 


अध~सोकर, लींक कर, भोर्शन करके, थक कर, ( सुल से ) फंठबोल' 
कर मोर पानो पीकर छीर पढ़ने के पू समय सें झ हुं-हुआ भी आतन 
करे ॥.१४१॥ यह -संपूर्ण शौचधिधि और सब फर्मो की दृठ हि तुम से . 
| कहो । अब रियो के धसे सभो, ॥ १४६ ॥ i 
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बाले रावायुघत्यावाकहु मवा पियो षिता र 
किंचित्कायं ग्हेण्जापि ११४७३ बा ल्येपित वशे तिष्ठेस्पोणिग्रा- 


` हस्य औवने। पुत्रा णात रिप्रेतेनभजेत्ली रू तन्त्रताम्‌ १४५ | 
य-बलक या यूहु या -यवति भी ली स्वतन्त्रता से काई काम घरों || 
सें सी न करे ॥ (४३ ॥-यपाल्य अवस्था में पिता के, -यौ बन सें पति के और 
'पति सरने पर पुत्रों के अधीन रहे । खो कभी संवंतच्त्र'न रहे । ( कहों २ | 
° {यह्ुञृह्े ” पाठ है ) १४८ ॥ अ 
पित्रा सर्वासुतीवापिनेच्छोद्रिरहमात्सन:एंषांहिविरहेण खी | 
गह कुयादुभे कुले ॥१४९॥ सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकायष | 
दक्षया । सुंसस्कृतोपश्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ १४० ॥ 

थ a भक्ती, पुत्र इस, से अलग-होना न चाहे क्योंकि इन से 
अलय, होने से स्त्री दोनों कुलों को निन्दित करती है 0९४९ सवदा प्रसन्न 


RR rT TN गत फ्ण EN म 
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यस्मैदद्यात्पितात्वेनांभाताचानुमतेःपितुःतंशुशूषेतजीवन्त|. 
संस्थितं. च.न ठंड येत॥१३१॥ मङ्गलाय स्वरंत्ययनयज्ञश्चासा | 


प्रजापतेःप्रयज्यतेत्रिवाहेष प्रदानं स्वाम्यकारणम्‌ ॥ (शस | 

व=पित्ता.या पिता कीं अनुमति से भाई जिस (स्वयंत्रत पति ) को | 

इसे देवे उस की जीवते: की सेमा करे : आरः मरने पर ठघभिधाररदि म करे 

४१५९) इन का जो स्वेशत्ययन और प्राजापत्य-हो म विवाह में ह्म काता || 
है बई महुलाथं है,कन्यादान ( पति. के) स्वामी होने का कारण है॥(१२॥ | 


अनतावतकालैंच मंन्जरसँस्कारकृ त्पतिः।सुखंस्यनिल्यं दातेह | 
परलोके च योषितः१११३॥ विशी लःकामबुच्तोवा गुणवापार | 


उपचर्य:खिया साध्व्या -सतंतं देववत्पतिः।१३४॥ | 
बश व म माह करने बाला पति ऋतु आरअनुतुर्मेशदर || 
जत्रा से यहाँ और परलोक में भी सखाप होता 


t 

| 
भ्‌ 

_ 


वाजत. 
` :ऊधसमन्च-संस्कार 
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( ९४४ के भागें भो इ पुरुतकों में यह झोक अधिक हैः 
[“दानप्रभशति या तु स्थाद्यावदायुः-पातन्नता। 
भक्तलोकं न त्यजति यभैवारुन्धती तथा ए॥ ] 


लो खी पिता आदि ने जज कन्यादानं किया उस ससय से सारी मुपल किया उस ससप से सारी आायपति 
ब्रता रहती है बह अरन्थती (तोरे)के समान भत्तेलोक,कों नहीं त्थोगती परप 


नास्ति खीणा एंथग्यज्ञो न व्रतं नाण्युपोषितम्‌ । 


` ` पतिं शश्नषते येन तेन. स्वगे महीयते ॥ १४४ ॥ `. ` 

` ` अर्थ-खियों {का अलग कोडे यज्ञ नहीं, “न प्रे, न उपंघास केबल 

एक पति की शुर वा से स्त्रे में पूज्या हो जाती है ॥ (इस के आगे. का, एक 

झोक ३ पुस्तंको में मिलता है pl ह पड 

[ पत्यौ जीवति या तु रही उपवासं ब्रते. चरेत । : 
आयष्य बाधते भरोनरक चेल रच्छति:॥.] 

जो स्त्री पति के जीन्ते भूखी रहने वाला अत करती है, वइ, पति की 

आयु को बचा एहुँदातो और नरक. को जाती को बचा "्हुंवांती और नरक: को जाती है ].॥ ६५४ त ल क 


पाणिग्राहम्य. साध्वी सी. जीवतो .वा .मृतस्थं बा.।- 


.» "पतिलोकमभोण्सन्ती. नावरेल्किज़्िदमियस:॥ १४६ .॥ 


अधथे-पतिलोक को इच्छा करने वांखी खो-जोवितर्‍या सृत पति को 
` शप्रिय काढे कमे न करे) १५६ ॥ \- ८० 0 कद की 


|| कामं तु क्षपयेट ह्‌ पुष्पमूलफलैः शुभैः। नतुनांसापिण ह्ली यात्‌, 
पस्दीप्रतेपरस्यतु॥९४५आसोतामरणात्क्षान्ता नेयताब्रह्म- 


चारिणी। योघसेए कपलत्नीनां काड्झन्ती तमनन्तमम्‌॥२५८॥ 


अधे-घाहे तो खो पवित्र पड्प, सल, फळ से-देह को कुश करदे, परम्त 
पति के सरे पर परपुरुष का (व्यभिचार की इच्छा से ) नाम सोन लेवे त य के. लाल ले का. 
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De जीन जज NNN i #+० 


PAY 


( चाहे तो ) घमायुक्त, नियत बाली और पवित्र एक पसि यसै. को द्च्चा 

|| करने बाली ओर सैथुन की इच्छा न करती हुई मरशपर्यन्त रहे ॥ १५८। 

- र 
| मछत्बांकुलसंतंतिंम्‌ ॥१४५॥ मृतेभतेरि साध्वी सी ब्रह्मच 

|| व्यवस्थिता स्वर्ग गचळत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्म चारिणः॥१६० 

| अधे-कुमार ब्रह्मचारी ब्राह्मणों केकदे हज़ार समुदाय हिला पुत्रोत्पादन 


किये स्वग को गये ॥१५८। जगत लुतादी पतीत प्रकारसाच्यीस्री पति केःम्रने च 
से.रद्दे तो अपुत्रा भी स्वर्ग को जातो है, जैसे थे त्रझचारी ॥/१६० ॥ 


अपत्यलोभत्द्यातस्त्री भतोरमतिवत ते।से निन्दामवाम्रोति 
पतिलोकाचूुही यते॥१६१॥नान्यो्पन्नाप्र जास्तीह नचाण्यन्य- 
परिग्रहे । न द्विती यश्च साध्वी नां. क्व चिद्वर्तो पदिश्य ते ॥१६२॥ 


अधै-पत्र के छो भसे जो खी परपुरुष से सम्धरापकरती. है, वह यहां निन्दा 
को पाती है और पतिलो क-से भी बच्चित रहती है (मेचसिचिने." परलोकात” 


| पाठ भाता हे) ॥९६॥ से पुरव से चार सा पुरुष से (व्यभिचार को) उत्पन्न हुई सन्तान 
शास्त्र से ठस की नहों है और न दूसरी स्त्री में उत्पक्र करने बाठे की है भः सेउसको नह्ों र नदसरीस्त्रीमे उत्पन्न करने वाले की है भोर 

“न कहीं साधंबी खियों का दूसरा ( विवाहित.) पति कहा है कहीं साध्योी स्त्रियों का दूसरा ( विवाहित.) पति कहा है 9) १६२ ॥ 

पतिं हित्वापक्रष्ट स्वमत्छृष्टया 'निषेवतेनिन्द्यबसाभवेल्लोके 


|| चरपंवे लिचोच्यते॥१६३॥व्यमिचारात्तमत्त :सत्री लोकेमामी (त 
निन्द्य ताम्‌। शं गायों निरामो तिपापरोगैरच पीझयतें॥ १६४॥ 


२» झर्थ-जो अपने न्यूनगुण\एति को डो इका श्रेष्ठ का मेउन करती है बह 
"॥ छोगों में निन्दनीया हती है और उसको 'दो. पति को छरी हि, ऐसा कहते हैं 
,॥-॥ १६३५ परपुरुष के भोग से खरो, लोगो मे. निन्दा और मरने पर स्यार को 


पोनि को प्राप्त होती है आर कुष्ठादि पापरोगों से पीड़ित होती. है ॥१६४ 
पतिंयानासिचरतिमंनोवाग्देहसंघता । म 
सदि साध्वी तिचोचयते ।१३३१अनेन नारीवस्तेनमनोवाण्देह 


संयता इहायं कीतिंमामोति पतिलोळ तसच ॥ ४) संयतः इहाग्रर्था .की तिमामोति पात ठोक पंरत्रच.॥ १६६" 
मम्भ 
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एंवंवत्तांसवगजा्थींद्रिजा तिःघू बम कप | 
यज्ञपात्रैश्च धर्म विय॥१६ण०मार्या बै पते सारिण्ये दृत्वाग्नी न-; |. 
९ 


न्ट्यकर्मणि। 'पनदारक्रिया कर्यात्पनराचानमेव चरक 


SS 


अ्थे-ऐसी सवणे खो ( पति से ) पूव. भर जावे ती घर्मेज्न द्विज उसे 


स्मात्तोरिन और यज्ञपात्रों के सहित दाह देवे'॥ १६७ ॥ पून सरी स्त्री को. |||, 
अन्त्य में ग्नि देकर गाहस्थाप्रन के निमित्त पुनः विवाह करे ती फिर हमें अरिन देकर शहस्थाश्रस के निमित्त पुन; विवाह करे तो फिर |. 
ग्निहदोच्र लेबे ॥ १६५॥ 7 ७...) 


अनेन विधिना नित्यं पञ्ुथङ्ञान्न हापयेल्‌ । 
दती पसायुषोभागं कृतदारोश हे वसेत. ॥१६९॥ 


इति . मानवे घर्मशास्रे ( भगप्रोच्छार्या संहिताया.) 
पञ्चुमोऽष्यायः ॥ ४-॥ 
शथ-इस विधि से विवाह करने वाला पुरुष आय का दूसरा भाग 
गहस्थाश्रम सें व्यतीत करे और पञ्चूमहायच्नी' का त्याग न करे ॥ . 
( यद्यपि पुरुषों के साथ डी सियों का भी सरमान्यचर्स कहा गया सस 
कना चाहिये; परन्तु ९४५ से अच्यायसमाप्ति तक स्री का जो विशेष चर्न ह्लै 
उस का वणन हे। इस में १४७ | १४८वें क्षोकों का तरत्पये नवसाष्याय से भो 


अवेगा, इस लिये पुनरुक्त से हैं । ९४४ द में पुरुष का पनुचित ( हिभांयतं) 
पक्षपात है । १५१ से १६९ तक री को बिचवा होने पर अरसचय से रहने वो 
उत्तमता का वरुन हे, नियोगादि करना उस से घटिया पक्ष है 4 १६३। १६४ 
में भी परपुरुषसङ्ग की निन्दा हे, वह व्यभिचार की नि न्दा है । जिससे पांपे- 
रोग उपद शादि प्रत्यक्ष होते देखे जाते हैं । १६२ में अन्य से सहंपन्न सन्तान 


को सन्तान न सानना व्यभिचार को सन्तान के विषय सँ है । नियभपवंक 


ह 


२२६ क कत क या त्याती सनुल्यतिभापान्ुवाद. ` 
विधिवत निधक्तों की सन्तति लौ सर्न्तात होह! १६८ में स्त्री मरते परुपुन 
वाह का विधान झावक्षयक सहीं हे; किन्त उसका भरव यह हे कि यादि 
पुरुष अक्तबीमं हीने, से पुचि चाह मा अधिकारी हो. आश विवाह करना 
चाहे तो कर सकता हैः, पररा फिर से अग्निहोत्र लेला हो गर । इस में. कपर 
- लिखे अनसार दो झोक इस प्रकरण से ऐसे भी हैं जते सब सस्तकों मे नहीं 
 पामिज्ञरते कोर यह भी संशय है कि पुनझत्तादि उक्त दोषों वाले श्लोक भी 
यों को अत्यन्त परतन्च्रता के पञ्चपातरे लाग चे. कदाचित्‌ बढ़ाये. हों 
-कयेकि ११९) १६२ एखो कों सें तौ बहुत छरी नघीनतर कलकतरे हे ) '॥(६९ 
इति श्री -तलसीरा मर्वासियिरचिते मतुभाषानुवादे , ` 


` पञ्चुमोउच्याथः ॥ ४ ॥ 
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अर्थ-इस से आगे बानप्रस्या थ्रमी का धभ और बन के. सूल' तथा फलो के 
छेने और.त्यागने का विधान कहूंगा ) ॥. ₹॥ 
| हम य RE 
गृहस्थस्तु यदा पश्यद्वलोपलितमात्मनः | ह. 
- ~ [पत्यं स i ~ 35 स्वि 0 
.- -रपत्यस्थव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ २॥ | 
_ अथे-गृहस्य जब अपने देह की त्वचा को ढीली, शिर के बाल श्रेत शोर ||. 
. सन्तान के भो सन्तानं को.देख ले तब बन क आहय करें ॥ २.४. 


संत्पज्यय्रास्यसाहारंसर्वेचेबपरि्छदमापुत्रपुभार्या निक्चिप्य | 
वन गच्छत्स्हैब वा. ॥३॥ पज्निहोचं संसाद्य गृहाः चारिन || 
- पारच्छदम्‌। ग्राभाद्रुण्यं निःकत्य निवसे न्नियते न्ट्रियः ॥७॥ | 
| अधथे-ग्राम का.सोजन (दाल चावल पक्कान्नादि, और यायः चोडा; शस्या 
इत्यादि को त्याग, सरो को पुत्रों क. पप्य छोड़ या साच लेकर ही वन को; मनन 
करे ॥ ३ ॥ अग्निडोत्र और उस के पात्र स्त: | 


नात चिया झुव इत्यादि.का ग्रहण.कर ग्रास से 
कल कर इन्द्रियों को स्वाधीन करता हुआ बन सें निवास करे ॥ ४॥ 


मल्य MT Net 23 | ग्‌ - न्‌ | 
| 5 बन विधैमे धयै: पाकसूलफलेन का एतानेव महंयज्ञान्‌ |. 
पगे विधिपूर्वकम्‌ (९ वसीत चमे चीर वा सायं. स्दाबात || 
| संग तया। जटाश्च बिश्व या सिर प नि चदव | 

निया सित्यं श्मश्नुलोसनखानि च। क पनसानि चकष 


eS oe डाक — 


f= 
~ | 
र है 


4०७ कि 


जा छसन्तणारदेमेचन्‌ 


दः ` | ह सनु स्थ तभत्पान वाद 


भा |) 
bis fg NG नमन +-> 5 


SS enim oe es on 


| अर्थ-नाथा प्रकार के सृत्रियों के पवित्र घान वा शाक मल फलो से 
| य महायज्ञ करे प्रपा छू पो का चसे या वृक्षो के वरूकलों को पिते । प्रात 
| सशय दोनों सर्मय सनान करे । जटा और इमश् तथा चख आर रोस सर्वद 
| घारण करे 0 ६६ - . 

| यदु हब स्थासलोद््यातु बलि भिक्षा च शक्तित:। अम्युरूफल- 


| भिक्षार्मिस्वेय्रेदाशलागतानू ॥७) स्व ध्याये तित्ययक्त:स्या- 
। हाल्तोमीज्र:सर्मांहित:दाता नित्यमनादातासबसंतालंकम्पकः 
I . ऊथे-(अपने) भाजन सें से यणपशक्ति बलि भीर भिदा देवे और श्रम 
| हें आये हुवो का जल, सूल और फल को भिक्षा ने.सत्कार करे ॥-9 ॥.प्रति 
| दिन वेद्रध्ययल करे, बन्द्रियों का दून ओर सब का उपकार. करने वाला 
| तया मन को स्वाधीन रखने वाला हो और. नित्य देता रहे, लेवे नहीं । 
सम्पण जीवों घर दया करने चाला हो ॥८:॥ 

बैठानिळ च जहंयादेणग्निहोत्र थथाविि। दर्शमस्कन्दयन्पव 
पौरेसासं च योगत:॥द॥।ऋष्षे एचग्राणण्णं चैत्र खात्मा स्यानि 


3 

. बाहरेव । उत्तरायणं च क्रमशोदक्षर्यायनभेव ब. १० 

| ५ अधथै-(गाहपंत्य कुयड में के अग्नि को आहवनीय दक्षिणार्नि सें मिलाने 
करा नासं चितन है , उरुं वेतानिक अग्निहोत्र यथाविधि करे और खमय 
| पर दर्श पीझेसालव इश्टियों को न छूटने दे ॥ ९॥ सतञष्टि अर आग्रायशेष्टि 
| नशर चातभास्य और उत्तरायण दध्षियायन में भी विहितं ( श्रोतकथे ) करे 
| (मेधातिथि ने- दष्टप्यायहणष्‌?। पाठ साना ३ तथा. दो युर्तकों.भें “दक्षि- 
| जायनसेब चर शीर 5 पुस्तकों सें “।दृष्स्यम्यनस्चेच “य” + पाठ है )॥९० ॥ 
वैमन्यवी:स्वयमाहते पुरोडाशाश्च सचेत 


। उकजि न्निव पेत्णयक १११ देकता्यस्तु सहुचुतवा वच्यस च| | 
तर हविः । शेषमात्मनि युञ्जीत लवण चस्लथक्तम १२५. 


श अपने हाथ थे लाये हुवे बचन आर शरद मे उत्पन्न हुए परविज्ञ 


के अतो से पुरोडाश और चंरू-बचाकर विथित्रत होसे केरे ॥ २१ ॥ 
ने से शेध अपचा. बनाया 


नु जिव 
बन का उत्पन्न हुआ ज्जातिपबित्र हाव, हीस कर 


ज सचामर लत नाकार भोगत चर ९ र. टन सलरकर भोजन कर. ६२ ॥ हर 
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अस्यलजौदकशाका निपृण्पसूलफलानत्तिच मेध्यबँक्षोद्रवान्य- 
सैहांश्च फलसंभवान्‌ ॥ १३॥ वेजयेन्मघुमांसं चं भमान 


कबकान च। भूस्दणाशसु क चव पऋष्मातक्फलाएन- च ॥१४॥ 

अधे-भूमि वा, जल में उत्पन्न हुवे शाकों, और. पर्वित्र बक्षों के पुष्प सूळ 

फलों तथा फलो से उत्पन्न स्नेहॉस्तेलों का भोजन करे ॥ १३ ॥ अद्य, मांत 

खीर मुमि के कुकुरसु्तों और भूंदण ( सालवी में प्रसिद्ध है.) तथा सहोंजना 
और झप्मातेके पल=लिसौड़ों को ने खाबेत १४॥ हा 

त्यजेदाश्वयुंजेमासिसुन्य॑त्नंपृवेसंचितम।जी णानियेवयासर सि |; 

शाकमूलफलानि च ॥ ९४॥ ने फार्लकृएमरस्लीयादुत्सएमेपि- || 

केनचितं। न ग्रामजातान्यथातो5पिंसूला निच' फलानि जारा. | 

, | घे-आशश्‍्विन के सहीने में संचय किया हुआ पहिला सुंन्यंत्न' और 

पुराने कपडे तंथा बोसी शाक मूल फल त्यांग-देये ॥१५॥ खेतों के. धान्यादि ||, 


का चाहे किसी ने छोड़ भी दिये हों, न भोजन करे और “यास में होने || 
| घाले भूछ आर फल पीड़ित हुआ भी न खावे॥ ९६॥ | ||; 


अञ्चिपक्काशनोवास्यारकालपक्कभुगेववा अश्मकही मंजू पि . 
दन्तोलूखलिकोऽपि ब॥९००सद्यः प्रक्षालकोवा स्यान्मासंसं- | 


NF 


चायको ऽपिवा ण्मासनिचयोवा स्यार्समानचर्यएवबां१८ || 

अषे-अर्नि का पका या ससय से पके हुए फल ही या पत्थरों सें कूटा ||: 
हुवा या दांतों ही से.चघाया हुवा, सावे.॥९५ एक वार के भोजनर्मात्र का' ||! 
संचय करने. वाला वर सहीने भर का, था दः महीने का, वा.वपं दित्त कें 
निर्वाहयोग्य का संचय करने वाला हो ॥ ९८॥ 


नक्त वान्त्रसम्गीयाह्विवावाहृत्यशक्तितः। चतर्थका लिकोवा 
स्यारस्यावरप्यष्ठुमकालिकः१९ चान्क्रायणविधानैर्वा शुक्नक्ष्शे 
च वतयेत्‌ । पक्षान्तयीर्बाश्वीयाद्यवागूंक्॒शरितता सकत ॥२०॥. 

अधे-अपने साम्ये के. अनुसार:रात्रि-में-वा तदिन. सें: छाकर एक 
वार खाये या एक दिन उपवास करके दूधरे दिन. सायंकाल-को भोजन करे- 
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२३०: , भनुस्मृतिभावानुबाद्‌ 


न्या याक 


वा तीच दिनरात्रि उपबास करके चौथे दिन राईन को भोजन करे ॥ १९॥ 

था चन्द्रायण के विधान से शला कण्ण पक्ष में यस घटावे बढ़ाये बा पोण--| 

मासी अमावस्या में पकी यवाग ( लपसो ) फा एक वार भोजन करे॥ 
( २० थे से आये एक ,पुस्तक में यह झोक अधिक भिलला है- 


[ यत्तः पत्रें समादद्यान ततः पष्पमहरेत । 


यतः पष्पं समादध्यान्त ततः फलमाहरेत ॥ | 
जिस (यक्ष) से पत्तेछे, उससे पछ नले, जिस से फल ले उससे फल, न ले)॥२० || 


पष्पमुलफलैवांपि क्रेवलेबतेवेत्सदा। कालपक्कः स्वयं जीण- | 
वेखानसमते स्थितः-॥२९५ भूसी विपरिवतेत लिष्ठद्व प्रपदे- | 


दिनम्‌ स्थानासनाभ्यां विहरेत्सबनेपूपयन्हृपः .॥ २२॥ 
अचे - अथवा पुष्प, सूछ, फल- जो काल पाकर पके और आप ही गिर 
उन से आनप्रस्याश्रम में रहने _ वाला निवोह करे ॥ २९ ॥ भास में बेठा करे | 
बा दिन: भर खड़ा रहे ' स्थान और .अरसंन पर चर्म और सायं, प्रात । 
। मध्यान्ह में त्रिकाल स्नान करे. ॥ २२ ॥- | 

'योथ्मे पञ्चतपास्तु स्याह षास्वयावकाशिकः घ्याडरवासास्तु 


हेमन्ते क्रमशोवधेवंस्तपः ॥ २३ ॥ उपस्टशास्त्रषत्रण एपतुन्‌ | 


देवाँ श्व तपयेत.॥ तपश्चरेश्चो तर शोषयेदहमात्सतः ॥२४। | 
अचे - ग्रीष्म सें पश्चांरिनिसाधन करे ( चारों कर अग्नि रक्खें, छपर से | 
आर धर्षा काल में भादल का आश्रय करे और हेमन्त में भोगे कपड़ों 
से रहे ।.इस प्रकार क्रम से ( सहिष्णंता ) तप को बढाळें ॥ १३ ॥ त्रिकाल 
: स्नान करके देवों और पितरों का तपण करे आर उग्रतर तपः करव्ते अपने 
शरीर को सवाचे १ २४॥ शा 
ग्नी नात्सनिवैतानन्समारोष्ययथाविधिश् ग्निरनिक्केतः 


स्यांन्म निर्मलफलाशनः ॥रंशा अमंबल:सुखाथड ह छारी 
चराशियः । शरगोष्वेमसरचव वश्षमूलनिकेतनः ॥ २६॥ 
८ अर्थ-अग्नियों को (वैखानस शरस क ) विधान से आत्मा में समारो- 


चित करके चित बाला फॅ कल न्‍नननननननननिनननननतन करे सनित्रन वांला फल सूल का मोजन किया करे ! अग्नि आर 
0 ES 


दषे कनै 
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निक्ेत-स्यान' भी न रक्स ॥ २५-११ उछ के लिये प्रयत्ष न”. करे और स्त्री 
संभोग रहित, भसि पर सोने वाला और मिवासस्थानों.में ममत्वरहित. बश्च 
के नीचे बाच करे ॥ २६॥ । 

तापसेष्वेव विग्रेष यात्रिक सैक्षमाहरेताणहमेथिष चान्येषु 
द्विजेष वनवासिपु.॥२०ग्रामांदाहृत्यवास्ती यादष्टी ग्रासान्‌ 


चने वसन 'प्रतिणह्मपटेनेव पाणिना शकलेस वा॥ २८॥ 
र्थै-चानंप्रस्थाश्रम वाले विप्रो से प्राणं बचाने भर ही भिक्षा लेलेवे । 
उसके अभाव में अन्पवनवासी गृहस्थ द्विजो से लेलेवे ॥२५।-ग्राम से लाकर खन- 
चासी अन्तके आठ ग्रास पच वा हाथ वा खकोरे पर रखकर भोजन करे॥ २८ ॥ 
एताश्‍चान्याशचसेवेतदीक्ष7विमोवनेवसन्‌।विवि धघाशचोंपनि 
षदीरात्मसंसिट्ठये श्रती: ॥२९॥ अह षिभिद्राह्मणेश्चेवश ह स्थे 


रेव सेविताः । विद्यातपोविदद्ञ थें शरीरस्य च _शुठुये ॥३०॥ 
_ झथे-इन दीक्षाओं: भोर अन्यो (जो वानप्रस्थाश्रम में.कही हैं) का वने 
में रहता हुवा 'विप्रःसेवन करे आर विविच. उपनिषदों में :आइै:श्रतियों का 
सार्मज्ञानरथे (अर्पांसकरे)-॥:९॥ जो कि ऋषि ब्राह्मण गहरुंथों ने ही बिद्या 
आर तप को बद्ठि तंघर शरीर को-श हि. केः लिंये सेवितं की हैं ॥.३० ॥ - 


अपरा जि्तावारंथायन्रजे हि शंमंजिह्मग: । आनिपाताचछरी 
| रॅस्यय फोबायॉनलाशन: ३९ आसां महपिचंयांणां त्यक्षा- 
|| ऽन्यतमथा तनुम्‌वी तशो कभयो विम्रोन्न झलोकेमही वते ॥३२॥ 


. झर्थे-सथचा शरोर.के छुटने तक जल वायु भक्षण करत! हुआ, जित-का 
परश्जय न हो ऐसी दिशा को जितेन्द्रिय और कुडिटग्रति से रहित होकर 
गमन करे ॥३९॥ इच सहर्णियों के अनुष्ठानों में से को छे सा अनछान करके विग 
शरोर को छोड शोक भय से रहित इरे ब्रह्म लो क (झोक) से.महिसा को प्रस 
| होता है ।- (यहां तक वासंप्रस्थांभ्रम को वर्णन हे । दस में १९ वें से ३२ वें तक 

जो शरीर का कषण है, यह सावश्यक सिधा नही, त्रि 


तप को. चि के लिये कथन हे जो जैसा कर सके वा कर 
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स्त भहनशीललादि 
तर चाहे; करे) ॥३३॥ 


२६२ - १ सनस्‍्म तिभाषानवाद 


-बनेषु च विहुत्मबं हती यं भागमायषः। चतर्थनायपोभागं 
त्थक्षा सहान्पारित्रजत्‌ ॥३३ जाश्नमादाश्नमं गत्वा हंतहोमो 
(जतोान्द्रय: + निक्षाबालपरित्रान्त: प्रत्रजन्‌ प्रत्य. बघते 


षः 
डु 
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थे-ऐसे आयु के तीसरी भाग को बन नें व्यतीत कर, चते भाग में 


( विषयांदि कर ) सङ्ग छोड़कर, संन्यास आश्रस' को घारण करे (जाये 
चार भान-चारों आश्वमों पर हैं) ॥ ३३३ अरश्रम. से आश्रम सें गसन करके 
( अर्यात्‌ ब्रह्म चय से गृहस्थ, उस से घानप्रस्थ, उस से ) हवन करके मिला 
पर्‌ बढ़ता-मोज्तष माप करता है ॥ ३४ ॥ 

ऋणा नि त्रीण्यपाकृत्य मनोमोक्षे निबेशवेत्‌। अनपाक्तत्य 
मोक्षतसेवसानोत्रजस्यथ:॥३४/अधी स्थविधियद्दान्पत्ना को 


त्पाद्य घमतः। इष्टाच शक्तितोयज्ञेमनीमो क्षनिवेशयेतत॥३३॥ 
` „ अथे-तीन ऋणों को चका कर सस को सोल में लगावे विना ऋणों 
के चुकाये मोक्ष का सेवन ( चतथे आश्रम का घारण ) करने वाला नीचे 
गिरता. है. ॥ ३५ ॥ विधिपूर्वक वेदों को पढ़कर, विवाहादि धमे से पुत्रों को 
उत्पन्न:कर; यंथाशक्तिज्योतिष्ठोसादि ' यज्ञ करके (ऋषि-ऋण; पिदृ श भोर 
देव ऋण से निवत्त. हुआ.) मोळ सें मन ऊूगावे ॥ ३६ ॥ - 
अनघोत्यद्रि जोवेदाननुत्पाद्यतधासुतानाअ निष्ठ 2 
झोक्षमिच्छन्त्रजत्यचः॥३७॥प्राजापत्यां -निरूप्येष्टिंसव वेदसः 
क्षणाम्‌,आात्मन्यय्गीन्समारोण्यब्राह्मणःप्रत्रजइशृहाताीङ्दा 
थे-वेदाच्ययन किये बिना और पुत्रों को उत्यक्ष किये विना और यचा" 
फिवियक्ञों को न करके मोक्ष की इच्छा करता, हुआ चीच गिरता है ३७ सळ स्त्र 
दुक्षिणा को प्रजापति देवता के उह शवाली दृष्टि करके आत्सा में अग्नियों का 
 ननारोपण करके ब्राह्मण वॉनप्रस्थाश्रम से संन्यास को धारण करे ॥ ६५ ॥ 
सोदेत्वासवंभूतेन्य प्रत्नजत्यमयंण हा व]तं स्यतेजो मबा लोका 
भवन्ति. ब्रह्मवादिनः।३शयस्माद्ण्खापश्भूतार्ना द्विजान्नी त्य- 


द्यते. भयम्‌ । तध्य देहाद्विमुक्तस्य, भयंनास्ति कुलरचन॥४०॥ 


| >> 0. रत - चष्ठाउभ्याय ` ˆ . -- - देकः 
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“<प्रे संबं प्रशणियों को अभय 'दैकरं गहं से चलने श्रम को जाता 


किसी से भय मढी है ( बह भी शासय हो जात है ) ॥,४० ॥ 


आणांसादमिनिप्क्रान्तःपवित्रीपचितोस्‌ ने ससुपींढे पुकामेष्‌ 
निरक्षेपः परि्नजेत॥ ४१॥ एंए व, चशेस्बित्यं .सिहुचम- 


सहायवान्‌ सिह्विमेकस्य संपश्यन्त जहासि नहीयते ४४२ 

- अषे-चर से निकला हुवा; पंथित्र दएहकमयडल युक्त; अच्छे कार [मिलले 
हुवे. कामों में भी अपर हित ,सुनि संन्यास चारण करे ॥ ४९ ॥ -एंको की को : || 
सोक्षप्रासि दोती है, ऐस! जानता हुवा सदा सहायक रहित अंकल ही रहे, ||| 
( तब | वह न, छोड़ता है, न छूटवा है. ( एकरस. हो जाता है )॥8२॥ :|| 


अनग्निरनिकेतः स्याद्‌ ग्राममन्नाथमा श्षेयेत। उ पेक्षकी 5 शडुक-| 
सुकोमुनि्नाबसमाहितः .॥४श कपालं तु क्षम लानि कचेलम- 


~ सवध. © 


$सहायता । समता चैव सर्वेस्मिन्रेतन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥४४॥ 
` , - अर्थे-अशि तथाःघर से रहित; भिक्षा के लिये ग्रास को : श्रय फरे 
:्ीरःदुःख. दो ती-चिन्ती.न करें तथा स्थिरचित्त,और मुनि धने रे युक्त रहे 


॥ ४३ ॥ ( भीजनाथे _). खपरा, (स्यानाथे) शृत्ष के नीचे की भूमि, मोटे वरो 


'को एदी, किसी से सहायता से चाइना शीर,सब सें समानब॒द्ठि, यह सुक्त : 
॥ का लक्षण हैं ॥ छ्या ` | | 


अधिक पाये जाते हें 

'रासबन्द्र को टीका भी छै; 

` [ अष्ण्यान्हैसम्तिंकान्मासानऽष्ठी भि श्चुविचक्रसेत्‌। 
दयाथ-संन भरतांना. वर्षास्वेकत्र सबसे 


त्‌ ॥ं१॥ 
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नाऽसूर्य हि ,त्रजन्मागें नाउकृष्टां भूमिमपक्र सेत्‌ । 


टे... य कळ क 
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पारभूताभराहू स्तु.काये कुर्वीत नित्यशः ॥ २॥ 
सस्या वाचमाहिखा च वदेदःनपकारिणीन । 


केल्कार्पतामडपरुषामःनटशसामपशुनाम॥ ३॥ ] 
| गरमी और जाडे के-८ सास में संन्यासी देशाटन करे आर सब शीव 
कन्तो पर दया के लिये वर्षा के ४ मास तकं एक स्यान में निवास करे 
राजि में जघ सूय नः हो, तव मांग 'न चले । समि कोः विना देखे नःचडे। 
अधिक जरु से नित्य'फाय.करे.॥२॥-सत्प, :हिंसारडिंत, दूसरे को'ह्षनिःन करने 
बाली और कठोरता, कोच, निन्दा और घुरालो,से र हितःवाथी बोले ॥३०)॥४४ 
दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं बखपूतं जले पिबव । ` ` 


सत्यपूतां वदेद्राचं मनःपूतं समाचरत ॥४६॥.. . ` 
थे-दृष्टि से शोधित ( भाग में ) भेर रदखे ( देखकर चछे ) मीर वख 
से..( छान कर) पवि हुवा. हाल पीवे ओर सत्य से पवित्र बाणी को बोले. 
अर सन से पवित्र आवरणं को करे ॥-४६.॥ - >, 


अतिक्रादास्तितिक्षेत.नावमन्यत कजुन।न-चेसं देहमाशित्य 
वैरं कर्वीत केनचित्‌ ॥१भक्र दुघन्तं न प्रतिक्र वे दक्र €? कुशल, 
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अथै-दूसरों के दरे कहने का सहन करे, किसी का अपमान न करे और ' 
इस देह कर आश्रय कर. किसी के साथ घेर न करे ॥ ४७.॥- क्रोध: करते पर 
बदछे में फ्रोच न करे और निन्दा करने बाले से आप अच्छा. बोले और 
घझुन्द्रिय, मन, .. अहि इन 9 ( अथवा ९ सुख” कां, द चाक के, २ कानों के, | 
२ आंखों: के, दनः७) जिट्रों में बिखरी हुई असत्य वाणी न बोले ( किन्तु ' 


दै 


शाररखरीय चर खोरे ) ५ धे८.॥ SHES ; 
अध्य त्मरतिरासीनोमिंरपेक्षी निशामिषः#।आत्मनेवंखहायेन 
सखार्थी विचरेदिह ॥४९॥ नचोर्पातनिमित्तास्यान नक्षन्राङ्ग | 
र स्यात नानेशासनंवादाभ्या भत्ता लिप्सेत कहि चित॥२०॥ 


अया सब ठीकॉकारीं से चि” करे जे 7 विषय” ही किया है॥: करे अर्थ “ बिषय” ही किया है ॥ ॒ 
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(7 ्अयेन्यकच्यांन में रहने और किसी को अपेक्षो न रखने वाला आर 
| विषयी के अभिलाष से रहित.तथा अपनी ही सहायता ते सुर्ख चाहने; बाला 
होकर इस संसार- में बिच्रे ॥४९॥ (भविष्यत) उत्पात(भूकरूपादि) बताने.वा 


ग्रं की विद्या वा उपदेश वा शरञ्जाथ के बदले भिक्षा-को इच्छा न करे ॥६० 
नतापसब्र|ह्मणर्वा बशेमिरपि जा ज्यमिभभआकोणेभिक्षक- 
'बॉन्यैरागांस्सपसंत्रजेत॥४५/क्रप्तफकेशनखश्मश्रःपात्रीदण्डी 


कसुम्भवान्‌ । विचरेक्लियतोलित्थं सबसूलान्यपीडयन्‌ ॥४२७ 
: = -अये-बानप्रस्यों वा अन्य :बाउजणर तथा पक्षियों. वा कुत्तों घा अन्य 
मांगने बालों से घिरे सकाम सें भिक्षा को न लावे +।५९!। नखे, केश, इस श्र 
जिसके मंठे हों, पा, दरड, कमदडल ओर रंगे कपड़ों से यक्त, किसी को 
पीड़ा न देता हुवो सदा नियंस से विवरो ॥ पशे... ', / ९. 


“अतेजसानिपात्रा णितस्यस्युनित्रणानि 'चातेंषामंद्रिःस्मृतं 
शोचंचमसांनासिवांच्वरे ४४ अलाबंदारुपाच च मृण्मयं 


| बैदलंतथा। एता नियतिपात्राणिमनुःस्वायंभुवोऽग्र वीचा ४४७१ | 
« 5 अयै-“उस के पात्र तेजस अचधोतसो ना, चांदी,पीतछ आदि धातं के न 
हों झर छिद्रहित हों।पानो से उन को पवित्रता कष्टी है,जैसे यन्न में चदसों 

| की ॥४३॥सूंबी, रूपड़ी, मिट्टी वा बांस के बने हुवे,ये यतियो के भिक्षापात्र 
। ऐसा“ स्व॒श्यस्भुव ममु ने कहा है(इसी से स्पष्ट है कि अन्यंकूत हँ) छ} १० 


एककालचरेद्रक्ष॑न प्रसज्जेत विस्तरे ।भेक्षे प्रसक्तोहि यलि- 
विषयेऽपि संजजति ॥ ४५ ॥ विधमे सन्म सले व्यङ्गारे 


भक्तवज्जनांदू त्तेशरावसंपातेशिक्षा निस्य यतिशचरेत.॥४६॥ 

पे-एक वार भिक्षा करे, बहुत भिता में आसक्त न हो क्योंकि बहुत 
भिक्त में फंसा संन्यासी अन्य विषयों: में भो अन्नको जाता हे. ७५.५ 
रसोदे का धरम निकल चकर हो कटन आदि सन्द, हो गया हो, अहण 
युका-दी हो, सज भोजन कर चके हो आर रखो छै केय्ठंन हाण. 'टिये हो 
तय ( ऐसे गह में) सदा संन्यासी-भिंक्षी करे. पद ४ 
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९३६ `  सनुस्थृतिभाषानु्ाद ` । 
अछाभेनलिषादी स्पाल्लासे चैन नहरबश्ेतापाणया तिकमात्र | 
' स्थाब्साजासंगादि निर्गल ३न'असिपूजितलाभास्तजमप्सेः- | 
' रबसबंश:, आभ्वपूतजतलानेस्व यतिमेक्रीईपि बाते एत 
__ . "अपे-[ भिक्षा ) न मिले ती खेदून करे और मिले तौ आमन्द न मरने \ | 
जीवनमान का उपाय कर सान संजू (शब्द स्प रख गन्यस्पश) विषयों से ||. 
' थक रहे ४9॥ यति पूजापूर्वक { स्थादिष्टः भिक्षा) लाभों को निन्द करे || 
( अयोत्‌ ऐसी सिक्का प्रसत्त न करे) क्योंकि ऐवी” भिक्षा - के लाभो से खक्त | * 
भी यंति [देने वाले के स्नेह भसत्वादि से) बन्धन को प्राप्त हो जाता है ॥इपा |. 
अल्पाब्याग्यवहारेणरहःस्थानासनेनचा हियंमाणांनिविषपे-, 
'रान्द्रयाणि निवतंयेद ॥४४॥ इन्द्रियाण। निरोधेनरागदठ्वष 


 क्षथेण च ।ब्पहिसंयाः'चभतानाममृतत्वासय कल्पते ६र्था 

थे>थोडे भोजन, निजेन देश और एकान्तस्थान में रहने से विषयॉ- | ` 
से खिंची हुई इन्द्रियों. को रोके.॥ ४९॥ इन्द्रियों को रोकने, राग हेष के | ' 

“नाश तथा प्राणियों को हिंसा न करने से सोक्ष के योग्य होता है ॥ ६०॥ | 
अवेक्षेत गतीन णां कमदोषसमदठ्ुवाः , ।- निरये, चेत्र पतन |. 
यातनाश्च यंमक्षये॥६११ किए यो्गप्रियश्चेबसंयोगं च तथा- 


इग्रियों:। जरया चामिभंवर्द व्याधिस्रिशवोयपीडनम्‌ ॥६२॥ 
५ 5 अधे-मल्ष्यों के कमेदीषों से उत्पन्न द्ाओं और नरक में गिरने और 
। सृत्य के पञ्चात्‌ नाना प्रकार की शिक्षाओं का चिन्‍्तव करे ॥ ६१॥ भोर 
“ब्योरों के वियोग तथा: शत्रओं के संयोग, दद्वग्वस्था से दुबाये जाने तथां 

उप्राधियो से पीडित. होने पर भी ( च्यान करे ) ६२ ॥ 


-देहादुत्कमणंचास्मात्पुनगंभ च संघवमायो निकोठिसहल पु 


ज्तीश्चास्थान्तरात्मनः ॥ ६३॥ अधर्मप्रभव॑ चैत्र दुःखयोगं 
शरीरिणाम्‌। धर्माथेम्रभव च सुखखस योगमक्षयम्‌ ॥ ६४॥ | 
` ५ .व्यर्थ-इस देह.से निकलना फिर .गर्थ में उत्पत्ति और कोटि सहस्री 


योनियं. में इस जीवात्मा का जाततर. ।६३।पदे इ धा रियों को अधघसे.से दुःख 
| उ और घने भे उ हे कसल्या जोर चर्म अर्थ से उत्पन्न अतय छुं हे योग का भो(चिन्तच,करे/॥६४॥ 


पम्प. 
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'सद्ट्मतां चान्ववेक्षेत योगेन परमात्मनः। देहेषु च संमुत्पात्त- 
मत्तमेष्वध्रमेष चे ॥६४। दूषितोऽपि _चरेठुमं अत्न. तत्रा श्रम 


रसः । समःःसवेष्र भूतेष न लिङ्ग घर्मकारणम्‌ ॥ ६३7. ' 
ये-योगःसे परमात्मा की सहमता. का भ्याम (करे. ।.उत्तस र, अघम 
योनिपों में जोवों के शुभाउशुभ फलभोय के लिए उत्पत्ति फा भी, (_चिन्तन 
करे )॥ ६५ ॥ दोष लगाने -पर भी सम्पूर्ण जोंयों में संमटूषि करता हुवा 
“चाहे किसी आशम, में रहे पर धसे के आचरण करे क्योंकि (दण्डाद्‌) व्हि 
, चस्चे फा.कारण नहीं हैं, .( एक पुस्तक में दूषितः-गइंस्थः और ४ पुरुतकों | 

'में-सषितः-।,पाठभेद है.).:॥ ६६॥ | , ४ ह के के 3 का डे 5४ 

फल कतकवृक्षस्य: यद्यप्यम्बप्रसादकम्‌ । -न नामग्रंहणादेव 
तस्य वारि प्रसीदति ॥६७॥ सं रक्षणाथें जन्तूनों रात्रावहनि वा 


“सदा शरीरस्यात्यये ` चैव समीक्ष्य वसुधा चरेत्‌ ॥ ६८ ॥ 

, “॥.भथे-(केस कि पनिमेली का फल यद्यपि पानी शर्ह करने :वाल है, 
त्रापि, ˆ, मेली के नान. छेने.से - हो. पानी शहु,नही होता ॥ ६१॥  पिपी- 
"लिकादि सूक्ष्म जन्तुओं को रक्षा के लिये राजि में वा दिन में शरीर को 
कैश होने पर भी भूनि को देख कर चले ॥ ६५ ॥ - 

अहुर राज्पांच याउंजन्तून्हिनस्त्य ज्ञानतोयतिः!तेषांस्तात्वा 
गवशुठुचरथंमाणायामान्षडाचरेत॥६्शाप्राणायामान्राह् णस्य | ` 
त्रयोऽपिदिचिवत्कृताः व्याहृतिप्रणवै यं क्ताविज्ञेये परमं तपः 


_ : भषेऱयति से जो जीव विना जाने दिन या (रात्रि में मर जाते हैं. उस. 
पाप से दूर होने को स्नान फरके छः म्रासायास करे ॥६९॥ (सः भवः स्वः) इन 


व्याहृ ति और प्रणव (:ओश्म) युक्त विधि से किये हुवे ३ भी प्राणायासं 
राह्मण फा.'परन तप जानिये ॥ ७ प :' 


दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हियथा मठा: तथेन्द्रियाणां 
दहयन्तेदोषाःमाणस्यनिग्र हात्‌ऽ९माणांयामैदहेहोषान्धारंणा- 
"सश्र किल्यपम। प्या हारेण संसरगान्श्‍्यानेनानी'शरान्गणान || : 


= 


ह समस्यतिभाषानवाद्‌ 7 5] समुस्शृतिभाषानवाद्‌ 
« “आथे-जेसे ( सुवण दि ) घातओं, के मैल अधि मे घोंकने से फंकते है 
वसे ही माण के रोकने से इन्द्रियों के-दोप जल. लाते हैं. ४७१॥ . प्राणायागों, 
रोगाद्दोर्वो को, धारणाओं से पाप को, इन्द्रियों के रोकने से. विषयों 

के संसगों को और च्यानादि से मोह दि गुणों फो जावे २-३२॥ 


उच्चावचेषु भूतेष दंज्ञेयामक्तात्मभिः । ध्यानयोगेन संपश्येद 
गतिमस्यान्तरात्मनः .॥ ७३ ॥ सम्यर्ठशेनसंपन्नः _ कर्मभिनं 


निबहुचते. । दशनेन विहीनस्त्‌ संसार प्रतिंपद्यंते ॥ ७४ व. 
! अधे-इस लीव की-उत्तम अघम यो नियों में प्राप्ति को, जो अकृतात्मा 
पुरुषों से नहीं जानी जातों, ध्यानयोग से देखे (जाने) 4 ७३ ॥ (ब्रह्म का ) 
' साक्षात्‌ करने वालेःकर्मा से नहीों- बन्चता भोर धाक्षात्कार से रहित संसार 
को प्राप्त-द्दोता.है-॥.३४॥. .-. . . न 

'अहिंसयेन्द्रियासड्रैव दि्कश्वैव कर्मेमि: ॥- तपसश्चरणेश्चीग्ैः |. 
साधयन्सीह:तत्पदम-:॥७५॥ - अस्थिस्थूणं स्ताययतं-मांसशो 


'णितलेपनम्‌ | चेमावनंहु दुंगन्धिः पणे. मूत्रपुरीषयोः ॥।७६॥ | 
थें--हिंसा न करने, इन्द्रियों को विषयों में न.फंसाने और वेदिकिकमों. || 


और उग्रतप के आचरणों से इस लोक में उ. पद्‌ को सिद करसे, हैं ॥99 ॥ |. 
हड़ी का स्थूणा ( रुतस्भ) युक्त, स्नायुरुप जेबही से बांधे, मांस, रक्त से | 
थह, चाम से मेँढे हुये; दुर्गन्थि आर मलमूत्र से पूछे; ॥ 3६ ॥ « 


जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमात्रम। रजस्वलमनित्यं च | 
भूतावासंमिम त्यजत] ७०७ नंदीकल यथां वक्षोवृक्ष वां शक- |. 


निर्यथा।. तथा त्यजन्निमं देहं छच्छादग्राहाद्रिसुत्यते ॥०८॥६ | 
¦  अर्थ-जरा ( ब ढ़ापे ) और शोक से घिरे हुवे; रोग के. घर, कुवा प्यास 
से पीडित, रजस्वल ( भलीन,), अनित्य तथः पश्चुभूतों के 'गहू-“' शरीरः* | ` 
छोड देवे ( अर्थात ऐसा करे कि फिर शरोर ज हो). (9 जैसे नदी के 
किनारे को वत्त कोड देता है और पल्लो जसे दक्ष को छोड़ देता है ऐसे संन्यासी 
हुवा कठिन ( संखारझूपो ) य्राह से छूट जाता है ॥9५॥ 


दहो कननननननननतिनिनाननननननननिनितानन देह को. छो हुता 


,„„ बष्ठाऽच्याय .., 


ro कक 502 IS CO त 
मिथेष॒स्मेषसुकतम मयेषु चदुष्छृतम्‌ ।-विसुज्य ध्यानयोगेन 
ब्रह्माभ्येति सनातनम्‌ ॥०२।थदा भावेन भवतिं सवभांवेषं 


'निःस्पहः। तदास॒खमवाम्रोति. ग्रेत्यःचेह- चः शाश्वतम्‌ ॥८०॥ 
अर्थे--अपने प्रिय में ( पर्वे जरुमाजित ) सुकृत:भौर अप्रिय में. .दुष्छत | 
(जाम फर उप से“दोने ताले रगढ्वेवादि.)को,खो.इकर.७्पानयोग सेसना- 
“वन ब्रह्म को मास होता है ॥9॥ शत्र (विषयों के दोषों के) ज्ञान से संपूर्ण , 
' चदा -से-निःरुपृहः हो जाता हे तब इस लोक भौर परंलोक में नित्य सुख 
,को प्राप्त-होता हे.॥;५०॥ ००.८... 52. ४; ष 
अनेनविधिनासबस्त्य कासङ्ान्‌;शनःशनेः.। सत्र दुन्द्र वि 
निर्मुक्तोन्नह्मण्येवावतिष्ठते। ८१॥ ध्यानिकं सर्वमेवैतद्यदेतद्‌- 


'भिंशब्दितमानह्मनध्यात्मवित्कश्चि त्कियाफंलं मुंपाशनंतें ८२ 
7: ध्यथे-इस प्रकार संपणे (पुत्र कलम द्‌.के_) सङ्गो को धीरः ३ छोड कर 
“संप णहूस्द्वों.( सांमाउपमानादि.) सेद टा हुवा ब्रह्म में दी-स्थित हो-जांसा दे | 
॥श॥ यह जो ( पुत्रादि का.) समत्वत्याग कडा हे वढ सम्पूर्ण सन से. हो 
होता है; क्योंकि मन से ( त्याग] न करन वाला ( केवळ दिंखावे' को अलग 
(रहने: बाला ) कोई उस क्रिया के फण फो नहीं मांस होता ८२ 
पधिथज्ञत्रझ ज॑पेदा धघिद विकमेव चं) जांध्यात्मिकचसततं 
वेदान्ताभिहितं चयत॥८्शाइदंशरणमंज्ञांना मिंदमेव विजा 


नतास्‌। इद्मान्वच्छसास्त्रगामद्मानन्त्य मच्छताम्‌ः॥८४ ॥ 
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~ अध्यक्ष वेद्रन्त (ब्रक्ष- 
कपम्‌ ) विषय में जो वेद्वाक्ये हैं उन का निरन्तर जाप करे ॥ ६३ ॥ यह 


(वेदाभ्यास) अज्ानियों को -और 'ज्ञानियों को भी हित है! यड स्वगे,अर 


(सोक को इच्छा करने बालों का भी शरण. है. ( अर्थात वेदद्वारा सब को 
प्राप्तिहै ) ॥ ५४:॥ ' 
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अनेन कमेयोगेन परिव्रजति यो द्विजः। स विधूयेह पाप्मानं ; 
पर ब्रह्माधियच्छति॥८३।एषधमोऽनु शिष्टोवोयतोनौ निय. | 
तात्मनाम्‌। वद्सन्थासिकानां तु ,कर्मयोगं निबोचत नाद६॥ 
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अथ. इस क्रम के अनुष्ठान से जा द्विज संन्यास चारंण करता. हैं: वह 


पदों पाप्रो-कए चाश करके परब्रह्म को प्राप्त. हो जाता हे ॥८५॥-जितेन्द्रिय' 
' यतियीं का यह धमे तुस को अताया.! अब'वेद्संन्यासियों ( शान से हो 


संस्योसी, जिन्हें ने बाहर से संन्यस्त चिह॒ वा रंहृवासत्यायादि नहीं किये) 
'का कंमेयोग सुनो ॥ ८६ क आम ; 


ब्रह्मचारोगहस्थश्र वानमस्थोयतिस्तथा. । एंतेंगहस्थमंभवा- 
शचत्वारःएथगाश्रमा:दण/सच्र5 पि: क्रमशरत्वेते: यथा शार्॑। 
निषेविताशयथोक्तकारिणंविप्रं नयन्ति परभां गंतिम्‌ ० 


न हा. केक शण तटी 


अंथे-ब्रह्म चरी, गइंस्थ, व नमस्थ और यलि; ये एथक र घार आश्रंत 
गूंहल्थ से उहपक हें ॥८9॥ ये धारों ही आश्रम क्रम से.शास्त्रानुकूलं सेवित 


अ 
क 


किये हुवे उक्तविधि से करने वाले विप्र को-मोज्ि-प्रयत्त कराते: हे १-८९: 
सर्वषासपि चैतेषां त्रेदस्मति विधानतः | शहरुपउच्यते-प्ेष्ठ:' 


के ही! क न 7 


संस्थितिम्‌। तर्थैवाश्रमिणःसव्रगहस्थ; यान्ति: संस्थितिमूरं० 


सझर्थ-इस सब श्रामो. में वेदों भोर रूस तिग़ों /के' विधान से गृहस्थ श्र 
कहा है; क्यों कि वह तीनों ;का पोषण करता हैं.॥ “८६०. ] जसे संपर्ण नदी 
और चद्‌ समुद्र में जाकर ठहरते हैं, यते हीं सब आश्‍श्रमो-गहर्थ में ठहरते 
हैं आश्रयं पाते हैं | ९० 0 | ०7 है 


चतरभिरपि चैवैतेनित्यमाश्रमिमिद्धिज/द्शलक्षणकोघर्म:: 
सेवितंव्य: यत्रतः ॥ «१॥ धंतिः क्षेमा दमो$स्तेयंशीचमि- 


न्द्रियनिग्रहः । शीविद्यासत्यमक्रोरोद्शक्ंधमे लक्षणम्‌ १. 
:. >अधैजूचारों आश्रमी दिलो. को-दश लक्षण वाल भसे का सेवन यवसे 
करना चाहिये ९९ ५ एप २-दूसरे फो करी हुई बुरादे को सह सना 
इं-सन :का रोफसा ६-चोरी-न- करनी १६ शुद्ध होन ६>इन्द्रियो का रोकना 
न ८-मातत्ना का. ज्ञान ए-सत्य जोकना र १०-क्रोच न 


9- हर खत फा आन £7 
करना; ये घने के दंश लक्षण हैं ( ४ पुस्तकों आरे नन्‍्दूनकुत ठीकां में/- : 


द्री: पाठसेद्‌ है) ॥ ९२ _ 
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धेष्राउथ्या ०... oR |: 
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दशं लक्षणानिं धर्म एय ये विमा: संम्रंघीयते । अंब्रीत्य चान | 
वर्तेन्तै ते यान्ति परमां गतिम्‌॥९३॥दशलंक्षणिकं घर्ममनेतिष्ठटन | 
समाहित; वेदान्तं विधिवच्छू रुटवा संन्यसेद्‌ छ णो द्रिज:॥९४॥ 


Fe 


सार 'चलते'हैं,'थे'सोक्ष.को प्रास्त होले'हें.॥ ९३० ( ऋषि 'पिंतर देवों के ) 
ऋणों से मुक्त द्विज स्वस्य थिंत्त' होकर दश लवण. खाले धमे को करता हुश्च || 
विधि से वेदान्त का श्रवण करके संन्याच चारण करे ॥ ९४ ॥ ° 


संन्यस्य सवेकमोणि कर्मदोणानपनङेन्‌। ` ? 


नियतोवेद्मभ्पस्य 'पत्रैश्वये सुखं. बसेत ॥. ९५.॥ --- 
'अ्थे-संपू्ण (गहस्य.के) 'कमो को खोडकर और: विना” अने शीव 
नाशजनित) पापों को (प्राणायामो से) नष्टे करनी हुवा जितेन्द्रिय होकर वेद 
का अभ्यास करके पुन्न के ऐश्वय में.(, ढृत्ति की चिन्ता से रति) सुखपूंक 
निवास करे ॥ ( ९४ वे से आगे एक पुस्तक में यह झोक छथिक दैः- 
[ संन्यसेत्सवकर्माणि वेदमेकं न संन्यसेत्‌ । 


वेद्संन्यासतः शूठस्तस्माद्वेदं न संन्यसेत्‌ ॥ ] 


सब कामं छोड़ दे, परन्ते एक चेद को न छोड़े: क्योंकि वेद्‌ के छोढने 
शूद्र हो जाता है, इच लिये वेद को, नं छोड़े ) ॥ इसी आशय का झोक 
पाठभद्‌ से जन्य दो पुल्तकों में सी. सिलत्ता है कि:- ` 


संन्यसेत्सवर्कमाणिं बेद त'ल परित्य जत्‌ । 


> + * ६ ६४ 


एव सन्थस्य कर्माणि स्तरक्रोंयपरमोऽस्एहः । 


संन्यासेनापहत्येन: प्राभोति परमा गातम्‌ ॥ ९६ ॥ 
थे-इस प्रकार कर्मों को दोडकर अपने काय ( आत्मसाक्षात्कारः ) 


में तत्पर हुवा निःस्पृह संन्यास से पाप को दूर करके प्ररुगति की प्रा 
होता है १९६ ॥ F 


मत्तस्थतिभाषानवाद 


एष वोऽभिहितोधसो ब्राहमणस्य़ चता वध: 
चंण्यी क्षयफल: प्रेत्थ राज्ञा चमं निबोधत ॥ 
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के ST 
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. इति मानने. घमेशाखे. ( शगुमोक्तायों संहितायां ) 
चष्ठोः च्याय: त, ६ ॥ 


; 
र 


अयै-( है ऋषियो | ) .तुम से. गेह ब्राह्मण का वार प्रकार फा 
परलोक में पुणय तथा 'भच्षाय फल; देने बाला है, कहा । अज राजाओं का 
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re om 0 


चसैखुनो-॥९9॥ „ ` ` ' `` 
इतिः श्री तलसीरामस्वामिविरचिते मनु भाषानुबाद 


छोउच्याय:॥६॥ 
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रा अथ -सपसाऽष्यायः 


राजधसांन्परवद्दयामि. यथावत्तोभवेन्नपः स भवश्न यथा तस्य 
सिद्ठिश्व॒ परमा येथाशशाक्राहं प्राप्तन सरकार क्षत्रियेण यथाः 


विधि... सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्तव्य परिरक्षणम्‌ ॥ २॥ 
` अर्ये-जेते भाघरण वाला राजा होना चाहिये, उस प्रकार के राजभस 
गीर राजा की उत्पत्ति भौर जैसे (राजा के प्रमुत्व की ) उत्तम सि हे हो, उत्त 
को भागे कहूंगा ॥१॥ वेदोक्त संस्कार हुवे. चान्य फो इस संम्पूणे (राण्य) 
को न्यायानसार रक्षा करती चाहिये ॥ २॥. | 


| अराजके हि लोकेऽस्मिन्सबतोविटते भयात्‌ ,। रक्षार्थमस्य 
॥ सर्वस्य :राजानमसुजत्प्रभुः॥३॥ इन्द्रानिलयमाकाशामग्नेश्च 
|"वरूणस्य'च चन्द्र वित्तेशयोश्रेय मात्रा निहत्य शा्चितींः॥9 


“१ 


| - अधे-पिता राजा केर स लोक से भय से चारों-ओर घल विंघल हो । 
शाता; इस करण सब को रक्षा के लिये :इेशर ने राजाको उत्पन्न किया 
॥ ३॥ चन्द्र, वायु, यस, सूर्य, अरिन,-बरुया,: चन्द्रः और, कुबेर की शाश्‍वत 
साअ, ( सारक्षूत अंशों ) को निकाल कर ( राजा फो. बसाया. अर्थात ! 
दून दिव्यगुणांशॉ से युक्त पुरुष र्जा होला हे.) ॥ ४७ 


यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राश्योनिमितोन्रप:!तस्मादमिभव- 
त्येष सवभूतानि तेजसा ॥४॥ तपत्या दिव्यबञ्चैषां चक्षं षि च 


मनास च। न चन सुवि शक्रोति कश्चिदप्यंभिवीक्षितम्‌ ॥६॥ 

४ थे घया कि देवेन्द्रो की सात्राओं से राजा बनाया जय है, इस लिये 
यह ( राजा ) लेज से सब. प्राणियों को दुबाता.हें ॥ ४ ॥ ( असक दो झोकों 
में यह. बताते हैं. कि राजा में कैसे उक्त आठ देवों का. प्रभाष बहुला हे.) 
राजा अपने तेज से इन ( देखने बालों) की भाखो हर सरजो. फो सूय सह 


शरक्ता होता हे और प्रषियी. में कोडे इस ( राजा ) के सामने होकर जरह 
देख सकतो ( इस से सूर्यांश कहर; इसी अकरर- )॥६७४- 
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सोऽग्चिम घलि वायुश्च सो5८,; सोमः सघर्यरार । स कवेर स्‌ 
रुण: स महेन्द्र: प्रभावत:॥७॥ चालोऽपि नावसल्तव्योमनण्य 


. 


(त भूमपः। महतो देवता ह्या नररूपण तिष्टति ॥८॥. 
अधे -बह राजा अभाव से अग्नि, घाय, सूय, चन्द्र, यम कुबेर, वरुण 
ओर इन्द्र है | 9 ॥ मनष्य जान कर बालक राजा भी अपमान करने योग्य 
नहीं है, :क्यॉकि-यह' एकं बहा देवता संनृण्यरूप से स्थित देण ८५४ -;., : 
एकमेव दहत्याग्तनर दुरूपर्स पिणम। कुल दृहलिःराजाऽग्निः 
सपशद्र व्यसञ्चयम्‌ ॥९ कार्ये सोऽवेक्ष्य शक्ति च देशकालौ च 


त्वतः कुरुते घर्मासटुय्थ विश्वरूपं पनः पूनः ॥ १० ॥ 


१ १ i 


को जलात है; परन्तु राजा (कुचाल चलने वाले के) कुल को. भी पशु आर 
घनसहित नष्ट कर देता है ॥ए०॥ कार्य; शक्ति, देश और काल को तव से 
देखे कर चमे हु के लिये राजा घार २ नाना :मुंकार का. रूपे घरता:है 
(:कभी- क्षमा; कभो .कोप, फभी सित्रत्थें, कभी शेत्रत्व-इत्यादि ).४९० ॥ , - - 


यस्य प्रसादे पदरा श्री विजयश्चपराक्रमे।म त्यश्च. बसति क्रोध 
सर्वतेजोमयोंहिसः ॥११॥'तं यैस्तु दे छ्टि संमोहात्स विनश्यत्य- 


संशयंम्‌ । तस्य ह्याशु विनाशाय राजा प्रकुर्ते मनः ॥१२॥ 
“7 अच जिस की घ्सनता में लक्ष्मी रहती है (द्र्ठयम्राप्ति. होतो है) और 
चराम. में आय रहता है और होच. में संत्य वांस करंता है, वह (राजा) 
अदय सर्ववेजी सय है ॥' ११ ॥ जो ' अंज्ञानवंश राजा, से 'हुष करता है बह 
"निश्चय ताशी की मद, होतर: हे, बघं कि उस के शी प्र नाश: के लिये राजा 


मन, खिगाडता:है .॥ -९२..॥ आ हा 
लंस्माहम यमिष्टेष स व्यवस्येन्तराधिपझनिष्ठं -चाप्य।नेष्टेप 


तं: चर्म: न >ब्रिचार-पयेंत्‌॥ १३:॥ तंस्थाथ-सवभूताना गोप्तार 


मा्मजम । र हेतेजोमयं दण्डमंस जत्पूव भी वरः ॥१४॥ 


त किये राजां अपने अनुकूलो में जिन घसे>क़ोनू न की और मति" 


कू डी में किस अनिष्टे का लिय क (कू स्थापन करे (क्रान्ते बनावे); उस धमे 
~ __ 2 SPIES तनतस मन्तनललसाननपनभ फपपमनननननपफलत्ल्सन्ल्म्ल_ 
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(कानून). को न विचलावे (न तेग्ड)।।१३॥ उस (राजा) के लिये प्राणिमात्र के 
रहाक अस्मा से उत्पतन त्रमतेज से बने दण्डम को इशवरने पर्वे बना याहे॥४॥ 
तस्यसर्वाणिंभूता निस्थावराणि : चराणिचाभयाङ्गोगा यकल्प- 
न्तेस्व धर्मान्नचलन्ति च ॥१५॥ तं देशकालोशक्तिचविद्यां 


चावेक्ष्य तत््वतः। यथाइतःसंम्रणयेन्नरेष्वन्यायवतिष॥१६॥ 


अथे--उसं(दष््ः के भय से सम्पूणं स्थावर और, कङ्गेस भोग की प्राह हो ते हें 
अर अपने धसे से नहीं विचंलते॥९१देश,का ल,शक्ति और बिद्या के तरव,को 
श'ख्रानुसार विचार कर अपराधी भनुष्यों को यथायोग्यउसद्ण्ड को देवे॥१दै॥ 
|| सराजापुरुषोद्‌ण्डःसनेताशासिता च सः।चतुणामाश्त्रमाणां 
सं-धर्म ऱ्य -्तिभ्‌ःस्मृतः॥१७।द्‌ण्डःशास्तिःप्रजाःसर्वा दण्ड 
|| एवांभिंरक्षतिदण्डः सुंष्तेषुजांगति दण्डं धमे विदुयुधा॥॥१८ 


7 fridge 


.- अधे-बढ दण्ड. हो राजा -हे, वही पुरुष है और बही नेता. तथा 


ज दी र 


दरष- को धमे जानते हैं ॥ ९६.॥ . .  , ८. : काडी 


समोदय स धतः सम्यकू सवा रञ्जयति प्रजा:। असमीद्दय 
मणीत'तु विनाशयति -सर्वतः।१२।यदि न प्रणयेद्राजादण्डं 
दण्डचप्वतन्द्रतःशूलेमत्स्यानिवापक्यन्दु्ेलान्द्रलवत्तराः 


घे-वह,(द्रड' शाख, से अच्छे प्रकार देरूकर'घरा हुवा रम्पण प्रजा 
फो प्रसक्ष करता और विना देखे किया हुआ चारों ओर से नाशे करता है 
॥७॥ जाल्ल्यरहित राजा यदि अपराधियों को दरड न देवे ती शल पर 
सछली के ससन अतिवरवान्‌ लोग निलो को भून-डालें ॥ २० i A 


~ 


अद्यार्काकःपुरोडाशं शवा च लिहाहुविस्तथा।स्वाम्यंचन 


स्यारकारमछर्प्रवतेताघरोत्तः भ्‌॥२९॥ संबोदण्डजितोलोको 
दुठभो हिंशु चिनेरः।दण्डस्यंहिभयारसर् जंगद्वोंगायंकल्पत्तेरर 
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अर्थ-( यदि राजा दगड न करे“ते। ) कौवर पुरोडाश भक्षण कर जाये 
और कुत्ता इवि का भवांश करले और कोडे 'किसी का रवानी (सालिक) | 
“न हो.सके भोर नीचे कतर शौर ऊंचे -नीचला में प्रदत्त हो जावें ॥: २९ ॥ 
सम्पण छोग दुगड से नियसिल किये हुवे,ही सन्माणे में रहते हैं; प्वोकि 
(भाव से सन्मागे में रहने घाला) शुचि मनष्य दर्लभ है । सस्परा जंगल | 
दगड के भय: से हो भोग, कर सकता है.॥ रर 


देवदानवसस्धर्वारक्षांसिपतगोरगाःतेऽपिः भोगाय कल्पन्ते | 
दण्डनवामेपीरडताः ॥२३॥ दुष्येयःसववर्णाञ्च सिंद्येरन्सषं- 


सेतवः । सर्वलोकम्रकोपश्च भेवेहूण्डस्य विभमात्‌ ॥ २४॥ 
` ' अध- देव, दानव, गन्धव, राक्षस, पक्षी, सपं, ये भी दणड के ही दबे 
हुवे भोगं को पा सकेते हैं ॥ २३ ॥ दूरछ' के विना सम्पर्ण वर्ण दुष्टा चरण में 
प्रदत्त,हो -जावे और. ( . चतयेगेरूप )- सब :पुछ टूट जावे और सम्पणे 
लोगों में उपद्रव हो जावे ॥ २४ ॥ | 


य॒त्रश्यासोलो हिताक्षोवण्डश्चरलिपीपरहा मजास्तत्रनसह्यन्ति 


ल 


नेताचत्साथ पश्यति॥२४।तस्याहुःसंप्रशेतार राजान सत्य= | ` 


वादनम्‌ समीक्ष्यकारिणं प्राज्ञं घमेकासार्थकोविदम्‌ २४ 
अथं-जिस्त देश में श्यामंवर्ण और लाल आख घाला, पापका नाशक 
दण्ड विचरतः है; वहां प्रजा प्रसाद नहीं करतो; यदि नेसा (राजा) अच्छे 
प्रकार देखता हो ॥ २५॥ सत्य बेगखने वाले और अच्छे प्रकार समक फर 
: करने वाढे, 'वहिमान्‌ और धमे अर्थ कास के जानने वाले राजा को उस 
, (दंश) के देने का. अधिकारी कहते CT » . > | 
तराजाप्रण यन्सम्यक जिंवगें णा१ प्रवंधते। कामात्मा विषम: 
भुंद्रोदॅण्डेनेच निहन्यते एरंओ दण्डोहिसुमहत्तेजोदुर्घरश्चा- 
ईकृतात्ममिःघर्मा द्रिचलितंहन्ति. टपमेव:सबानघवस॥ २ 
से-सेषराज'उस (दण्ड) क्रो अच्छे प्रकार चलाता हे.वह.घर्थे अथकास से 
वृं को प्रासं होतः है आर जो विषय का अभिलएबो और उलटा चलने वाला 
संथा ्षद्रताँ करने वाळा है.वह उसी दपड से नष्ट होजाता हैं।२५बंछे तेजवाला 


दुरंड है और' शाखो संस्काररहित-राजाश्नों.से धारण चहो. किया जासकता 


न्त राजधर्म से विपरीत राजाही का बन्धसदित नाश कर देता है ॥२८॥ | 
किन्तु शाचा ब नन pn 
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+ 
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। चराष्ट्र च,लोक चःसचराचरम्‌। अन्तरक्षगताश्चंच 
मनीन्देवां श्चं पीडयेत्‌॥२९॥ सोऽसहायेन सूढनःलुब्धनांकृत- 


बहिनों । ने शक्योन्यायतीनेंतु' संक्तन (बषयंधपु च ॥ ३० ॥ 

अर्षे--राजां के गाश के अनन्तर किला, राज्य और स्थावर जडम प्रजा 

आर: अन्तरिक्ष के रहने बाले पक्षी और बाय आदि, देवत को (हव्यादि न 

,गसलने, से). और. सब. सुनियो को (बह -अपर्मी राजा का दुई)" पी डित करने 

गेगा ॥ ३७१ (.मन्त्री-वा सेनाप्रतियो के) सह्य से: रहित, सूखे, लोभी 

निर्वेहि और विषयों सें आसर राजा से वह ( दंगड=्राजधमे ) न्यायंपूर्यक 
नहीं घल सकता .॥ ३० ॥ ह ७ “र 


सुसहायेन धीमता॥१शस्वराष्ट्र न्यायवत्तःस्याद' भशदण्डश्च 
शत्रष | सुहृत्स्वजिह्मः स्तिग्घेष ब्राहंणेषं क्षंमान्वित:!३२॥ 


६ अ 48529 


भ्थे-शौचादियक्त; सत्यप्रतिक्ष, शाखं के अंनतार चलने बाठे, अच्छे 
सहग्यको- वाले आर ब द्िसान्‌'राजा सें:द्ष्डः चलाया-चा. सकता; हे, (ऐसा: 
राडा शिक्षा,करने को योग्य है.)-॥३१॥ राजा को अपने राज्य में न्यायकारी 
और शंत्रओं को सदा दुरख देने वाला और प्यारे मिंत्रों से'कुटिलतारहित 
और ब्राह्मणों पर घमायुक्ते होना चाहिये ॥ ३२॥ शा 


Tu 


mm Fo (२ 


त्मनः । संक्षिप्यते यशोलोके घत बिन्दुर्विएभसि ४7३४ ॥ 
अषे-उक्त प्रकार चलने बाले शिलोज्डबत्ति'से भी जीचतें हुए राजा का 
यश जगत में फेल जाता हे, जसे पानो में तेल की.खंद ॥३३॥ विषयासक्त 


और इस से बिपरीत चलने घाले राजा का यश लोकों में 
सङ्ोच को 
हो जाता हे, जसे पानी सें चत को बंद | ३४॥. ` हे 


स्वव धसानावष्टानासवषामनपवंशः।वणोनामण्तमाणां 
च राजा रष्टोऽमिरक्षिता-॥३५॥- तेन यव्यत्सभत्येन कर्तव्यं 
रक्षता म्रजाःतन्तदट्वोऽहंमवक्ष्वामि' यथावदन पव शः ॥३६॥ 


शुचिनासत्यसन्धेनयथाशस्तरानुसारिणा। प्रणेतुंशक्यर तेदूणडः 


कं... भनुस्ततिभाषानुबाब ते 
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अथ--अपने "अपने धेः में चलने वाले आनपूठये से सव. वरणो 

शश्रेसों को.रक्षा करने बाला राजा. (ईश्वर ने.) उंट किया हे ॥३५॥ 

प्रजा को रक्षा, करते हवे अमात्यों -संहिंत उस-राजा.को जो. जो करना 
हुये सो तर्म से में ऋम के साथ यथावत कहूंगा ॥ ३६-॥ 


ब्राह्मणान्प्रयपासीतप्रातरुत्थधायपाधिव त्रैविद्य हठा न्विदु 
-घस्तिष्ठत्तषां च शोसने।३०१व हुश्च नित्यं सेवेत विप्रान्वेद विद 
शुचीन्‌ । इृठुसेधी हि संतंतं रक्षोभिरऽपि प॒ञ्यस्तें॥ ३८॥ 


अथे-राजा को प्रातःकाल उठकर ऋय, यञः, सामवेद और घर्मेशाख 

के जानने वाले. ब्राह्मणों के.साथ जेठमा -आ्र उन के शारून को मानना 
। चाहिये ॥ ३9॥ वैद जानने वाले, -पबित्र; आय में बढ़ ब्राह्मणों की "नित्य 
सेवा. करे; क्योंकि बड़े विद्वानों की सेवा करने बाला ( राजा ) दुष्ट जीवोंते 

, भी पूजा-( सत्कारः) पातं -है.॥-३८.॥ ., गच FR 


तेभ्घोऽ धिगच्छे द्वि नयं विनीता त्मापिनित्यशशषः विनीतात्मा हिं 


नेपतिनंविनश्यं तिके हि चिंतहेस्बंह॑ वोऽ विनयान्दरष्टा राजानं 
संपरिच्छ दाः वन स्थाअपिराज्यानि विनयत्प्रांतिपेद्रि॥9० 
थे--शिक्षित राजा भी उन ( विद्वानों ) से शिक्षा का नित्य अभ्यास करे 
क्योंकि सुशिज्षित राजए- कसी नाश -को प्राप्त चढ़ों होता ॥ ३९॥ ( हाथी 
चोडा खजाना इत्यादि सब ) सामानों से यक्त बहुत से राजा विनयरहित 
नष्ट” हो गंये और चहुत.से (जे सामान) जङ्गल में-रहते हुवे. भो विनय से 
राज्यःको प्राप्त हो. गये ४० ॥ 
“्रनो विनष्ोऽ विनवान्न्ह षश्वैवणाथवः न सुदासोयवनश्चैव | 
समंखोनिमिरेव-च ॥ ४१ ॥ एथ॒स्तु वनयाद्राज्यमातवाद | 


संनरेव च। कबेरशच घनेःघधं. ब्राह्मण्य चंत गाज: ॥४९॥” 
|; -...“5ञञ्ाय-वेन,-नहूष,-सदास, यवन, :झसख आर निमि-भी अविनय से 
नष्ट हो.गये॥४१॥ एथ ओर सन विनय से राज्य परा गये आर इर ने ba 
से) घंनांचिपत्य प्या भौर याचि के “पुन्न विइवर मित्र ( विनय से ) है ह 
हों. गये ॥(ये शोक,मम के. नटी क्‍योंकि सवयं सन और यवन तक 


|-इन-से-शूतकरठरु खत ननकनतलललललक्‍लतननननननन-नननननत तन फ्रुतका/लस्थ वपन किया हे:) त हेरे नार | 
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| चश सें करे सकता हे ॥ ६४४ ॥ 


हगवाक्षाद्वाखमः परेवाद:ल्लियोमद।तौय त्रिकंव याखपच 


` कहते रना, खी समभोय सझ्पाच, 
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चै विस्येभ्यक्षयीं विद्यादण्डमी'तेचशाखतीम्‌ । आन्वीक्षिक्य | 
चात्मवि द्यालातीरस्याशचलोकतः १३ न्द्र वाणांजयेयोर्गसमा- 


तेहि वांनिशम्‌ जितेन्द्रि यो हिंशक्रोलिकशेस्थापवितृत्रजाः 


थै-तीनों वेदीं के जानने वालों से तीनों वेद (पडे) आर सनातन दय 
तिथिद्यध.तथा वेद्न्त,(पढ़े), रीर यों शे व्यवहार .विद्या( पढ़े ) -॥४३॥ 
इन्द्रियों. के जथ का राप्तं दिन उद्योग करे, क्योंकि अतेन्द्रिय छी प्रजा को 


दशकामससुत्यानित थाष्टीक्रोचजानिचा व्यसनानिदुरन्तानिं 


॥ मयलेन विवजयेत ॥४५॥ कामजेषु प्रसक्तोहि ध्व सनेष मही 


पातः । 'वियुज्यतेऽयेधमाभ्यां क्रीचजेण्यात्ममैव त ॥ ७६ ॥ 


शर्थ-कास से उत्पन्न देश और क्रोध से उत्पल जाडे ऐसे १५, ४यंसनों 

को, जि का अन्त मिलना दुलभ है, यत्न से दोह देवे ॥४९॥ काच से उल्पक्त 
(दश) ्यसनों में आस्क हुवा राजा अर्थ और थम से होन' छो अर्ता है भोर | 
| 


क्च से उत्पन्न (८) उयसनों- में आसरू ती अपने शरीर से ही ( नष्ट हो 
जाता है )॥ ४६ 0 ४ 


| 
कामजोदशंकोगणः ॥४७,पैशुन्यं साहसं मोह इष्योऽसूयार्थ 
है. यु वारदण्डज च पारुष्यं कोथंजोऽपि गणोऽएकः ९८) 


ऋधे- शिकार करना, जदा खेलना, दिन में सोना दूसरे के दोषों को 


नाना, याना, बंजाना और चिना 
प्रयोजन चूसना, ये दृश काम के ४पझनं हैं ॥ 09 ॥ चुगली, साहस द्रोह, 


प्या, दूसरे के गुणों में दोध लगाना इव्यहर्रण, गाळी देना. आर कठोरता 
ये आठ छोच से उह्पका पसन हैं-॥ ४८ 


द्रयोर'्येतयोर्मूलं य॑ ,सर्वे कबयोविदुः । त यलेन जयेलीभ 
तज्जावताबुभी गणी ।४ला घानभक्षा: खियश्रैष मृगया च 
 सथाक्रमम्‌ । एंतत्कष्तम 'वथ्याङ्चतुष्कं कामज गो ॥०॥ ` 
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२५० ह थ लबष्सतिभाषालवाद 
अधथै-जस को सन्पूणे विद्वान्‌ इन दोनों गयणों ळा कारण बताते हैं उस 
लोभस कोयल से ळोड़ देवे । उसी से ये दोनों गण उत्पन्न हैं ॥ ४७ ॥ काम 


से उत्पन्न हवे गया में सद्ययान, जवा खेलना, सरी धस हू और शिकार, इस 
चीकड़े को बहुत कष्ट जाने ॥ ५९२.॥ 


दण्डस्य. पातन चल वाबपारुष्पाथेदजण । काोचज$ प गणं 
विद्यात्कशमेतल्त्रिकंसदाप५१ सप्रकल्यास्यवर्गेस्यसनेशीवान 


. पाद्भण: + पूव पूव गतर 'विद्याद्रयसनमात्मवान्‌ ॥४२॥ 


.व्यसनस्यचमृत्योश्चव्यसनंकष्टमच्यते। व्यसन्य घोऽचोन्न जति 


कुलोद्गतान्‌ सचिवान्सप्त चाष्टीबा मकुदीत परीक्षितान॥३४४ 


शूरवीर, अच्छा निशाना ल' (ने वाढे, अच्छे कुल के भौर परोक्षोत्तीणेञ्या 


'किन्तराज्यमहादयम शा ते; साच चअन्तयाच्वत्य सामान्य 
सान्दावयहसास्थान समुद्य शाप्त लब्चप्रशमनान च ॥४६॥ 


कुल का देने वाला राज्यसम्बंन्धी काम एकला कैसे कर सकता है ॥प४॥ इसे 


अधथे-फ्रीच से उत्पत्ष' हुवे यण सें कठोर वचन कहना, दुपड से 
आरः द्रव्य का इरश करना; इस त्रिक (३) को सदेब अति कष्ट जाने ॥8९॥ ये 
जी. सब में दाय लये सात व्यसन हैं,इन में पहिले पहिछे व्यसन ) को ज्ञानी 
पुरुष भारी ( व्यसन ) जाने ॥ ७२ ॥ . 


स्वर्यात्यव्यसनीमत:एशामी लाज्छाखविद्‌ः शुरालब्धलक्षान्‌ 


न थै-ठयसम भोर सत्य ( दोनों काश करने वाले हैं ) .में सत्य. से व्यसन 
कष्ट है; फ्याकि व्यसनी दिन टिन अवनति में जाता है और निव्यंसनी मर 
“कह स्वये को जाता है।१३:झुलछ- से नौकरी किये हुवे, शास्त के जानने वाले 


८-सन्त्री रक्ख १५४ ५. 
पायि. शेल्सकर कशे तदेप्येकेन द ष्करम्‌ । विशेषतोऽसहायेन 


:... अथे-जब कि सुगम कां सी एक. से होना कंठिन है तौ दिशिष कर बडे 


लिये-उत्त. (मस्त्रियों) के. माय साधारण सन्यि विग्रह की आर (दरड, कोश, 


“चुर, राट्रमचत्‌ विध). स्थान बी घर द्रव्य धान्यादि की उंक्तति और सब्र क 
रा रक्षाः और जो माह है उच्च की शान्ति का विचार करो ४६ ॥ 
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तेषा स्तर स्तमसिम्राएमपलक्ण पथक एयक । समस्ताना च 
का येष्‌ बिदूष्याड्रितमात्मनः॥३नसवे षतु »रिष्टेनत्रात्मशोन 
घिप्श्चितामन्जमेत्परप्त सन्त्र राजा पाइगण्यसयतमाीडला 
अर्थ उन मन्त्रियों के अलग २ और सब के निले अभिप्राय ( अलग 
अलग राय और मिली. हुई राय ) को जान कर काथो में अपा हित करे 
॥.५9॥ उन सब ( अन्त्रियों) सें झधिक धर्मात्मा और बुद्धिमान .त्रासिण 
(अन्त्री) के साथ राजा षड्गुणयक्त परस झन्क्र ( सलाह ) करे ॥ ९८॥ | 
नित्यंतस्मिन्समाश्वस्त:सवकायरणनेक्षपत्‌ तन साचीकान- 
श्चित्य ततःकर्मसमारसेत्‌ ॥ ३ अन्यानपि प्रकर्वी त शुष्चिन्त्रा - | 
ज्ञान्रस्थितानाएम्यमथेसमाहत लमात्पान्स परीक्षिती न्‌॥६०॥ 
अथ उस ( ब्राहमण मन्त्री) में अब्दा विश्वास करता हुआ सब काम 

उस को सोपे और जो करना हे, उसके छाथ निश्चय करके. तब उस काम 


को-करे ॥ ४९ ॥ अन्य भी पवित्र, बद्धिमाजु, परीक्षित तथा प्रब्य के उपाजन 
को यक्ति जानने बालों को अन्त्री बनावे भ ६०॥ 


अकुर्वत तबचक्षणान्‌ ॥ ६१।॥ तेषामर्थे नियुञ्जीत शूरान्दक्षान्‌ 
कुलो रतान्‌ । शुचीनाकरकर्मान्तेः भीरूनन्तनिवेशने ॥:५२.॥ 

अथः इस (राजा) का जितने सनष्यों से पूर काम निकले उतने अत्लस्थ- 
रहिल चतुर ब[दुमरनों को (मन्त्री) बनावे ६१ उन में शर, चतरं, कुलीन 
सल्त्रियों को घन के स्थान में छोर अथशुचियों के रत्नों की खानि खोदवाने 
सें तथा डरपोकों को महलों के भीतर जाने आने सें नियक्त करे ।। हर ॥। 
इत चव. प्रकुलीत सवशाच्छविशारद्स्‌। इङ्भिताकारचेष्टज्ञ 
शुक दक्षं कुलोडृतम्‌ १६४७ अनुरक्तः शचिदक्षः स्मूतिंमान्‌ || 
देशकालवित्‌,बपुष्सान्बीतभीर्बाग्सी ठूलोराज्ञः प्रशस्यते॥ हशा 

अथ और दूत उण को रक्खे जो बहुश्नत, हदय के लाव उकार 


चेहाओं का 'जाचने दाला अन्तःकरण का शह''तर्था चेतर आर कुलीन हो | 
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| "६३ ॥ घीति बाला, शुदृचित्त, चतुर, याद रखने दाला, देश काल 
| जानने बाज़ा, अचळ देह वाला, निडर और बोलने बाला, राजा कां टत 
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स्परे `. सलृण्थूतभाधानवाद्‌ 


Ses Se en टो 


प्रशस्त है ( अर्थात्‌ राजा फो ऐसा दूत रसमा चाहिये ॥६४॥ से से जागे 


सः न्थावग्रहकालञ्ञान्ससथानायातक्षमान्‌ पर रहायान्शुदर तर 
घर्ेतः कामतोऽर्थतः ॥-१॥ समाहत्ते प्रकर्बीत सर्वशाखबि 
पश्रसःकुलीनान्वृ्तिसंपन्वाव्निप॒णान्कोशङ्ठु योराआयक्म-|- 
ईस्वकुशलान्गणितज्ञानःलो लंपानानियोजबेदु रत निद्डान्सस्य- | ` 
कार्योथचि-तकान शा कर्मफ चा लिकुशरलाल्ि पिज्ञानायलिक्ष 
सान्‌ । सकावश्वासनः सत्यान्सचकाघष्‌ एनात्रतदाशीमङ 
शांस्तथा भत्ते: कांदज्ञांश्र रस ्गिनः।कायकामोपचाशुटुन्‌| ` 
याहाभ्पल्तरचारिणनीशा कपादासवकार्येषग्रहसंरक्षणेषच] 
कोशवृट्विफे लिये-सन्धि और विग्रह के समय- को जानने वाले, समर्थ 
समय पढ़ें को फेल सकते बाडे, शंत्रओं सेन मिल जाने योग्य, चमे अथे 
होम से शुट, सब शाखों के ञाता, कुली, घुष्कलजीबिका वाले. शोर चतुर 
पुरुषों के. इकड करने का उद्योग किया करे । आय व्यय, में चतर, सब 
के पक्के, निर्लोभ, धमे में अद्वालु.और कायौ का तात्पर्य चभभने वालों को 
£ क्त करे! जो काम में अधिकुशल, अच्छा लिखना जानने वाले, भीड़ पड़ी 
के. फोलने साठे, सब के विश्वासपात्र, सच्चे, सभ कामों में चित और स्पामी 
र आशा मरने वाले (सन्तष्रो, समय भार प्रसडु (मोक) के जानने वाले 
५ कार्य, काम और घरोहर में उच्च, बाढर भीतर के सं. ( सन्त्री ) 
गो की 'समीपी कामों और यह को रवां में नियुक्त करे )॥६४॥ , 


उप्ात्येदण्डेआा कसी दण्डे बैंनयिकी कि या .। ब पती कोशाराष्ट्र 
5 वे सेन्चिविपर्णयी एल) दूत एव हि संघतत विनरषेव च 
हर न दूतप्तत्कुरते कमे मिद्यन्ते येन सानवा:॥ ६६ ॥ | 


प्रच-मनन्‍्त्री के अयीन दगड और दण्ड के अघ. छुशिक्वा और राजः के 
पेन देश तचा बजाना और दूत के अधघोच से 7 वा निपल है ॥६॥/ कयि 
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| कत ता, 


दूत ही सेल कंरप्ता है और दूत ही मिले हुप्ं को फोहता ,है-।- दूत :वह 
काम करता है जिस से' मनुष्यों में भेद हो जाता है। («३.पुस्तकों में- 
नानेवःन्जार्चवा..! पाठ है) ॥६६॥ न 


स विद्यादस्य # कृ त्येष निगूढे द्वितचे प्टितः । 
आःकारभिङ्कितं चेष्टां भृत्येषु च चिकीषितम्‌ ॥.६७ ॥ 


इस कझ्ोक में राजदूत कर कत्तेव्य-बताया गया हे। अथे ( सः ),बह दूत 
जस्य) इस राजा के (अत्येषु) असन्तुड विरुद्ठु लोगों में. (निगूढे ङ्गितच ष्टः) 
"शिवे दहित इशारों और चेष्टाओं . से ( शकारम्‌ ), उत्त के झाकारन्सूरत 
शरू ( इङ्गितम्‌ ) इशारे और ( चष्टास्‌ ) काम या हरकत को (विद्यात) 
जानने फा यत्र करे (च) और ( ऊत्पेष ) भरण पोषण योग्य . पुरुषों' मे 
( चिक्तीचिंतम्‌ ) क्या करना चाहते हैं, उस को जाने ॥ ५. 
( इस में जो “कृत्य” शब्द हे, बह राजनेतिक योगर ढि शब्द है, जिसका 
विवरण अमरकेाष ठसीय काय, मानायवर्गे ३, छाक १४८ में और उसी 
की अमरविवेक टीका में इस प्रकार है कि- |, ` ` " 


कृत्या क्रियादेवतयोस्थिष भद्य चनादेाभ: ॥ 

(अमरकोष ३॥ ३ । ९५८ ): 

“घनखोभूम्यादिभिभदनीयोयः परराष्ट्रगतपुरुषा दिस्तत्र 
छत्याशब्दोबाच्यलिडूः ” टीका ॥ . /. ५ ०८ 

पराये"शत्र के{राज्य में जो कोडे धन के, स्त्री के बा-एथिवी जदि के 


लालच से तोड़ने (सपने अनुफूल फर लेने) योग्य पुरुष इत्यादि है, उस फो 
कृत्य” कहते हैं और उस व्हा वाच्य के समानि होता हे” -स्री-कूत्पा 
| एुरुषः-रूत्यः, नपंसपऱ्ऱ्कत्मपभू ५ ' `` धे 
ये “कत्य" ४ प्रकार के होते हैं । !- कवुरूत्प, 
श्र, ४--अवमानितकफृत्य ? ष्यः ` 


खुड्चकत्यप, ३: भोतफृत्य 


sw कट 
+ us 


कुड लुश्वमीताऽबंसानिताः परेषां : कुर्याः ः॥ वौटिल्पसूंत्र 


. ओओ आनुराज्य पर ऋोष रखते हैं ये “फदरुत्पश जो लोभी है ये छुष्च 
रत्य”, जो हरे हुवे हैं वे 'भीतरृत्य” और जो शंत्र राजा से . अवनरन किये 
गये ह ते ” अदभानिसरत्य :“ कहाते. हैं। इस झोक में राजइत के कामं! मे 
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` एक यह कामभी बताया .गया है कि वह शत्रराज्या में दिपी इङ्गित चेष्ठाओं 
' से गुप्तरुप से शक्रराज्यसे नाराज़ बेदिल असन्तष्ट - Mal content पुरुषों के 
अकार इङ्गित और ष्टां का भेदे लेवे ॥ 
परन्तु सेचातिथि जैसे विद्वान ठीकाकार भो “क्ये एकाई च” 
भूल कर गये । कुछूकभह ने भी मूल में कृत्य का. अर्ध.“ कत्तव्य > ही लिए 
“दिया । राघवानन्द भी भूल कर ''कृत्य” का अर्थे “ कले मिष्ट » कर गये। | 
रामचन्द्र टीकाहार भी " कत्तव्य कायं * लिखकर भूल में ही रहे ॥ 
~ हां, सवज्ञनारायण टोंकाकार का ध्यान “कत्य” शब्द के योगरूढ अधे 
: |` पर पहुंचा, उन्हों ने “ ठत्येष लुडघभीतावमनितेष ” अथ लिखा ? तथा 
| नन्दन.टोकाकार ने झो''कृत्येष खराज्ञा भेट्रेपु परपक्षस्यष पुरुषेष* लिख 
|| कर राजनोतिक्षान का परिचय दिया है ॥ 
नवीन काल के पसतक “ सुद्वाराक्षस ? में भी ” कृत्य” शब्द थोगरुढ़ 
: प्रयुक्त हुवा हे । यथा- ह 
कृत-क्ृत्यतासापाद्ताश्वन्द्रगप्रसहोत्थायिनो 
भद्रभठप्रभ्ृतयः म्रथानपरुषाः ॥ | 
`` मद्राराक्षस.- झाड़ू ९ ए० ३२ । ३३ तथा- उसी की टीका में लिखा है कि- 


.... ख्रीमय्यमगयाशीलाबित्यादि ढंतीयंडु बक्ष्यमाणसुः 
-स्पाद्य इतोनिःसाय मलथकेतुना- सह - संघाय कृतक्ृत्य- 
' ताम्‌ एते वयं देवकायेऽबाहिताः. स्म इत्येवंरूपास्‌० ॥ 


_ इत्यादि स्थलों पर “कृत्य” शब्द राजनेतिक योगरूढ़ पाया जाता है! 

` 'कृत्य”शंब्द मही और कामन्दकी य नीतिसार आदि ग्रन्‍्धों में भी प्रयुक्त है ६५ 
_ _बदुध्चा. च सबं तत्त्वेन परराजचिकीषितम्‌ । 

_ तथा प्रेथलमालिष्टेद्यथात्मानं न पीड्येत्‌ ॥ इष ॥ 

१ चख राजा. की सच इच्छाओं: को ठीक ठोक. जास कर वेसा प्रयत्ञ करे | 

जिस से ( वह) अपने को पीड' न दे सके॥ ६८॥ - - :-- ‘ff 

जाडल 'सष्यसपन्नस पथप्रायसनावलस्‌। र्म्यमानतसारन्त 


स्वाजीव्यं देशमावसेत्‌ ॥६४॥ घनुदु ये महीदर्गमब्दग वाक्षे 
भेव वा । गिरिदगे. टदुरो वा समाख्रत्य वसेत्प्रम्‌ ॥७०॥ 
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| अर्धे-जडुल, जहा थोड़ घास और पानी भी हो,धान्यबहुत हो,अच3 | 
|| शिष्ट भये पुरूष निवास करते हों और रोगादि उपद्रवों सेरहिस हो,देखने : 

में ननो इर फोर जिस के पेस अच्छे बृत्ष पत्ती 'खेतो और बोज़ार हों ,ऐसे 
देश में .रहे॥ईाजहां घनुदु गे, मही दुग, जलंदुग, बद्षदुग, सेनादुग वा गिरिदुर्ग 
हों, ऐसे किसी दुर्गे का आश्रय करके पुर बसावे ( जहां भनुषों वा भूमिको | 
बनावट' वा जल यां वृक्ष वा सेना वा पहाड़ों का. ऐसा घेरा हो जिसे दुर्ग 
'[ किला ] कह खक + जहां शंत्र को आना कठिन हो )॥ ७० ॥ 


|| सर्वेण तु प्रयल्लेन गिरिदुर्गें संमाश्रयेत एषां हिः बाहुगुण्यन| 
'गिरीदुर्गेविशिष्यते॥०१४त्रीण्याद्योन्या श्रिता स्वेषांमु गँंगता-, 


'न्रसाऽण्सराः। त्रीण्यत्तराणि क्रमशः प्रंवळुमनरामरा: ॥७२॥ 

अधे- सब दुगों में पहाड़ी दुर्ग श्रेष्ठ है,इंस लिये सब प्रयत्ना से उसका आश्रय ' 
करे, क्योंकि इस में 'सब'से अधिक गण है ॥ 9९॥ (इन रू प्रकार के दुगो 
से छः प्रकार के प्राणी अपने को बचा लेते हैं जसा कि-) इन में से पहिले ३! 
दुगा.मे कूम से घनुदुग में सग, ,महीदुग में ससे आदि, जलदुगे सें अएज़र्‌=| 
| चलचर । अगले ३ में से कक्षदुर्ग में वानर, नदुगे में. साधारण मनष्य और 
पहाड़ी दुय में प्चेतवासी देवजाति रहते ( आर:अपनी रक्षा करते ) हैं ण्या; 


यथादुर्गाश्रि तानेतान्नोपहिंसन्तिशत्रवजतथारयोनाहिसन्ति 
नुपं दुगसमाश्रितम्‌ ॥७३॥ एकः शतं योधयति प्राकारस्थो 


घनुघरः । शतं. दश सहस्राणि तस्मादुदुगे विधोयते ॥७४॥ 
थे-जेसे इन दुगेवापियों को शत्र पीड़ा नहीं दे सकते, थे से ही दुग 
- के आश्रय करने वाले राजा को शत्रु नहीं मार सकते ॥ 9३॥ क़िले के भीतर 
रहने वाला एक घनुचेर सौ के साथ लड सकंता है और सौ दश हज़ार के 
साथ लड़ सकते हैं, इस लिये किला बनाया जाता है ॥ | 
(५४ व से आगे दो. पुस्तकों में यह सोक अधिक प्रक्षिप्त हैः ` 


| मन्दरस्यापि शिखर निमनष्यं ने शिष्यते । 


मनुप्यदुस दुगाणां मनु: स्वायमग्भुवो$ब्रंबीत्‌ ].॥ 


स्वायभुव सनु ने कहरहैकि दुर्गोंमेंदुगे सन प्मों का दर्गदेक्योफि मन्द्राचलं 
(प्त) को शिखर भी भन्यो से रहित होता तो शत्र उसे शेष न = से हित होता तो शतु उदे शेषन छोड़ते) ॥ व्ही. ॥ १४॥ 


अब >. ॥:-- ey 


\ 
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यन्त्रयवसेनोद्केन च ॥ ७५॥ तस्यः मध्ये सुपर्याप्तं कार्थेद्‌ 

गृहमात्मनः "गस सबंतंक शख जलवक्ष॑सम न्तम्‌ । i 

| अचथै-यह टगे अध्युष ("शक्रादि ), घन, धान्य वाहनों, ब्राझणो., कलो 

के जानने बालों, कलो, चारा, जल और इरखन-से ससह हो (.९ पुरुतकों में 

उदकेन चःठद्कैचन: । पाठ है) ॥9५॥ उस क्रिछे के भीतर, पर्याप्त ( कौय॒ह, 

वेबागार, 'फायुधमन्दिर, श्रम्मिर्शालादि । भीर झिरियों से रक्षित और सब. 

ऋतुओं के फल-पृष्पादि युक्त और सफदी किया हुआए तथा णल और कृतो 
"से युक्त अपना घेर बताये ॥.५६.॥ * 


'तदध्यास्योद्रहेद्वा यासब णालक्षणान्वितासाकुठेमह तिसंभूर्ता | 
हृद्यां रूपगुणान्बिताम७७॥ पुरोहितं च कुर्वीत वणुयांदेव 


.॥चत्विजमाते$स्थग्ह्याणि कमाणिक रव तानिकानि च दा 

|  आर्थ-उस्चं चर में रहकर अपनी संवरणो शुमलक्षणय क्त बडे कुल सें उत्पत 

हुई सन प्रसश्भ करने बाली तथा रूप और गुणों से थक्ताभायी को विवाहे 

॥39॥ पुरोहित और ऋत्वि का सरण करे, वे इस के ग्रेखकभे (अग्निंहोत्रे) 

और शारन्त्यांदि किया कर ( इन को मी फ़िले में रखे ) ॥ ५८ ॥ 

. | यजैतराजाक्र तमिबिविधैराप्तद्क्षिणीः | धर्मार्थचेव विश्रेभ्यों | 

` दंद्याद्वोगान्धनानि च।७९।सांवत्संरिकमा सैश्च राष्ट्रादाहॉर- 

`  बेदुबलिम । रथाध्वास्तायपरोलोके वतत पिंदेवन्नुषु ॥ ६१। || 
अथे- रामर मामा प्रकार क्षे बहुत दक्षसा वाले ( अश्वमेधादि ) यज्ञ 

करे और त्राझगों को भोय और सुवणंघखादि घन चमी दुवे ॥ 9९ राज्य 

थे प्रानाणिकों द्वारा: वाषिक बलि ( मालयुजारी ) उंगहावे ऋर- लीक में | 

शास्परलकूण चलने में तहपर हो, मजा सें पिता के' सा बले ॥ ६० ॥ 

अ च्यक्षान्विंविधान्कुर्यात्त्रतत्र बिपश्‍िचित तस्य सवार * 


; | बेक्षेस्न्णांकार्याणिंकुबेताम!८१ आवृत्तार्नाशुर्कुला द्वश्राा 
` | चजकोमवेताळ पाणामक्षयीह्यं षनाचन्न ह्लो5मिधीयते।८२॥ 


श्रटसमन्बितम्‌।पान्ने 


डी 


से ( उक्त) ब्राहमण को देना श्रेष्ठ है `. 
2 सममनब्राह्मणे दानं {विगुणं ्राह्मणग्रृवे ^ 
ˆ प्राधीते शतसाहस्रमनन्तं वेदपारे' ॥ ८४ ॥” ' ˆ 
पात्रस्य हि विशेषेण श्रहूघानत येव च । 
अल्प वा बहु वा प्रेत्य ' दानस्यांवाप्यते फलम्‌ ॥८६॥ 
अथे -“क्षत्रियादि को देने में बराबर फल होता है (अथात्‌ न्यूना चिक नहीं), 
( जो क्रियारहित) अपने. को ब्राह्मण कहता है, उस को देने में दूना और 
पढ़े हुवे कों देने में लक्षगुणा और पूणे चेद पढ़े ब्राह्मण को देने'से अनन्त 
फलः होता है॥” (यह नाममात्र के आर्ण घुवों नें बनाया जान पह़ताहै ) 
॥८४॥ वेद्ध्ययनादि पात्र के विशेष से और श्रहृए फो अलिशयता के अनुसार 
घोड़ा वा बहुत परलोक में दान का फल मिलता है ॥ '- fe 
(८६वें से आधे दो झोक हैं, जिनमें से पहिला ३ पुस्तकों और दूसरा 
९ पुस्तक भौर मेघातिथि.के तथा राघवानन्दी ठोके सें पाया जाता हैः 
~ रोच °” ._ का... - -. '. कळ. - ह , 
[एप एव परोधमेः कृत्लोरांज्ञ उदाहृतः । जित्वा धनानि 
22% "द यटिजक > > पादयेत्‌ i ६ a धनेन £ शी 
सद्ममाह टरजभ्य: मात ॥९॥ देशकालवि द्रव्यं 
ठ अनण्वसम्‌पानेमदीयते यत्तु तहमै त्य म्रसाधनम्‌॥२॥] 


शी 
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राजा का साई परभ-चले यदे हे छि' संग्राम शे-थल जीत कर हों | 

को बांट दे.॥ १४ देशकाल के विधान ते. भ्रदासाहित दृष्य जो फळ पाज 

, को दिया जत्ता है वह चसे का शड़ार हैं ॥ २ ॥ यह दानपात्र हिं ने 
पोढ से लटा दिये जाथ पडते हैं जो कि सक्र पुस्तकों में नहीं पाये जाते 
न र्य को ठोका दन पर है और आशयं नहीं कि ८३। ८४ थे भी इन्हीं || 
दानपाचो ने बनाये हों ) ॥ ८६॥ | रु कि 
समोत्तमाघभराजात्वाहूतःपालयब्पजा:ननिवतेतसंग्रामाद| 
काच घमंमल मरन ॥८७॥ संग्रासेण्वानिवतित्वं प्रजानां चैव 


पालनम्‌ । शुश्षषा ्राह्मणाना चरालाप्रयस्कर प्रसाध्य 

. अर्थे-प्रज्ञा का पालन करता हुवा राजा, सम उत्तम वा हीन शत्र के || ` 
साथ ग्लाने पर क्षत्रियघमे को स्सरण करता हुवा युहु से न इट ॥.८9॥ 
संग्राम से न भागना झीर प्रजा का पालन करना तथा ब्राह्मणों को सेवा; 
ये राजा फे परम कल्याण करने वाले कमे हैं.।। ८८॥ . | शनी + 


श्प हवेय मिथोऽन्योन्य जिघांसन्तोमही क्षितः! युध्यमानः पर ||. 
शक्या स्वरे यान्स्यपराइसखा:द९न कटरायधेहन्याद च्य- 


सानोरण "रपफ़्वानकाणा भर्ना पिदिग्धैनाग्निज्बलिततेजरनः९० 

, भर्-संग्राम्ों में एक को एक भारने-की इच्छा करते इवे राजा लोग 
म शक्ति से लष्टते हुवे पीछे न हटने बाले स्वगे को प्राप्त होते हैं ॥८९॥ 
लहता हुवा रश में शद औं को कुट, (छिपे ) आयुचों से न मारे और कणी 
( वशश जो फिर निझलने कठिन हों ) उन से और बिष में बकाये हुवा 
तथा जलतों से भी न मारे ॥ (.पूब झोकों में योहा को खर्गप्रातिकहीयी 
छाल उस संग्रास. के ऐ?े नियमों का घर्णन है जो दृष्टार्थं हैं अर्थात जिन 
निघसो से लड़नै बालों को सानुषी स्वाभाविक भक्ररता से लड़ते हुल भ्रष्ट 
दारंशी किक फल - मिल; सकता है; प्योंकि केवल राज्यवोभाष जैसे बने येसे 
जीतकर छेने बाठे स्वार्थी सोडा उत्तम गति के अधिकारी नहीं हो उकते)॥९०॥ 


न च हन्यात्स्थलारूठं न क्लीबं नछताञ्जलिमान गक्तकैशं ना- : 


सोनं न॑तव्ास्मीतिवादिनस्‌॥९१॥न सुप्तं न विसन्नाह न नग्न 
न परेण समागतम्‌ ॥९२॥ 


fs NN अ 


सप्तमाउध्य।य | 

अधे-( रथ से उतरे ) भूमि पर स्थित फोन सारे, न नपंसक फो, न 
हाथ जोहे हुव को, न शिर के बाल खुले हुवे, को, न घेठे हुवे फो और..न 
“ सम्हारा टं “ ऐसे कहते को ( सारे) ॥९९१ न--सोते को, न कबच' उतारे 
हुवे को, न गङ् को, न बे हथियार को, न बेराइने बाळे को, न (तमाशा) 
देखने वाळे को ओर न दूसरे से सनन करने बाले को? (. मारे )॥ ९२॥ 


नायथंव्य सनंप्राप्त नातेनालिपरिक्षंतंसू । नं भीतं न परावृत्त 
सतां धर्ममनस्सहन्‌ ॥ 6३ ॥ यस्त भीत: पराकृतः संग्रासे 


हन्यते परे: । भते महु दुष्कृतं किज़ित्तत्सत प्रतिपद्यते ॥९४॥ 
'सणै-ज टूट आयध याले को, न ( पुत्रादि मरने से.) जात फो न जिस | 
| के बहुत घाव हुल हों उस को, न दरपोक को और न भागने ' वाळे' को 
ल्‍ के चमे ऊर्ल्स्मरण करतो. हुआ ( मारे.) ॥९३॥ जो थोह गद 
'में डर कर पीछे हटा हुआ शत्रओो से मारा जाल्या है;बह स्त्रामोफा जो फुछ 
पाप है उम खम को पाता हि॥"8॥ 
यच्चुरस्य सुकृतंकि जिदमुत्रारथेमुपाजितम्‌'भर्त्ता तत्सवंमादत्ते 
'पराक्त्तहतस्य तु. ७।रथाशवं हास्तनं छत्रं चनं चान्यं पशून || 
|| स्त्रिय:। सवद्रव्याणि कण्यं च योथजञ्जयतिःतंस्य तत ॥९६॥ | 
अथे-पीछे हटके मरे का छो कुळ परलोक के लियें उपोजन. कियो छुआ 
सुझत है बढ सम्पूर्ण स्वामी लेलेलर हे. ॥ ६५ ॥ रथ, घोडे, हरधी, छत्र, घन' 
चान्य ( बेल आंदि ) पशु छियों, और सब ब्रच्यो तषा घत, नेलादि; (इन 
में से) जो जिस को जीते; घह ऊव काहे ९६॥ 
राझश्च द्रु हुरमिस्येषा वैदिकी श्रतिः 


राज्ञा च सबयीधेभ्योदालव्धनए्यम्जितम्‌॥ ७ ॥; 

भथे-( लूट में से ) उत्तम चमे और वाहुना दिं राजा को देव, यह वेदों 
से सुना हे । सत्य सिलकर जीती घरत विभागयूर्षक राजा सळ योहूँं को 
देदेवे ॥ ( ९७ ये से आगे एक पुस्तक फें यह झोक अधिक: हैः... 

[चत्येभ्यीविभजेदुर्थाक्गैकः सवहरोभबेत्‌। ` ` ` 
नाममात्रेण तुष्येत छत्रेण च महीपति: ॥ ] 
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क. 
(राजा) नौकरों को घन  डांट दे, अकेला ही सब न लेले: चयो डि | 
को तो छन्न और नाममात्रने प्रस॒र्ख होना चाहिये ) ॥।`९३ ॥ 


एषोऽनपस्कृतः ्रोक्तोयोधंचर्म सनातन 


अरमाठुमोन्न च्यबेत क्षात्रयाधन्‌ रणे रिपन ॥ रू ॥ 
` श्रथे- यह ,सनातन भन्नपर्ुकृत= अनिन्दित योद्राओं का थमे कहा । रण 
में शझुओ को मारता हुआ ज्त्रिय हस धसे को न छोड़े ॥ एए ॥ 
अलब्धं चेन लिप्सेत लबे रक्षेत्प्रथत्नतःरक्षितं पर्षयेच्चुवददु 
पात्व्‌ (नक्षिपत्‌ ॥ ९९ ॥ एतच्चतविधं विद्यात्परुषाथंप्रया- 
जनम्‌ । अस्य नित्यमनष्ठान सम्यक हयादतन्द्रितः ॥ १००.॥ 


, अधे-जो नहीं मिला है, उस के लेने को इच्छा-करे, सिल हुवेको 
|| प्रयत्न से रक्ता करे? और जो रदित है, उस को बढ़ाये आर. बढ़े को अच्छे 
योग्य पात्रों को देवे ॥ ९७ ॥ यह्‌ चार प्रकार का पुरुषार्थ प्रयोजन जाने-। 
| आलस्यरद्ित होकर.तित्य अच्छे प्रकार इस का अनुष्ठान करे ।। १०० ॥ 

| अलब्धमिच्छेद्वण्डेन लब्धं रक्षदवेक्षया । रक्षितेवर्धयेदवृह्धा 
दृं दानेन निक्षिपेत्‌ ॥ १०१ ॥ नित्यमुद्यतदण्डः स्थाद्नित्य॑ 
विवृतपीरुष:।नित्यं स्‌ ससर्वार्थो नित्यं ङिङ्गानुसाय रेः॥१०८॥ 
"37 अध~ महीं प्राप्त है, उस को दुरड से ( जोसने की ) इच्छा करे और 
“प्राप्त की देखनेससे रक्षा करे और र्तिते को,व्यापरर से. बढ़ावे और बढ़े को 
दान से जमः कर देवे "१११ ॥ सदा दरड को उद्यत रकखे आर सदर फेल 

पुरुषार्थ वाखा रहे आर मद अपने सम्पूर्ण अथो को गुप्त रकणे और शत्रु के 
| द्रोः को "सदर देख ।! ९०२. ॥ , र 

| नित्यमंद्रतद॒ण्डस्थ कृस्स्लमु द्विजते जगत । तस्मातसवाणभू 

:चालि दण्डेनैव प्रसा येत्‌ ।१०३॥अमायर्घव वततत न कथञ्चन | 
१ मायया । बद्ञेतारिप्रयुकाँ च मायां नेत्यं स्व संकृतः ॥१०४॥ 
पत्य उद्धत दछ बाल राजा से सम्पूण शगत डरता ठे छस लिये 


. अथः ह 
को स्वायोन करे ॥ १०३॥ छत से र्डित व्यवहार 


दषढ हे से कम ल ह्हो से सम्पया डीकों 
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कख को जानता रहे ॥९०४॥ ' .., - है... आओ 
नास्य छिद्र॑ परोविद्याद्विद्याच्छदर परस्य तु । 
- शहेत्कर्मइवाङ्कानि रक्षे द्रिवरमात्मानः ॥ ९०१ . 
अथ-( ऐसा यत्न करे कि जिसमें ) अपने, बिद्रों को शत्रु न जाने, परन्तु 
शन्न के छिद्टों को भाप जाने । कळुवे फे ससान राजां अपने (राज्य सस्घन्थी) 
भङ्गों को गुप्त रबखे. और अपने दिद का . संरक्षण करे॥ ( ९०३'से श्रगगे 
९ पुस्तक से यह झोक अधिक हैः "| 


[ न विश्वसेद्विश्व ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ । 
जिश्वासाहयमुत्पन्नं सूलादपि निङृन्ततिः॥ ] 


अधि|शवासी पर,विश्वास न करे, विश्वासी पर अति विश्वास ने करे, 
क्योंकि विश्वास से उत्पन्न भय जड़ से काट देता है )॥ १०३॥। । 


`. बकवन्निन्तयेदरथांन्‌ सिंहवञ्च'पराक्रमेत्‌ । 

* बकवचावलम्पेत शशवघच्चु विनिष्पतेत्‌ ॥ १०६४७ 
.. अधे-बगला सा अर्थो ( प्रयोजनों ) का . चिन्तन करे और सिंह. सा 
पराक्रम फरे और दृक सा मार हाल और शश. सा भाग, जाबें.। १०६,॥ _ ` 
एवं ।वेजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः ` तानानयेद्वशं 
सर्वान्सामादिभिरपक्रमैः॥१०७॥ यदि ते त न तिष्टेयरुपा यैः 
प्रथमरसत्ञाभः। दण्डेनंव प्रसह्यताश्छनकेवशमानयेत्‌ ॥१०८॥ 


| ` अथ -इस प्रकार विजय करने वाळ राज के जो घिरोधो हों, सन को 
'॥. सपम्‌ उपायों से वश में करे ॥१०७॥ यदि प्रथम के-सतीम (साम दास भेद) 
उपायों से न माने तो दगड से हो बल करके क्रम से वश में राय ॥ ९०८ ॥ 


॥ सामादीनामुपायानाँ चतुर्णामपि पण्डिता:सामदण्डौ प्रशं- 


सान्त नित्य राष्ट्रीमिदठुये ॥१०९ यथोहुरति निद्रता. कक्षं 
॥ पन्य च र्ातातथा रक्षन्तु पोराष्ट्रं हन्याच्च परिपन्थिनः १२० 
’ Sn NR 
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डा उमा था उबर ताण य अत हम ० 


द | लोग मला चार. उपायों सें, संदा राज्य को घृहि के - 
मार दग का पशसा करत हं ९५९; जसे खती नणाचे दाला ५ 
घान्यों. की रक्षा करता है और ठण को उसे हालता है, वैसे ही राजा 
राष्ट्र. को रक्षा और विरुद्ध घछने बालों का नाश करे ॥ १९०॥ _ 
मोहाद्रेजास्वराष्ट्रंयः कषयत्यनवेक्षय्स। सोचिराहुआ श्यतेरा- |. 
र सबान्धवः।१११॥शरीरकषणःत्प्राणाः झ्षीयन्ते| 
॥ माणिना यथा।तथाराज्ञामपिम्राणःःक्षीयन्तेराष्ट्रकषणात११ 
अथ-जो राजा भज्ञान से विना विचारे अपने राज्य को दुःख देता है | 
घह शीघ्र ही राज्य तथा जीवन भीर आन्धयों से अष्ट हो जाता है ॥१९९॥ 
जसे शरीर के शोषण ,से प्राणियों के माण दीण होते हैं, बेसे राजाभ्रों के 
भी प्राण राष्ट्र को पीड़ा देने से क्षोण होते हैं ।। ११२॥ | 
राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं विघांनमिदमाचरेत। सुसंग्रहींतराष्ट्रोहिं। 
पाथिवः सुखमेधते ॥११३॥ ठू योस््यार्णां पञ्चानां मध्ये. गुल्म- 
मधिष्टितम्‌। तथा ग्रामशताना च कुर्याद्राष्रस्य सग्र हम्‌॥११श | 
अंथे>राज्य के संग्रहार्थं यह उपाय ( जो भागे कहते हैं ) करे, क्योकि || 
“अच्छे प्रकार सुरक्षित राष्ट्र वाला राजा खुखएवंक बढ़ता है ॥ ११३॥ दो, तीन, || 
|| पांच सथा सौ ग्रामों के बीच मे संग्रह करने वाल पुरुषों फा समूह स्थापन करे || 
"ज्योत कलक्टरीःदत्यादि राष्ट के स्थानों का स्यापन करे ॥ ११४ ॥ | । 


॥.गामस्थाधिपति कुर्यांद्रशेय्रामप्रति तंथा। विशतीश शतेशं च |. 
सहस्र पतिमेव च ॥१९९९ य़ामदोषान्समुत्पत्नान ग्रासिकः श- | 
नकैःस्वयम्‌। शंसेद्ग्रामदशेशाय दशेशी विंशती शिनम्‌ ॥११६॥ ' 
विंशतीशस्तं तत्सर्व. शतेशाय निवेदयेत्‌। शंसेदग्रांमशतेशस्तु | 
संह्रपतये रवयंम्‌ ॥११७ यान राजप्रदेयानि प्रत्यह ग्रासः | 
बासिमि/अल्लपानेन्धादीनि ग्रामिकस्तान्यवामुयात ॥१९ | 


-एक गाँव का अधिपति- नियत करै, बैसे ही दश गांव का, शीर 
बीस के और. सौ. कातघा.इजार. का.॥ १९९॥ याचा धीश उत्पन्न हुये 


' सप्तसापध्यय 


यामो के दोषों को आवं धीरे से जान कर ( अपने योग्यःन' समभ ) तौ है 
दश प्राम के अधिपति फो सूचित करे। दती प्रकार दश ग्रास वाला बीसं _ | 
ग्राम वाळे को ॥ ९१६॥ और बीस वाला यह सब सो वाछे को और सो 
|| चाला हज़ार बाले फा स्वयं सूचित करे ॥ ११७ ॥ और अक्ष पान डून्यनादि || 
ज्ञा ग्रासवादियों को मतिदिन देने योग्य हों, उन फे! उस ग्रास पर नियत ||: 
राऊपुरुष ग्रहण करे ॥ ११८ ॥ - *, - 


दशीकुलं तु सुज्जीतविंशी पञ्जुकूलानिचाग्रामंग्रामंशताष्यक्षः | 
सहर्हाधिपतिः परस्‌॥११९।तेषांग्राम्याणिकार्याणिएर्थङ्काया 


णिच्चेवाहिःराज्ञोऽन्यःस रिवः स्तिम्वस्तानिपश्येदतन्त्रितः १२० 
अर्थ-(छः बैल का एक मध्यम हळ, ऐसे दो देला से जितनी एथिषी जाती || 
काय उस के “कुल” कहते हैं) दृश ग्रास वांस एक “कुल? का भोग ग्रहण करे' | 
“और बोस गांव वाल पांच कुल का और सी ग्राम वांना एक मध्यम- प्रास 
तथा हजार. गांव वाला एक मध्यम. नगर का भोग ग्रहण करे( फरयोत यह २ 
उन २ को जीविका हो) ॥११९॥ उस के ग्रासमसस्वन्थी- तया अन्य कामो को एक 
प्रीति बाला राजा का, प्रतिनिधि (सन्त्र) भालस्यरहित हाकर देखे ॥९२०॥ 


नगरे नगरे चेक कुपरोत्सवीथेचिन्तकमउच्चैं स्थानं घोररूपं 
नक्षत्राणामिवग्रहम्‌ ॥११९स ताननपरिक्रासेत्सर्बानेव सदा 
स्वयम्‌ । तेषां वृत्तं परिणयेत्सम्यग्राष्ट्रेष तचुरेः ॥ १२२ ॥ 


अ्र्-प्रति नगर में एक एक बड़े कुल फा प्रधान, सेना आदि से भय 
का दे सकने बाला और तारों में ( शुकादि ) ग्रह सा तेजखी, कार्य का 
ष्ठा नगराधिपति नियत करे ॥ ९२१. ॥ बढ़ नगराचिपति सर्चदा' जाप उन 


सम ग्रामाधिपतियों के ऊपर दौरा करे घर राष्ट्र में उम के समाचारों फो: 
उस विषय में नियुक्त दूतों से जाने ॥ १२९;॥ - 


राज्ञीहिरक्षाघिकृता:परस्वादायिन:शठा:। भत्याभवन्तिप्रा- | 


घेणतेभ्योरक्षदिमाःप्रजा:॥९२शचे कायिकेभ्योथेमेवग छो य: 
पापचेतसः । तेषांसवस्वप्तादायराजाकुर्षास्प्रवासनम्‌ ॥१२४॥ 
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अ्थ-क्पॉफि रक्षा के लिये नियत राजो फे नौकर प्राय दूसरों के व्य 
को हरण करने वाले भौर बुक हाते हैं । राजा उन से इन प्रजाओं की 
रक्षा करे ॥१२३॥ जो पापबुद्धि फार्याधियों से द्रव्य ही ग्रहण करते हैं उनका 
राजा सवस्थ हरण करके देश के बाहर निकाल देवे ॥ १२४ ॥ 


राजा कमसु युक्तानां रत्रीर्णा प्रेष्यजनर्थ च। प्रत्यहंकल्पयेत्‌ 
वृत्तिंस्थानंकमांनुरूपत्तः १४४ पणोदेयोऽवक्क ष्टस्य षडत्फृष्टस्य 


|| देतनम्‌। षाण्मासकस्तथाचछादोचान्यद्रोणस्तसासिकः१२३ 
थं-राजा- के काम मे नियक्तखियों शरोर कॉम करने बाल पुरुषों की 

उम के कसे के अनुसार पदवी आर वृत्ति सदा नियत किया करे ( अथात 
वेतन में घटी, वा वृद्धि आदि करे ) ॥.१२५॥ निकृष्ट चाकर के वेतन एक 
पश (जो भागे कहेंगे) देवे और छः महीने में दे! कपडे और एक सहीने 
में द्रोण भर धान्य देवे भीर उस्कृष्ट=उत्तम काम वाले के छः . गुणा दूध 
( मध्यम के-तिगुणा समकला ॥प'पुस्तफॉ में धेतनं=भक्तकम्‌, पाठ है) ॥१२६१ 
|| क़् यविक्रं यसध्वानभक्तचसपरिव्ययम । यागक्षेमं च संप्रहय 
बणिजोदापयेत्करान्‌ ॥१२७॥ यथा. फलन युज्येत राजा कत्ता 


च कर्मणाम्‌। तथावेक्ष्य न पोराष्ट्रे कल्पयेत्संततं करान्‌॥१२य॥ : 
झचे- वेचमः, खरीदमा ओर रास्ते के सचे, रकर्लदे फे चं आर उरे 
निर्वाह को देख कर बंनियों से कर :दिवाच ॥ १२७.॥ कामों के. करने वाले. 
और राजा दोनों, के फल अर्का रहे, ऐसा विचार कर सदा राज्य में कर 
( टेक ), लगाव ॥ ९२८॥ . 
यथाल्पाल्पमदन्त्याद्ंवायकोवत्सपट्पदा: । तथाल्पाल्पो 
ग्रहीतव्योराष्ट्राद्राज्ञाब्दिकः करः१२९पञ्चा शद्ग गञ्जा देयोराज्ञा 
पशुहिँरण्ययोःीधान्यानामष्टमोभागःपष्ठोट्वदशएववा॥१३१ 
`. ` जर्थ-जैसे जेरक, बळड़ा और भौंरा चोरे २ अपनी खरक के! खोंचते 
| हें वैसे राजा भी घोड़ा २ करके राष्ट्र ते.बॉर्षिक कर ग्रहण करे ( अथात 
घोडा कर छेवे-उज्ञाइ.न' दें) ॥१२९।। पशु और सुवणं के लाभ का पचासवां 
भंग और घान्यका आठवां वा छटा.वा बारहवा साग ( पैदावार के श्रम 


के देखे कर) र चष करे | ० मा देख कर). राजा ग्रहण करे ॥ १३० ॥ 
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आददीवाणप्रडभा्गदर्मास व ठरसपिषासा गनवाजाचरसानाच। | 
उच्पमलझलर्च॥१३१अपत्रशाकवणानाच चर्मणां वैदलस्य 
च। गृण्ञयारनाचभाण्डानां संवेस्यारतंसमस्यय कर १९३२४ 
,. अर्थे-दक्ष'नांसरसधु छत धत्य. शर्षाच्‌ रच पुष्प सूड फल आ र-॥१३९॥ ||| 
पत्र शाक तृण चने और मिही बा पत्थर की. चीज़ों को आमदनी. का छठा 
आय लबे ( दो पुस्तको में द्ुर्भासत्दुमाणां, परठ-है )॥ ६३४५७ - ० 
स्रियमाणोप्याददीतसनराजा- शी जियात्कश्मान च क्षुधाऽस्य 

संसीदेच्छोत्रियीविषयेवसन १३३यस्यरा झस्तुविषयेशो ते थ 
सीदतिक्लुधात स्यापितत्क्षुघा राषट्रमांबरेणेब सोदर्ति॥१३४४ 
` अर्थ-मरता हुवा भो. राजां, ओजिय से कर ग्रहण ने करे और-इसके | 
राज्य में रहता हुआ श्रोजिय -क्षबासे पीड़ित न' ही ॥ १३३ ॥ जिस. रोजए के 
एज्य में श्रोजिय ( पेदपोठी ) क्षया से.पोठितं होता है उस को क्षं. से 
` | सम राजा का राज्य भी घोडे, हो दिनों में बेठ आता है .॥7१३४ ॥ 
छातवृतेविदित्वास्यवृत्तियमपे प्रकल्पयेतसंरक्षेत्सवंतशीसं 
पिता पत्नमिवोरसंस ॥९३शासरदयनाणोराजऑाःयकनते घर्स- 
मन्वहन्‌। तेनायुवेधते -शजोद्रवि्ण, राष्ट्रमेव.च ॥-९३६ । 


अधे-राजा इसकावेदाच्यिपजपूर्थ क क्ोनच्यान जान करघसेयपफ्तली सिका 
नियत कर देवे और उब प्रकार घूस को रक्ताकरें। जैसे पिता औरस पत्र छी 
(रघा करता है॥९३४) प्यों कि राजा से रक्षा किया हुवा यह (श्रोजिय) नित्य 
चसे करता है, उस धुवय से राजा की आाय,/ घन और-राज्य बढ़ता हैं ॥६३६॥ 


यात्काजुदापेवषस्य दापयेत्करसंशितमाव्यवंहारेणे जीछन्तं 
राजारा्ट एथरजनम॥३०४काउ काडिछ ल्पिनशी वश - ` 
रमोप जी विन:ए कै ककारवेस्कल सो सि. मासिसही पलिः॥ १३ 


अधे-राजा 'अंपमे राज्य में व्यापार ताले से भी कद घार्षिफ योएु!सर ` 
कर दिलाय! १३१ ॥ लोहार बढ है आहि, भोर दायीं, से राजा सहतेने- से 
एक २ कान ( रागकर के बदुले ) करावे ॥ ९३८ ॥ 
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Ti on comes करनाल 
| नोचिछण्याद।न्मंनोसूलंपरिषांचातिदण्णया। उंच्छिन्दन्द्यात्म 
| लोमलमात्मानताश पी डयेत्‌१३९तीदणश्चैवसुदुश्चर्यात्कायं 


को्णमहोपतिःती दृणश्रैवस दुश्चैवशजाभवति संमंतः॥१४०॥ 

अर्थ ( प्रजा के स्नेह से अपना कर न ठेचा ) अपना सूलच्छेद और 
लालच से (बहुत कर ग्रहण करना) भरो का मूळ'छेद( है )। ये दोनों काम 
राजा न करे, अपने झूलच्छेद्‌ करता हुवा ( कोश के क्षीण हीने से श्राप 
कशे की प्राहोगा और (अधिक कर ग्रहण करने से ) प्रजा क्लेश को प्राप्त | 
होगी ॥ १३४९ ॥ राजा काम को देख कर न्यायानसार तोईण और नख हो 
जाया करे क्योंकि इख प्रकार का राजा सब के सम्मत होता है ॥ १४० ॥ 


॥ अमात्यमुख्यं चसङ्ञं प्राज्ञ दान्तं कुलोद्गतम्‌ स्थापयेदासने 
॥ तरस्मान्खन्नःकायेच्हणेणास्‌॥११११एवं सवं विधायेद्सिति 
छन्वव्यसाल्सनः यकर खेवा5उप्र मत्तशचपाररक्षो देशाग्रजा: १४२ 
अर्थ-क्ाष मनुष्यों के कामों के देखने में खिन्त ( रोगादिवश मुक्तदसो 
को म.देख सकता) छो ती मुख्य मन्त्री जो चसे का जानने वाला घेद्धिमान्‌ 
'जिसेन्द्रिय और कुलोन हो, उत. की उस जगह संनुष्यों के कान देखने पर 
यौजनग करे ॥९४१॥ अपने संपूण कत्तठय को इस प्रकार पूरा करके प्रमाद 
रहित और यक्त राजा इन 'प्रजाओं को सब से रक्षा करे ॥ १४२ ॥ 
विक्रीशन्त्यीय स्यराष्ट्राहप्रियन्तेद्र्युभिःप्रजाः संपशयतःसथ 
त्य स्यमृतःशनत्‌जीवति॥१४३क्षन्निषर्य परोषन: प्रजाना- 
|| सेबपालनमानिदि एफलभोक्ताहि राजा घमेणयुञ्घते॥१३2 
अधे-भत्यों के सहित जिस राजा ' के देखते छुवे चिझ'ती हुई प्रजा 
चीरों से लदी जाती हैं, बह राजा जीता नहों किन्तु मरा है ॥ १४३॥ 
अजय का. पालन ही देलिय का परस चसे है । एस लिये अपने धमे ही से 
|| बजा को फलभोग करना ठीक है ॥ ९४४ ॥ 
_-उस्थायपश्चिमेयामेछृतशीचःससाइतः हुतादन्राह्मणा्चा 
उर्मप्र चिगेत्संशुमांसभाम्‌१९३तल स्थितः जाःसवाःमातनच्य 


| विसजयेल/विखज्य च मजा सी सर चं प्रजाःसवीसन््रथेत्सहसन्न्नानः॥१३६ 


Rn oT लात यद्ठसाउध्याय. `. | | 
- छपेै-[ राजा ) पहरभर के सड़के उठकर शौच ( सखसाजनं स्नांनए द्‌) 
कर, एकाग्रचित्त हो, अग्निहोत्र और ब्राह्मण का पूजन करके सुन्दर सभा 
सें प्रवेश करे ॥ ९४५ ॥ उस सभा भें स्थित उंपर्गे प्रजः--फो निवटरे.से प्रसवा 
करके विसर्जन करे; अनन्तर सन्त्रियों से. ( राजघन्बन्बी सन्पिवि्रह दि ) || 
मन्त्र ( सलाह ) करें ॥ ९४६ ॥ . `" *०४ ७ हु! 
गिरिएएं समारुह्मय प्रसाद वा रहोगत:।ऊ्रण्ये निःशला के जा 
मन्त्रयेदविभावित: ॥१४७॥ यस्य मन्त्र न जानन्तः समागल्य 


एथग्जना;स कृल्क्ष पथिवी मुड़क कोशहोनोपिपाथबः९१३ | 
यै-पर्चेत पर चढ़ कर था एकान्त घर से वा वृक्षरद्दित बन में वा 
एकान्त में, जढ़ां भेद लेने बाले. न पहुंच सके, सन्त्र करे'॥ १४५ ॥ जिस के 
मन्त्र को मिल कर, अन्य मनष्य नहीं जान - पाते, छइ कोझदीन राजा भी 
सम्पूण एथिवी को भोगता है. ॥ १४४८॥ .. . i 


| जडमूकान्धबधिरांस्तियेग्योमान्वयो तिगानस्ती ज्लेच्छव्या थि-|. 
तव्पद्भान्मन्जकालेडपसारयेत्‌१४९ भिन्दून्त्यवमतासन्त्रतिय- ` 


म्योनास्तथेन चाखियश्ेवविशेषेण सस्मात्त्ादू तोमत्रेत१५०॥ | 
अधे-जड़ सक जन्य बधिर , पक्षों आदि; कद खो सेच्छे रोगी आर 
| -बिरुत अङ्क वालों. को मन्‍त्र-के ससय से (बह से) हठा देवे:॥१४९॥ पूं 
अहरदि पसन को प्राप्त छुवे अन्त्रभेद्‌ कर देते हैं.) ऐसे-हीःशक सारिकाहि 
पक्षी और विशेष करके री सन्त्रसेदूक हैं । इस. लिये उनः को ( अपमान 
न करे:) आदर पूवंक इट देवे ॥ १४० छ , 


सध्यदिनेचरात्रेदा विश्वोल्तविगतक्लमःचिन्तयेडुर्सकामार्थान 
साचे तेरेकएब बा ॥९४७१॥ परस्परविरुहानां तेषां च समपा- 
|| जनम्‌ । कन्याना सस्मदासं च कुलाराशां च.रक्षणस्‌ ॥१४२७ 


अये-दोपहर दिन में बा ऊेराज्रि सें चस के खेद और शरीर के क्कश 
से रहित हुवा भन्न्रियों के लाय बा. अकेला चंच आथे कान कए हिरन क्रे 
॥ १४९ ॥ यदि घे अथे कान परस्पर धिर इ ती इन के जिरोधदोय के 


परहार हारा” उपाजेत , छीर कण्दाओं. के दाम शोर जनों. के दला शिल्ष- 
सरदि ( का चिन्तन करे-) ॥ १६२॥ 7 . . 5 | 
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हूतंसंमेषण चेव कायशेप त्च च। अन्त:पुरमचारं च प्रणि- 
चीनां च चेट्टितम ॥४३॥ छत्स चाष्टविषं कले पजञुवर्गी च ' 
सर्वतः । अमरागापरालजी च अचार घण्डलच्य ख ९७! 
, अपे-परराच्य सें दूत के जमे घौर शेष कामों तयर अन्तःपुर अर्थात दहल 
मे यः चार छो रहा है उसका ओग अतिनिधियों के काम कर (विचार करे) 
| १९५३ उम्पूर्ण अए्वदिचकने आर पञ्ुव्,का तत्व से विचार करे और जसा 
| स्वादि के अजुराध चिराग को जाने आर मण्डल फे प्रचार (कीन लडचा चाहता 
॥ हे और कोन इणेह करना चाहता है) फो विधारे। (यहां पाठ प्रकार के वा 


पाच मकार के फा सो. की गिचती नहीं लिखी है इस लिये इस लेवा तिथि के भाष्य 
से उत्स करके उशनःर्टुत, के झाकी को सार्थ लिखन उचित सरकते हैं।- 


[ दाने .ख छिसगे च तथा मेषनिषेधयोः । 
पञ्ञमे चार्थवचने व्यवहारस्य चक्षण ॥ 


दण्ड शुहचोस्तथा युक्तरतेनाष्ठमंलिकोन्टपः । ] 

भेट वा कंर लेता, वेतने बा पारितोषिकादि देखा, दुष्टों को त्याननाप 

पृथक करना, 'डाधिकारियों के मतभेद का स्वीकार च करना (वा दिधि और. 
“निदेघ ), बरी छच्चियों को नहीं करना (पीड में रद करना), व्यवहार पर 
दृष्टि, आपराधियों' को दर्ड और पराजितों की भूल के प्रायश्चित्त करना; ये. 
|. आठ हैं ॥ और दूसरे प्रकार से भी सेघा तिथि चे गरा की है! वथा-व्यापार, 
" चल बांधता, किले बन वो नो, उनकी स्वच्हाता का ध्यान, हाथी पकटठला,खा वि 
खोदना, जङ्कलों को बचाना और वन कटवीना तपा अन्य भी कडे प्रकार से 
भप्राप्यछारों- ने गणन की है भ अब पांच की, गणानए सनिये-कोडे ती जानते है 
कि १ कर्मारम्भोपार्‍य २ पुरुषसंपर्ति ३ हानि का प्रतीकार ४ देश काल का 


विभाग ५ क्ार्यशिद । और कोडे कहते हैं कि २ कापट्रिक २ उद्श्सीनच३ 
. वेदेह ४ गहपति ५ तापस; ये ४ मकारव्ह ब्नावठी साथ देष बनाये अन्य राजों 


की “ओर. से अन्य राजों का पेद: जानने को फिरा करते हैं, उन के लिये देसे 
| - ही आपने यहा रक्‍्ख,! इसी भाव. के झोक नन्दून को टीका में मिलते हैं हू 
र्ष घेवर कायए फामाणाटावेका दस: परया तकानाथ 
शीक्षाचास्पर प्रा: परस्य छते योहुव्यारसादु शरिव ताहुशा 


श्वारसंवारिणः संत्या शठा्वाहदसा्ता ]॥ (४9 ॥ 
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नच्यसस्यप्रबार चदिजगीपोधरचेषितस्‌ । उदासोनमचार च 
|| शत्नोश्वेव मयत ॥ एता'प्रकयोसूलं मण्डलत्य.ससा- :| 
| र अएीचान्या ससाख्यांता ठुषदशाश तता:स्मुलता: ४१४६४) 
-अबै-९ मध्यम, २ जीतने की इच्छा करने वाले, ३ उदासीन और ४ शत्र 
ले प्रभार को प्रयत्न से ( राजा विचारे )॥ १५४ ॥ ये चार: म्रकृतियां संक्षेप. 
से मणडल की ,सूल हैं और आठ अन्य कही गडे हैं ( इस ४ के मित्र-४ और 
*४ कि शत्र ४७८४) ग्रे सब बारहें हैं ॥९३६.॥ - ..... . | -> 
ज्या स्बराष्टरदुगाथदण्डाख्या पञ्च वापरा: प्रत्येक कथिता 
हाता: सक्षषण द्वुसप्रात. ॥ १४५ अनन्तरमार विद्योदरिसे 
वबिनसेत्र च। अरेरनन्तर॑ मित्रमुदासीन. तयोः परम्‌ 0१४८७ 
सर्थ-अमात्य देश दुर्ग कोश और दण्ड; यें पांच और भो (प्रकृति) हैं। 
Mh पूर्वोक्त मूल प्रकृति चार और शाखा प्रकृति छठे, ऐसे ) बारह को पांच २ 
"|| त्येक की प्रकृति हैं ( ये मलकर साठ होती हैं जीरं बे मूलं बारह सिला 
फर ) संक्षेप से बहत्तर होती हैं ॥१५५॥ शत्र, और शत्र के सेथियों: को समीप 
ही जाने । उख के अनन्तर मभिप्र को जानें-। पश्चात्‌ उदासीनं को. अथात. इंच 
पर सर्रोत्तर ष्ट रयस्य ॥ ९५८ nt 4 «कं पु न्ती 
| तान्सरवातमिसंदध्यात्सांमादिथिरुपक्रमै:व्यस्तेश्रैजसमस्तेश्र्‌ 
घीरुषेण नथेन च॥१४९संल्चिं च विग्रहं चैव यानमानसमेव 


। दुघीमांव संश्रयं च पड़सणाश्रिन्सथेल्संद। -॥ १६० ॥ 
सथ-स्नसब फो सामादि उपायों से वश में करे । एक एक उपाय से 

या सब से शीर पृरुषाये तथा नीति से (वश में करे) ॥९४७॥ १ मेल, २ लाडे 
डु पर चढ़ घाना, ४ उस को राह देखना, १ अपने दो भाग कर लेना 
२६ दूसरे फा आश्रय छर लेना; इन खः गुणों को सवदा विचारे, ॥६०॥ 


वेश चेव यान च सल्चिंबिग्र हमेव चाकारये वीक्ष्य प्रयज्ञीत 
च उश्यमेच च ४१६१॥सन्थिं त द्वावच वव्याठ्राजावग्रह- 
र 

ज.च। ॐ यानासने चेव द्विविधः संश्रवः रुखूतः ॥९६२॥ 
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अथ-आखसन यान सन्ति चि ह टवैच और आश्रय; इन गुणों झो अदसर 
देखकर जब जैसा उचित हो तब बसा करे ॥ ९६१ ७ सन्धि दो घकार कीं 
जाने और विश्रह भी 'दो प्रकार का यानं, छान और संत्रय भी दो 
दो प्रकार के हैं ॥ १६९॥ - ' . 9 
ससानयानकमा च [विपरीतस्तथैव च । तदात्यायतिसंयक्त 
सन्धिज्ञयोद्िलक्षण: ॥९६३॥ स्वयंक्षतश्न कार्यामकालेकाल 


एव वा । मित्रस्य चेवापछते द्विविघोविग्रहः स्मृत:॥१६४॥ 
अधे-तह्काळठ वा आगामी समयके फल लाभ के लिये जहां दूसरे राजा. 
5 के साथ किली और-राजा-पर चढ़ाई. को जाती है उस को )समानयान- 
-कंसो” सर्पन्च. और. “इस इस.पर चढाई करेंगे, तम. उख पर करो ? 
प्रकार सेल फरके:दी सिश्ष २ राज्यों पर छाई फरने के लिये जो सेलकिया ' 

| जाता है वस को.) अससानथात्तकसी” कहते. हैं, इन दो को दो प्रकार 
: |. को सन्चि जाने 2६३ ॥ शज्र के जयरूप काये के लिये (शत्र के च्यसनादि . 
|| जानकर: उचित सार्यशीषातीद ) काल /सें घा बिच्रा काल में स्वयं-घरहु करना 
-एक विग्रह और अपने मित्रकेफ्मपकार होने -से (उसको रक्ष को जो) बुद, 
|| है सो दूसरा हे; ( ऐसे )दी प्रकार का विग्रह कहा है ॥ ९६४ ॥ . 
|. एकाकिनशात्ययिकेका्यप्राप्तेयदूचछगा-+ संहतस्यचमित्रेण 
द्विविधं यानमुच्यते ॥१६५॥ क्षीणस्यचेव क्रमशो वाचपूव | 
कृतेन. बा |. भित्रस्य्रानरो घन. 'द्वाविथंस्सृतसासनस्‌॥१३६ 
अच्चे-+देखसो ग से अत्याधश्यक क्राय सें अकेछा शत्र पर चढ़ाई करना या 

मित्र के साथ होकर शत्र परः चढ़ा करना, यह दो मळार का “ यान? 

( चावा ) है॥ १६९ ॥ पूर्व जन्म के दुष्कत से दा यंहीं की बुरादे से क्षीण 

| राजांपका जपे चापं बेठा रहना १ आसंन है आर मित्र के अनुरोध से घुष 

|च जिठे रखना ४ :हामरा, ये दो मकार के 'श्ाखन कहे हैं ॥ १६६.॥ 


/ | बलस्यर्वामिनंग्चैवन्यिलिकार्यायेसिहुये 4 ट्विविर्धकीत्यते 
| हु चंषा डुंगुण्यगुणवेद्िभिः॥१६०ा अर्थसंपादनार्थच पीडामा" 


नस्यशाल भिसा धषव्यपद्शाथाद्वावचन्सम्चय,र खुल: ॥१६८॥ 
ड थे अं थसं के लिये कुछ सेना को एक स्थान पर स्था पित्त करके शेष 
ना के साथ:रजा- दुर्ग. गे रहै;यह दी प्रकार का.हूच षड्‌ शुपश् लोग -कह 
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हैं ॥६५॥ शत्रभ सेपीडित राजाको प्रयोजन क्री, सिद्धि के लिये किसी का 

शरणा छेभ और सज्जनों के साथ ठयपदेश के लिये शरण लेचा (अथात बिना 

शन्न पीडा भी किसी बड़े राजा के आश्रय रहना, जिस से अन्य राजं को उप 
आश्रय को भय रहे ) ऐसे दो प्रकार का संश्रय कहा है ॥ १६८ ॥ 


यदोवगच्छेदोयत्यांमाघिक्यंध्रवसात्मन: तंदात्वेचॉल्पिकां | 
पीडां तदा सन्थिंससाशयेत९६शयदामकृष्टामन्येतसवास्त. 


प्रक्ृतीभ्रेशभाध्मत्याच्छितंतथात्मांनंतंदाकुर्बीतरविग्रहम १७५ 
`, आधे--जळ भविष्यत्काल में निश्चय अपना.भआाघिक्य जाने और घत्तंमाच' | 
समय में 'मेल्प पोडा देख पड़े, उस समप में सन्धि का आश्रय करे ॥ १६९ ॥ . || 
जब ( अमीत्यादि ) सब प्रकति अत्यन्त बढ़ी हुई (उन्नत) जाने और अपने || 
को 'आत्यन्त बलिष्ठ देख तब बि्रह करे ॥(४०७॥ ' `” ' 


~ 


यदा मन्येत भावेन हृष्टं. पष्ट बलं स्वकम्‌ ।:पंररय.विपरीतंचं 
तदा बायादरिपं प्रति\१०१॥यद्‌ तु स्थांत्परिक्षीणोबाहनेन 
बलेन चै तंदासीत म्रथलेन ' शनकैः सान्त्वयन्नरीन्‌ ॥ १४२॥ 
थे-भव अपनी सेना हपेथुक्त और (व्यादि से) पष्ट प्रतीत ही और 
शत्रु कौ निर्बल हों, सब शत्रु के सामने, जावे॥१७१॥ परन्तु. जब वाहन, और 
बल से आप ज्षीण छो, तब चीरे २ शत्रओं :को .प्रयत्नसे शान्त करता हुव 
भासन पर ठहरा रहे ॥ ४भ | 
सन्येतारियदाराजा सळथाबलवत्तरम्‌तदादर घावलंक़ त्वा 
साधयेरकायमात्मनः।१७शी' यदा परबलानां त गमनीयतमो 
भवत्‌ । तदा त एश्रयेरिक्ष्मचामिकं बलिनं न्यस्‌ ॥१७४॥ 


,, अर्थ-जब लड़ाई में राजा शत्र॒ओों को सवथ अतिबलवान समझे तब 
कुळ सेना के साथ आप किले का आशय करे और कुछ सेनः- लड़ने को 
भोरचों पर रफ्से, इन दोनों प्रकार से अपना काये साथ ॥९७३, जब शत्र || ` 
सेना फी बहुत चढ़ाई हो ( और आप कठे के आखय से सी न बच सप्े ) 
| तब शीघ्र किसी घानिक बलवान राजा का आशय (-पनाह ) लेवे । न क अय (पनाह) वे १98१ | 


नहीपतिः। फाल्गुनंवाइथचेल बामासीप्रतयथादजय, ॥१८२॥ 
RPE कल BoB जज पजा + जान 
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'निम्नहंग्रकृतीनां च कुर्वाळ्ोऽरिबलस्य च। उपसेवेत लं नितं | 
सव्यैमुंसंययारण्क्ष यदि तत्रापि संपश्येद्दोषं संत्रबका- 
वसम्‌ | सुयुठुमेव लत्रापि निविशङट्कः समाचरेत्‌; ॥ १७६॥ 

अधे-जो मित्र, प्रकृतियों का और अपनेनशन्र भो के बल का निग्रह करे 
उस का मदर 'सम्णूण यत्रा से रारुवत्‌ सेबन करे ॥।१9३॥। परन्तु यदि आशय 
किये जाने से भी दोष देखे.( शरथात्‌ उस सें भो कुछ चोको समक ) तब 
उस के साथ भी निःशङ्क होकर यु करे ॥ ९७६ ॥ 


सवापायैसतथाकयाली लिज् र | 
न स्यसि त्रोदासीनश तरवः ।१७७॥ आयति सरवकार्याशातदःत्वं | 


च.विचांरथेत अतीतानांचसर्वेषां गणदोषीचतत्वतः ॥१७८। |. 
. -अर्थे-नीति का जानने बाला राजा सामादि सब उपायों से ऐसा करे 
कि जिस सें उस के सित्र उदासीन और शन्न बहुत च होव पारखा सम्पूणं | 
भटी गण दोष जीर वत्तंसान समपर के कत्तंठय आर. सख व्यतीत हुवो को |" 
भी बिचारे कि ठीक २किस.२ में क्या ४ गण दोष निकले ॥,१७८.॥ | | 


आायत्यांगणदोषज्ञस्तदांत्वेक्षिप्रनिश्वयः! अतीतेक्राणेशेषज्ञः | ` 
शत्र भिर्ना भिसूयते: ॥१७९॥ "यथैनं नामि दृष्युमित्नोदासीनं 
शात्रब्रः॥ सथां सर्वे संविदृष्यादेष सासासिकोनयः ॥१दभो 

अ्ै-को होने बाले काया के गण दोष को जाचने बाला (अच्छे का |. 
प्रारम्भ करता है और बरे को छोड़ देता है) और उच्च समय के गुण दोयों हि 
की शीघरनिश्वप फरक्षे काम करेंता है और हुवे कार्यों के शेष कत्तेज्य का जागने 


काळा है, वह शञ्च से नहीं दबत ॥१७७॥ जिल सें सिन्न -सदासील रर शत्र. 
अपने को दबाने न पावे, वेसे सब विधान करे। यह संशेप से नी ति है।।१८०। 


यहा ले यानमावतष्ठदारराषट्र मात मु 'तदाउतेन विधानेन 
घायाद्रिपस्शने: ॥१९८१॥ मागशीषे शुमेभास यायाद्याला 
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अर्थ-जब राजा शत्र फे राज्य में जाने को यात्रा (चढाई) करे सब इस 
पिधि से चीर २ शत्र के राज्य सें गमन फरे.( कि-) ॥ १८१ ॥ जेसी अपनी 
सेना ' बा अन्य बल हो, तदनसार शम -मार्गशीष अथवा फाल्गुन घा चत्र के 
सहीने में राजा यात्रा करे ॥ १८२ ॥ 


अन्येष्वपितकालेष यदापश्येदृघ्रव॑जयम।तदायायादद्र श ह्यव 
व्यसने चीत्थिते रिपों॥९८४॥ कृत्वा विधान मूले त यांन्रिक 
चयथाविधि।उपगहारुपदंधबचारान्सम्धग्बिधाय च ॥१८४॥ 


; अधे-और दूसरे कालों में भी जब, निश्चय जय समझे तब यात्रा करे 
चाहे ती अपनी ओरसे ही यदु ठानकर अथवा जब शत्र की भोर से उप- 
दब उठ ॥ ९८३ ॥ अपने राज्य और दुर्ग को रक्षा करके और यात्रासम्बन्धी 


ठीक ठोफ विधान करके डेरा तम्ब आदि लेकर और दूतो को भले - प्रकर 
नियत कर ( यात्रा करे ) ॥ ९८४ ॥ 


संशोध्य त्रिव्िचं मार्गे षड्विधं च बलं स्वकम । सापराबिक 


कल्पेन यायादारपर शन: १८४ शंत्रसेविनि मित्रे च गंदे 
युक्ततरोभवेव | गंतपत्थागते चेव स हिं. कष्टतरोरिपः ॥९८६॥ 


अधथे-[जलू, स्थळ, आकाश; बा संच, नीच, सम) तीन प्रकार के सागा 
का शोधन करके छीर छः प्रकार का अपना बल लेकर संग्रामकल्प की विधि 
से चोरे २ शभु के नगर को यात्रां करे। (६ प्रकार का, बल यह है-९ भागे 
रोकने घाले बृक्तादि फटवाना, २ गढ़ों फो वराबर करना ३ नदी बा कोलों 
के पुल बांचना वा नोकादि रखना, ४ साने रोकने बालों को नष्ट करना, 


५ लिन से शत्र को सहारा मिलना सम्भव हो उन्ह अपना बनाना, 


६ रसद 
भीर सेमादि तेयार रखना अघर ९ हस्त्यारोही, २ अश्वारो ह्वी ३ रथारोही 
४ पदुल सेस, ५ कोश शौर ६ नोकर चाकर ) ॥९८४ जो सिन्न छिप 
से सिखा हुवा हो और जो पहिले छाया फिर आया 


से सचत रहे क्योंकि ये ( 


कर शन्न 
हुवा (नौकर) हो, इन 
दोनों शन्नुता फर तो ) बड़ा दःख दे सप्त हैं I 


दण्डव्यूहेन तन्मामें यायात्तु शकटेन बा वराहमकराभ्यां वा 
सूच्याना गरुडन वा१८७॥३यतश्च सयमःशऊसलीजिस्स 


TTT 
$ 
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बलखसू परवान चव व्यूहेन. निविशेत सदा स्वयम्‌ ॥ (८ 
र ( दृश्ड के आकार व्यष्ट फी रचना द्रडव्यह फंहलाती है। ऐसे 
ही शकदादि व्यूह भी जानिये। उस में भागेसेना के अफ़सर, बीच में राजा, 
पद्ध, सेनापति, दोनो बगल हाण, उन के पाल घोडे श्रीर उन के असंपास 
एदल । इस प्रकार ऊस्णी रचन दवठव्यद कडातो हे. ऐसे) दशहण्य हु से भागे. 
यवा शकट, वराइ, सफर, सूची भोर गरुड़ के तहय.आाफति वाले उयह से 

(जहां जूस उचित सक बहा दसे यात्रा करे )॥ १८७ / जिस छोर हर समभे |. 
उस ओर सेवा बढावे सयेद आप ( कसलाकार ) पदगव्युह; सें रहे. १८८॥ 


सेलापलिबलाध्यक्षी सव दिक्षु निवेशयेतायलश्च भयमाशङ्केत्‌ 
थी ता कल्प्रयेद्टि शसू॥रय्शागलसाशच स्थापयेदाप्तान कत | 
संट्लान्समम्ततःस्थानेयुङ्ेचकशलानभीकनबिकारिणः॥१९* | 
 आथे-सेवापति शौर सेलाच्यायको को संज. दिशतो सें'निघुक्त' करे भीर 
जिस. दिशा में सयं सभो उसे पहली (पूव) दिशा कल्पना करे ॥९५५सेना मे 


स्तस्स के संमान दृढ अप पुरुषों को वभि २ संज्ञा घरंकर सब और र्था पित करे 
जो स्न ओर यहु में प्रवीण तथा निर्भय हों और निगइने बाठे व हों ॥ ९४१ ॥ 
संहतान्योचयेट्ल्पान्कामं बिस्तारयेदुहून । सूच्या वज्जेण थै 
बेलान्व्यहिल- व्यहा पोंचयेत॥१८१॥श्यन्द्साम्व:ससे युद्ेद्वूप 
नौद्रिपेस्तयां) वृक्षगुल्मावृते यापैरसिचमायुचे: स्थले॥१८श | 
अधे-5 कूर य॑ हु हो तो उतर को इक्र करके युद्ध करावे और बहुतों को, 
वाडे फेलाकर उडावे । पुर्वक सूज्याकार घा बज्डाकार ण्यू इसे रचना करके इन 
थे युद्दु करांघेः॥ १९१ ॥ वरपर की घषिवी पर रथों और अष्ठों से युद करे , 
दानी की जनह हाथो और नावो से, बच लाशों से घिरी एयिवी प्रर थलुषीं 
और कपटकादिर हित, स्थल ने खज्ञचत्तोदि आयुधों से-( छड़े )॥ १६२.॥ 


करुल्ेत्रांश्च मत्स्यान्च पञ्ञालान्शूरसैनजानादी घाल घश्च 
नरानग्रानी केष योजयेत॥१९३१मह ष थेङ्कलं वयूह्य तशच स्च 
| परोतये विज भीास र लिजा नीएाद्रीन्योघबतांमाघ ॥ १९8 ॥ 


Me 


| | । विजेतं प्रयतेतारीन्न बहन, कदाचन १९ 


: | अनित्यो विजघोषस्मा हदु श्यतेः घ मानयोः पराजयश्च 


re 
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अचे-फुरक्षीत्र मिवासी और मत्स्यदेश के निवाडी तथा पाहाल और, 
| शूरशेनदेशलिदा परी नाठे और ऊंचे मनध्यॉ को तेना के जागे करे ( तकि 
चे रणकर्कश बीर होते. हैं)॥। १९३ ॥ व्यूह को ,रचना करके उन को'उत्सा-.. 
हत करे आर. उन की - परीक्षा करे । शत्ुओं थे लड़ते हुब भी उन को 
 चेहाओं की जरने ( कि दसे लहते हैं) प ९८४ ।॥ , 


उपरुध्यारिभासीतराष्ट्र चास्थोषपीडयेतं) ठूषयेचास्यसततं 
| यंवसानोदकेन्यंवना ९१रशाभिन्याचुवतडदागान जाकारप- 
| शि्थिास्तंयाशिसवस्कंन्दवेच्ेल राजी विज्ञासयेततया ॥६६६४ 


अपे-शज्रओं को घेर कर देश को उच्छिख फरे और निरन्तर घास, अंग 
जल और इल्चन की नष्टं करे ॥ १९३ ॥ तालाब भीर शहरपंचाह ओर घरे, 
भी तोड़ डाले ओर शन को निमेश करे और रात्रि सें कष्ट देवे ॥ ९८३६॥ 


उपजप्यानपंजपंदुबध्यत्वच तत्कृतसू । रक्त चढवेपच्यत 
जय॑प्रेण्सुरपेंतनी: ॥१९०॥ सार्या दानेन भेदेन संसस्तेरथवा | 


अये-शजन्नु केःमस्त्री'भांदि-को तोड फर. भद. लेवे । और उस के इसी 
कास का केद जाने । यदि देव संहायक होती निडर होकर आय की दच्छा 
करने बाला ऐसा यदु करे।९९५॥ (हो सकती) उस, दान, भेद, ६ नें सेए क २सेवा 
लोगों से शत्रु को जय, करने का प्रन करे, (परिसे ) यहुसे कभी नइ॥१९८॥ 


य्ामेतस्थालुठुंवियंजेयेत।९शशा जंयाणा्प्यपायाना पर्वा 
कानामसम्मवेत्तयायुर्येतसंपत्नी विजयेत रिपून्यथा॥२००॥ 
-. > षे- (संग्राममे ) लड़ने दालोके जय, पराणय अनित्य देखे जाले. हैँ । 


इष लिये ( तरन्यडपायो के होले) सह न फरे ॥एट्शा पूर्बोत्त-ती नो उपाय 


से जय संभव न हो तो संपन्न { हस्ती अश्वादि से क्त) जिस प्रकार शन्न ||? 
को जीते, उस प्रकार रडे ॥:२८७-॥ “ 


जल्बासंपूजयेद्रवाज्त्राझणांशरैवघ 


आामकानअदंद्यप्परिह- 
साश्चख्यापयेदभयानिच॥२०१॥ सणात नाद्स्टषा समासेन 
ni RA 
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करे ऊर उस देश वालों को परिहार ( लहाई के समय जिन दीन पुरुषों ; 
हानि छुई हो, उन के निवोह थे) देवे और अक्षय को घरसिद्वि करे ॥२०१ ॥ ||. 
(शकू राजा और ) उन सब के (सन्त पा दिके) अभिप्राय को संक्षेप से जान कर 
|| उस (शड) राजाके घंशमें हुवे घुत्रा दि को उस गट्टी पर खेठावे और / यह करो, |. 
“यहून करो*तथा ससके न्य विषयों के नियम (हद) स्त्रीकार करावे॥रवय। 
य्रमाणानिचकुर्वीततेषां घमोनन्‍्यथोदितान। रहैश् पूजयेदेनं 
नु | Ee ~ 4 क Fe 
अधानपुरुण:सहारप्शाआदाःनमप्रियकर दानं च प्रियका- 
रकसू। अभी सिप्तानामर्थानां काले यक्त प्रशस्मते ॥९७ | 
अर्थे-उन के यथोदित घर्मो ( रिवाजो ) को प्रशाण करे और रक्नों से 
प्रधान पुरुषों के साथ उत्त का पूजन करे (अथात्‌ मये बज़ोरों के उस गद्दी 
पर बेठाये राजा को ख़िलत देवे ) ॥ २०३ ॥ यद्यपि अभिलषित पदाधोका | 
लेना अग्रिय और देना ( सब को ) प्रिय है । तथापिसमय विशेष में लेना 
और देना दोनों ऋच्छे हैं ॥ स्त...  . ८४ १ , टे 
+ ब्रा ८ ने का है 
, ` सर्वे कमेदयायत्तं विधाने दवमानुषे।- ४ 
'तयोदवमचिन्त्यं तु मानुष विद्यते क्रिया ॥रंन्शा | 
'! 'अआधे-यह सम्पूर्ण कमै देव तंथा मनुष्य के अधीन है । परन्तु उन दोनों |. 
सें देव अचिन्त्य है ( उसे की चिन्ता व्यथे है ) इस लिये मनुष्य के अधीन 
अंश में कार्य किया जाता है ॥ २०४) ० 5 “- 
(२०५ से अगे घहरें भाष्यो सें प्राचीन भाष्यकार मेधातिथि का फाष्य 
दन ३सोकों पर अधिक है जो कि ब अन्य भाष्यों वा मुल पुस्तकों में नहों 
पाये जाते । प्रतीत-होता है कि ये झोक पीळे से चष्ट होगये वा किये गयेः- 
> ४ कि ल पा पे ~ 

[ईकेनविधिनाऽएक्तमालुष्यँ यत्प्रवत्तते । परिक्कशेनमहता 
|| तदर्थस्य समाघकम्‌ ४१४ संयुक्तस्यापि दैवेन पुरुषकारेण 
चितम्‌ । विनां पुरुषकारेण फलं क्षेत्र मयच्यात ७२९९ 
चन्द्रार्काद्या ग्रहा वायरग्निरापस्तर्थैव च । इह दैलनसा- 


च्यन्ते: पौरुषेण प्रथलतः ध त्यात तोचच परतत मल मय आज WES Sere 


I 


सप्तसऽध्याय  . - ४७७४, 

:- शब, कमी दैय की ,विमुखता में पुरुघाथं किया जाता है, तभी अधिक 
कष्ट उठाने से काम वंन ही जाता है ॥९१॥ और देव की अनुकूलता" में पुरुषाथे 
न किया जाय तौ जैसे षोया हुवा ही "बीज खेती में मिलंता हे, (बसे:पू ` 
पुरुषा थे का छी एल होता है) ॥२॥ चन्द्र सूये आदि प्रह, वायु र अग्नि तथा ` 
बादल यम संसार में यत्तपूर्यक इश्वरी ये पुरुषा थे से हो सथ रहे हैं ॥३॥ ) ॥२८४॥ + 
सह बाप व्रजव्यक्तः. सान्च कत्वा प्रत्तः. 


सित्रं भमिं हिरण्यं वा संपशश्‍्यंस्थिविचं फलंमू ॥ २०६ ॥ ||. 


| अथै-झणथवा' सित्रता, सुषणं सूमि; यह तोम प्रकार का यात्रा का फल |. 
'देखते हुब उस के साथ सन्चि करके वहां से यसन करे ( अधात्‌ मित्रता या कुछ ,' 
रुपया या भसि लेकर उसके साथ प्रयत्न से सलह कर चला आवे ॥ २०६ ॥ 


|| पाष्णिग्राहं चस प्रद्यतथाक्रन्दंच मण्डले! मित्राद्‌ थांप्य मिन्रा- 
द्रो यात्राफलमंवाम़यात्‌ २०७ हिंरण्यभूमिसंम्राप्त्या पांथिवो 


न तरथेधतेयथा मित्रं ध्रवं लब्ध्वा कशमप्यायतिक्षमम्‌॥२१८ा | 
अधे-(जो पराये राज्य का जय करते राजा के पीछे राज्य दाता हुवा 
राजा आधे उस को)'मण्डल से “पार्णिं य्राह* (कहते हैं) और (जो उस | 
को ऐसा करने से रोके उस को ) “करन्द* ( कहते हैं.) दोनो को देख कर 
मित्र से वा अमित्र से यात्रा का फल ग्रहण करे ( ऐसा न करे जिस से पाष्णि ' 


याह वा.कन्द॒ अपने से निगड जाग.) ॥ २०१॥ राजा सुवर्ण और भमि फो 
पाक्षर वैसा तदी बढ़ता, जैसा (वत्तेमान ) दुल भो आगासी काल सें 
वाम देने योग्य स्थिर मित्र को पाफर बढ़ता हे ॥ २०८॥ 


घमेज्ञ च कतज्ञ च तुष्टप्रकतिमेच चाश्ननरक्तस्थिरारम्भं लघ 


सत्र मशस्यते ॥२०९ प्राज्ञं कुलीनं शूरं च दक्षं दातारमेव 


5 । दृतज्ञ छतिमन्त च कष्टमाहुररि बधाः ॥ २१७ ॥ 
श£्धे-घ्ेश्,कृतज्न, म्रसकचित्त, प्री ति करने वाला स्थिर कार्य का परस्स 

करने वाला; छोटा सित्र अच्छा हो ता है ॥२०९॥ बिसर कुलीनः; शर, 'चतर, । 

| दाता, रुं अरर चैये चाले शत्र फो विद्वान्‌ लोग कठिन कहते हैं ॥ २१० । 
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शायता पुरुषज्ञान शीषे कस्णवेदिला। स्थौललक्ष्यं च सतत.) ` 
मुदासीनगुणीद्यः ॥२११॥ केल्या सस्यजंदा नित्यं पशुष 


करीमंपि। परित्यजकषपोभूविमात्माथसाविचारमन्‌ ॥ म२॥ 

थे-सम्यता, सनष्य को पहचान, झरती, छपीलला अरर मोटी २ बातों 
'पर”खपरी' लक्ष्य रखना; यह उदासीन गुशों का सदय है ॥ २९१ ॥ कल्याण 
करने बाली, संपूर्ण धान्यो कोः देने प्राली आर पशुकद्वि करने वरली पमि 
को भो. राजा अपनी रक्षा के लिये विषार, स. करता हुदा छोड़ देवे असर 


3 


2 


$ 


आपद्ये घनं रकषेटू राक्ष हुनेरपि्च्याल्मानं संतत रक्षेद्वारे- |. 
रपि घनेरषि ॥२१३॥ सह सवाः समत्पव्ञा: प्रसमीक्षयापदी | 


भृशमासंयुक्तांश्च वियुर्हांश्च सर्वोपायान्स जेंद बचः ॥२९४॥ | 
मंथे--अ्रपन्ति(की निवृत्ति) . के लिये घन की रक्षा करे आर चनों से ,हियों 
की- रक्षा करे और अपने-को खरे जीर घनों सेमी निरन्तर रक्षित करे ॥२१३॥ ' 
बहुत सो आपत्ति एक साथ उत्पन होती देख तौ (उंन के हटाने को! बदि 
मान्‌ (सामा दिः) सब हो उपाय अलग रवा मिलकर करे'॥ रप: : |. 


उप्रतास्मृषयःच सर्वोपायांश्च कछृत्स्मशः। एतत्न्रघ समाश्वत्य | 


प्रयतेताथेसिंहुये ॥: ११४॥ एवं सवसिद्‌ं राजा सह संमत्रय 
सन्च्रिसिं/व्यायमंया धत्य सध्योन्हे भोळंमन्तःयर विशेत्‌ २१६ 
यै उपाय करने वाले और उपाय के योग्य साध्य और उपाय इन: || 
दोनो का ठीक २ आश्रय करके” शधेसिंदि के लिये प्रथंत करे ॥ २१४ ॥' उक्त 
प्रकार से सुपण वृत्ते की राजा मन्त्नियो के साथ विचार कर स्नान तथा 
(शस्त्र के अभ्यास द्वापर) व्यायाम ( कसरत ) करके सध्याह सें' भोजन को 
अन्तःपुर सेंप्रवेश करे, रष 7! 7 
न्रास्मधूतैःकालङीस्हाथिः -सारचारकः । सपरीकिंतमन्नाद्यः 


मद्यान्मन्त्रैकि षापहैः (२९७ विषधघेरगदेशचास्य सबङ्गव्याण 
योजयेत्‌ | विषघ्नाने चरं्वान नेयतोघारवेत्सदा' ॥श६॥ 


अपे-उंस अन्तापुर छं भीजनकरल के नेद. जानने वाले, दट कर. शश्रपद 
ल भिल जाने योगय अपने सेवक कतल न मिल जाने. योग्ये, अपने रोवको के द्वारा सिट फरशा इता औरः (चको 
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च्च), 'परीक्षित - और वि के दूर फरते बाल मन्त्रॉ (गप, 
| विचारों) से शुहृषवि भन का भोजन. -करे.॥ २१७ ॥ राजा के सय सो ज्य दव्यों | 
ने. विष फा नाश करने-बाली दुवा, डाले और विषं.के दुर करने वाले रणा 
का नियम से सदा ( राजा ) चारण करे ॥. २९६... .. ०० ' 

परीताः. लियश्रैनंव्यजलोद्कघपने:..। नेदासरणसशणुडईाः 
'स्पशेय:ससमाहिता: ॥२१९॥ एवंम्नयले- कुलीतयानश पडा 


सनाशने। स्नाने प्रसाधने चेवः सवालडुँे रकेघु ' च ३२२० ॥ 
प्रये परीक्षा की हुईं, वेष भूषणो, से शु एकाम्रचित्त निया पङ्क; 
प्रानी, धप, गन्ध से राजा की सैवा करें ॥२९०॥ इसी प्रकार का (परीक्षादि) || 
प्रयत्न वाहन, शय्या असनं, भो जन,रूनाच) अनछेपन और शरस” भलट्भारों 
ने भीपरे॥३७॥ ` ` 
भुक्ताननिहर्ञचैवस्हीभिरम्तःपुरे सह । बिहृस्यतु यथाकालं 
पुनःकायाणिचिन्तयेत॥२२१॥अलंकृत श्चसंफण्येद्‌ यु्चीयंपुन- || 
अनस्‌ । वाहनानि च सर्वाणिशस्थाण्याध्रणानि च ॥२२२॥ || 
जथै-भोजन करके इसी अन्तःपुर में निमा के साथ कुछ देर उहले, फिर 
( राजाइस्घन्धी ) कामों का विचार करे ॥ २२१.॥ शलरंक्षषणादि अलङ्कार 


चारण किये हुवे,आ्ायच से जीने वालों (सचार'खिपाही आदि) और संपूर्ण 
वाइसों तथा शकतो जोर एकयशों को देखे ॥ २२२.॥ 


ध्यांयोपास्यशण याद्न्तवे शमनिशेखक तारहरुयाख्यायिनां 
शणिघीनाज चेष्टिसम्‌॥३२३॥ गस्वाकक्षान्तरत्वन्यस्समन-! ` 
झाप्यतंजनमाप्रविशेद्दे जनाथेंचस््षी कु तोएण्स:परंपन:॥२०छ॥ 
घे-पिर सन्ध्योपाध्न करके मसिवासगह छे एकान्त स्थान से शस्त्र 

धारण किये छुवे, गुसछसरचर फहने सछे दूतों और प्रतिनिधियों के ससग 
चार और कानो को छने ॥२९३॥ अन्य कभरे में उन का विसर्जन करअन्तःपर 
फो स्हियों के साथ फिर से भोजन फे लिये अन्तःपुर सें जावे ॥ २२४ ॥ 
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तन्नभुक्कापनःफि चित्तय घोषेःप्रह षितः।संविशेत्तयथाकाल- 


सत्तिष्टच्चगतक्कमः ॥२२५॥ एतंद्विधानमातिएष्ठेद्रों ग:ए थिवी- 

पति: । अस्वस्थः सवसेतत्त भत्यष विनियोजयेत्‌ ॥ २२६॥ 

इति मानवे थमंशास्त्रे ( भगप्रोक्तायां संहितायां ) 
राजधर्मानाम सप्तमोष्यायः ॥ ७ ॥ 

„ › अथै-व्कां भोजन करके फिर थोड़े गाने बजाने से प्रसन्न किया हवा 

उचित. काल में शयन करे,पुनः,(४चड़ो के तड़के) विश्रान्त होकर उठे ॥ २२३ ॥ 


रोगराित राजा यह सब इस प्रकार से आप हो) करे और यदि अस्त्रस्थ 
दो तो. भृत्यों से यह. सख कायं करावे ॥ २२६ ॥ 


इति श्री तलघोरास स्वासिविरचिते मनभःषानवादे 
. संप्तमोच्यायः॥9॥ 
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भी ह 
छथाष्ठसाञ्व्यायः `. 
व्यवंहासब्दिदशुसस॒न्नाह्मणे:सहपाथिवामब्त्रज्षैमे ल्त्रिसिश्वेत 
 विवीत/प्रविशेष्यमास १ तन्र 5 
दृक्षियण । विनीतवेदबभरण:पश्येल्कायीरण कायणास्‌ परो. 
' 'आधे- विशेष फरके नीति से शुशिक्षित राजा व्यवहारों के देखने को 
बातों और अन्त्र (सछाह) हे जानने वाले मन्न्रियों के साथ सभा में प्रदेश 


करे ॥ ९ ॥.बिन्नययक्त, वेष छाभूषण चारण करके उस. (.खभा ) में बढा य 
खा हवा दाहिने हाथ को उठा कर कास बालों के कामों को देखे ॥ २॥ 


प्रत्यहं केशव छश्च शास्त्रदृ्टेरच हुतास: | 
अछदुशस मागष निबहुाएन-एयक पथक ॥४॥ 
अर्थे (जो कि) अष्टादश ९८ व्यवहार -के सागा सें नियत काय हैं, उनको 
देशव्यवद्वार और शासखहारा-ससके हुवे हेतुओ. से एथक ६ नित्य ( विचार ) 
चे अठारह जागे कहे हि । इस में ” निवदानिम्स्विविधानि ” यह परठसेद 
|| स्ेयातियि ने व्याल्यात किया है तथा एक पुस्तक सें इस तोसरे शोक से 
|| झगे एक सोक यह अधिक पाया जाता हैः- | 
[हिंसा यः कुछते काश्यिल्रेय था न प्रथचळतिं । 
स्थाने ते दे विवादस्य निन्त्रीष्टादशधा पुनः] ॥ 
मोडे किती को हिंसा करे वा देने -थोग्य न देवे, थे दो [ फोजदारी-ब 
दोवाजो] दिष्‌ के मुरुष स्थान हैं। फिर अष्टादश ९८ प्रकार का विवाद है)।३॥ 
तेषामायस्ुजादान 'निक्षेपोऽस्वासिविक्रयः । संशय च स्स 
त्यान दृत्तस्यानपकल च॥ ४॥ वेततस्येब चादानं संविदश्च 


२६२ . सनर्सृतिभापानुवाद्‌ | 
| च ॥६॥ स्थरोपंचरसाविभागश्र - 
पदान्य छ्ाद्शताने व्यवहारस्थिताविहऽए षुस्थानेष॒भू बिष्ठंि-|' 


वादचरता च णाम्‌!वमंशाश्वतमाशित्यकुर्वारका यविनिणेयम्‌ 


घे-उन-में पहिला ९ ऋणाउदान है कि ऋण लेकर न देनह वा दिना 
दिये मांगना, २ निक्षेपस्घरोहर, ३ चिना स्वामी होने के बेचना, ४ याफे का 
व्यापार,३ दान दिये को फिर छेलेनइ ॥४। ६ नोकरी फा न देन ७ इळरारनासे 
के विरुदु चलना, ८ ख़रोदने बेचने का झगड़ा, ८ पश स्वामी और -पहुपएल का 
कगड7 ॥३॥, १० सरहद्द फी लड़ाडे, ११ कड़ी बरत कहना, १२ मारपीट, १३ 
चोरी, १४ ज़ब्रद्स्ती घनादि का हरण करना, (प परखी का छेलेना ॥ ६॥ 
१६ स्री और पुरुष के घसे की व्यवस्था, १9 घन का साग, ९८ जवा और 
|| जानवरों की लड़ाई से हार जोत का दाब लगाता । संसार में थे अठारह 
व्यवहार प्रकृत्ति के स्थान हैं ॥॥ ( इन ऋशएउदानादि ) व्यबहारों सें बहुत 
| झूगहने वाळे पुरुषों का सतातनघंसे के अनु सार कायनिशेय करे ॥८॥ 


यदा संवर्य नकर्थात्त पतिःकायंद्शनम(तदॉ निशुज्ज्यादि दस 
ब्राह्मणं कार्य दर्शनेशरसोउ रय कार्याणि संपश्येत्सभ्थेरेव त्रि- 


सिक्तः । समासेव प्रविश्याग्रचामासीनः स्थितएवं वा ॥१०॥ ||. 
| | अथे-उष' राजा जाप ( किखो कारण.) फायदशन न-कर सके ( प्रथस्‌ 
कायीधिक्यादि सें आप खब सुक़टूमों को न देख सके) तब, विद्वान्‌ (नीतिन्ञ) 

आह्षण को स्थे देखने में निय'क्त करे, ।८॥ सह ब्राह्मण तोन सभ्य सुरुषों 
के ही साप, सञ्ञा में ही मधेश करके, एकाय खड़े हुवे वा बंठ कर राजा के 

देखने के सब कामों को देखे ॥ १9 ॥ ` 

॥ यस्मिन्देशे निषीदन्तिविप्राकेद्विदश्ययः । राज्ञश्च धिळुतोवि- 
| दान जरहणस्तां सला विदु॥१९॥घमों विहुस्ट्वचमेण सभां यत्री 
|| पतिष्ठते। शल्यं चास्य न कृन्तन्ति विद्वास्तत्र सभासद २ 
| `` अधे जिस देश में देदों के जानने वाले ३ ब्राह्मण ( राजद्वार में ) रहते 

हे | हैं और र्जा के अधिकार को पाया हुवा ९ विद्वाच्‌ ब्राह्मण रहता हैं, उस 

को ब्रह्मा की सभा जानते हैं ॥९९॥ जिस सभा से , अधस . से धसे फो 
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सभांवा न प्रवेष्टव्मं वक्तव्यं वा समझसम्‌।अत्र॒ तन्विन्रु बन्बापि 
नरोभवति किल्बिषी. ॥ ९३ ॥ यत्र. घमोहःचमेण सत्यं || 


यञाइनतेन चाईब्यते प्रक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥१४॥ 

अथै-या ती सभा (कचहरी) न जाना, जादे तो सच कहना | फुळन बोले || 
५१ कूठ तो जनुष्य पापी होता है । (८ पुस्तकों से “ सभा त्रा च प्रवेष्टव्या? || 
पाठभेद है और एक सें “सपार्या म फ्ेष्टव्यमू* पाठभेद भी देखो जाता है) 
॥ १४ ॥ जिस सभा में सस्यो के देखते छुवे धसे, झघसे से और सच, भंठते 
नष्ट होता है, वहां के सर्भासद ( उस पाप से ) नष्ट होते हैं ॥९१४॥ .- 
चर्मेएन हतोहन्ति घमारक्षति. रक्षित: | तस्माठहुमान हन्तव्यो || 
सा नोधमोहतोऽवधीत्‌ ॥९५॥ वृषोहि भगवान्धर्सेस्तस्य. यः 


कुर्ते हलम्‌। वृषल तं बिठुद्‌ वास्तश्माङुमं न लोपयेत्‌ ॥१६॥ 
अथे-नष्ट हुवा धमे ही नाश करता है और रित हुवा घने रक्षा करतरहे । 
इसलिये चसे को नष्ट न करना चाहिये, जिस से नह हुवा घसे हसत्रा नाश न 
फरे ॥ १३॥ भगवान्‌ घसे को “दूष ” फहते हैं, उस को जो नष्ट करता ई 
उस को देवता “ वृषल » जानते हैं । इसलिये चमे का लोप न करे ११६१ || 
एकएव सुहठमोनिधनेऽप्यनुयाति थः । शरीरेण समं नाशां | 
एवसन्मङ्टि भष्छति।१०ापादोऽघमैस्य कर्त्तार पादः साक्षि- | 
णरुच्छात। पाद:ःसभासदःसवान्‌ पादोराजानम्‌ च्छति ॥१, 
अधे-एक भसे हो मित्र है, जो मरने पर सी सत्य चलत? है, अन्य सन्न ||? 
शरीर के साय हो नाश'को प्राप्त हो जाता है पश (दुब्येबझर छे. करने ||: 
ते; अधस के चर्र भाग हैं, उन में ) एक-भाव ऊचसे करने खाले को लगता || 


है, दूसरा भाग मंदा सादय रेमे | 
बाले को, तीर सभरस डो को 
रहा जो हाता ए ० । को भप चीच |: 
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३८ बरी. र  सनस्थृतिभाणानवाद्‌ ” 


राजा भदस्थनेसा'तु सुष्छलते च सभासद: । एनोगचकलि 


®” 


कार 'मन्दुरहयन्नासिन्छालो।सजरविनान्ोफजीकी वा कार्य 


> दू रै 
याद्राह्नणजब: | घर्प्रवक्ता रुपतेन तु शूद्रः कथजुन ॥२ण। 
उये-जिणख सभा में अंसत्यवादी था पापकसा की ठीक ठीक बराई 
( निन्दा ) को जाती है, . वहां राणा भोर सभावद निष्पाप हो जाते हैं 
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' और [ उस अचसे ) करजे घाले को हो-याप पहुंचता हे॥१९॥ जिस की 


. जातिमा से जीविका है ( किर वेदादि का पू ज्ञान नहीं ) ऐसा अपने 


को ब्राज्यण कहने बाला पुरुष चाहे (अभर में) चसे का पवस हो, पर 


शुद्र कुभो नही ॥ (इस का यह तात्प्ये नहीं है कि क्रासरांकुलोत्पंत्र कुपढ़ 


| स्कार:( खादर) क 


लोग चर्मेप्रवक्ता हों, किन्त एक ती ऐसा परुष हो जो ब्राह्मणकुल में उत्पन 


| साज हुवा है, वेद्ध्ययनादि विशेष विद्या नहीं रखता; दुसर्या शह्कुलीत्पक्ष 


हो .ओऔर बह सी विशेषदिद्या से होव हो तो इन दोनो में बह उत्तमं है 
जो कि ब्राहमणकुल में उत्प है )॥ २०॥  -. 
यस्य शुद्र॒स्त करते रज्ञो थन विवेचनभ्‌। तस्य सीदति तङ्गण 


ह गहे रिन पश्यतः ॥२९॥ यङ्ग भद्र ्षायेष्ठ नास्तिकाक्रान्त- 
मुज । लिनश्यत्यांशु तर्कु त्स्न दाभक्षव्याधिपा डवम र? 


अथे-जिख राजा के यहाँ: घसे का निर्णय शूद्र करता है, उस का बह राज्य, 


देखते हुवे कीचछु सें यो. सा-( कंस) पडा को प्राप्त हो जाता है ॥२१॥ ,जिस 
राज्य में पद और नास्तिक अधिक हों भोर हिज न हों, वह सल्पूर्ण राज्य 
दुर्सिज् घोर व्याचि से पीड़ित हुवा शीघ्र नाश को माह हो जाता है ॥5२॥ 


अर्थासनसधिए्ठाय संबीताडु समाहित: प्रणस्यलीकपालेश 
कचं ह्शनमारमेद एश जथाव्ावुभी बुद्ष्ता चभ क्री च 
#ली। वर्णक्रमेण सत्राणि - पश्येरकायाणिकायणास्‌ ।३॥। 


~. अशे (राजाः धासन (गद्दी ) पंर बैठ कर, शीरर ढके, स्वस्थचित्त, | 


लोकपरलों.( जिन ८ दिव्ययुणों से राजा कोय होना चाहिये | घो नभ 
के कान देखता अग्रस्थ करे { अर्थात अच्छी तरह इज 


लस पर तैठकर मुक मों को देखे) ॥२४॥ अर्थ, छनयै दोनों को त॑था केवल 
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- हो जोर जब तक रूडकपंन जातम रहे (जयात जब तक बालिग हो) ॥२५॥ 


घन आर अधने-क़ा आकर दणेकल से ( भर्घात प्रथम रहण का फिर 
सलिय-का- इस ऋग रे) कार्य वालों के सम्पूर्ण काया फो- देखे ॥-२४ ॥ 
नाही विलावयलिहयादसन्तमेत, छणामस्वरवणर्ङ्कताकार 
झलुणा चेष्टितेन चारशाआक्रार शिङ्गितेगत्या चेष्टया. भाच 
नेन च । नेशन्नवदत्रविकारश - गह्मतेऽन्तगत, मनः ॥ ९६ 
जथे सनण्यों के चाहर के लक्षण: खर(आअएवाज)और(शरीर) का वण और 
नीचे जरर देखना, आकार (पसीना रोमा आदि )-और चक्षु तथा चेष्टा) ` 
से श्ीतरी अभिप्राय को सनस 0३३0 आकार, इशारे, गति, चेष्टा, भाषण 
और तेत्न तथा शुं के विकारों से जनं कर भेद जाना जाता है ॥ २६४ 
बालदायादिळं रिक्यंतावङ्गाजानपालयेतायावत्संस्याससा- 
वृत्तीयावज्ञांती तशशवः 0एणी -बशाऽपुत्रासु चव स्याद्रक्षण 


निष्कुलासु च परतलित्रतासुचस्क्ीष विचवास्वातुरासु-च ॥२८॥ 


अधै-बालक के दाययानका दूव्य,राजा संब तक (जसे कोटे अरफचाडंच 
नें) पालन करे, मब तक बहू सभाबश्चन घाला (पढ़ लिखकर होशियार.) | 


बन्च्या, छाघुत्रा, सपिण्डरहितर, पतिव्रता और विधवा तथा स्थिररोगिणी | 
खरी में झी ऐसा ही हो ( उनके द्ृव्प की भी राजा रा करे. ॥ :'; ८.ै ' 
२० वे से आगे सेदालिषि के भाष्यालसार एक यह झोक अधिक हैः ,' 

[ एवमेनं विधि कयाळोषित्सं पतितास्वपि 
वर्हग्गपानं. देव च वसेयुश्च गृहान्तिके | 0 


यही विधि पतित रियो में करे क्रि बख अन्न पान और-घर के समीप 
रहने को अगद दो जावे ) ॥ ३८ ॥ 


चसिकःफथवीपलिः।२२h मणष्ठस्वा सिकं रिक्थंराजाऽघव्द्‌ं 
निषाण्येतअवाकूत्यव्दाहुरेतस््रसी पशेणन पातहरेत्‌ ॥३०॥ : 


-वन जी 
च जथे जीवतो हुई स्त्रियो का बह धने,जो बान्‍्यद इरण फरें उन को : 
| रद्यह के समान चालिक राजा दयड देवे ॥२०॥ जिस का-स्वामी न हो ' 


-- | न  सन्रुष्ृतिमार्पानवाद्‌ डं 


Sasser 


उस( लावारिस | धन को राणा तीन बर्ष न 
(उस के रुघासी ( का -पता लगने लो बह ) छेलेवे, अनन्तर राज हरणा 
(ज़प्त) करे ( अर्थात ढंढोरा पोटने से कि *जिस की हो ले जाओ * ३ वष 
तक कोडे छेने बोला न मिले. तौ वह घन राजा का हो जावे) ॥ ३० ॥ 


समेदमितियोत्रयात्सोपनयोज्यी यथा विधि। सं बद्यरूपसंख्या | 
दीनस्वामीतदुठ्रव्यमहे सि॥३९॥ अवेदयानोनष्टस्य देशंकालं 


च. तत्त्वत: वण रूप प्रमाणंचतत्समं दृण्डमहंति ॥ ३२॥ || 
, अधे-जो कहे कि यह घन मेरा है, तब उस से राजा. यथा विवि पळे 
कि क्या स्वरूप है और कितना है, वा. कैषा है इत्यादि जब यह सब सही | 
कहे, तब उतत घन को उस का-स्थासी पावे ॥३९॥ नष्ट द्रव्य का देश काल 
वर्ण रूप प्रमाण ( जंघोत कहां, कब, कोनसा रङ्ग,कैसा आकार, कितना | 
यह सब अच्छे प्रकार ने जानता झो तो उक्षी के बराबर दरड पाने योग्य 
है (सपोत्‌ झट दावा करने वाले को उस घन के घराबर दणड दिया जाये 
जिंस घन पंर उसने दादा किया हो ) ॥.३९॥ 
व्पाठ्दोताथं षड्भांगंप्रणष्टाधिगतानपः दशमंद्रादशंदापि 
सता घमसंसनस्सरन ॥३शोप्रणछाा चरात द्रव्थातहड्थुक्तणच 


'ितम्‌यांस्तल चौरान्ग्क्हीयासान राजभन चातयेत्ाश्शा | . 

अथै-नष्ट दृव्य फिर पादे तो उस सें उस द्रव्य का छठा भागवादशवां || 
वा बाहरवां;सत्पुरुषों के धसे का.ळछानस्मरण करता हुआ राजा चहण करे 
॥ ६३ ॥ जो द्रव्य किसी का गिरा, राजपुरुषों को-पाया,पहरे में रक्खा हो 
उस को जो चोर चरावें, उन को राजा हाथो से सरवा छाले ॥ ३४ ॥ 


लिमायमितियीत्रयाल्नियिं सत्येनसानवःतस्याददींतषडूभागं 
|| राजाद्रादशमेववा ॥३१५॥ भन्हतंतुवदन्दण्डथःस्थावत्तस्थाशि- 
सष्टंमम्‌तस्येववा. निघान ध्यसंख्योयाल्पीयसीकलाम ॥३६॥ 
अचै-जो परुष सचाई से कहे कि “यह निधि सेरा है” उस के निधि से 
राजा छठा-वा बारवां भाग ग्रहण करे, ( शष उस को देदेवे.) ॥३४॥ ( यदि || 


संह पराये को “मेरा है” ऐसा) असत्य कहे तौ. अपने घन का आठवां भाय ' 


के योग्य है वा-गिनकर उसी चन के अल्प भाग पर दूर के योग्य 
८-7) मका ला कली अल चमक 


ढ़ Dee 


दरड 


भभ ड अट्टमाऽष्याय 


(निधि उस को कहते हैं जे! पुराना" बहुत काल का चन पृथ्चिदी भें दबा 
हुवा रक्खा हो.) देवयोग से वह कभी किसी को मिलजावे, तो बह राजा 
' का थंन है और यदि उर्स पर कोई अपपेपच फा दावा करे और संत्य २ 
खिद्दु हो जावे ती छठा भाग राजा ले; शेष' उसे. देदेवे । यदि झूठा दावा ही 
|| तौ दावा करने वाळे को जितनी हैसियत हो उस का अष्टमांश वा उस 
|| (नधि का कळ अंश दावा करने धाले .पर दुष्ड किया जोवे.) ॥ ३६ 


विद्वांस्तु त्राहणोदृष्ठा पूर्वोपनिहितं ` निथिम्‌। 


_. अशेषतोऽप्याद्द्ीतं- सरवर्थाधिपतिर ह सः ॥ ३७॥ 

.. आरथै-यदि विद्वन्‌ ब्राह्मण, पूर्वेकालङ्धापित निचि को -पावे तो. बह सब 

लेले,प्यों कि चह रघ का स्वानो हे (अपोत्‌ सल सें से छठा भाग राजा न छेवे॥ 
३9 वें से आगे ४ पुस्तकों में यह झोक- फा धकं-पाया जाता: हैः- »” 


[्राह्मणस्त्‌ निधि लब्ध्वा क्षिण राजे निवेदयेत्‌ .। 


तेन. दत्तं तु भुज्जीत स्तेनः रथादनिवेदयन | 
यदि ब्राह्मण सी निधिको पावे ती शीघ्र राजर को विदित करदे । फिर 
जब राका उसे देदेबे तो भोग लगावे और राजा को निवेदन न करता हुवा 
[ किन्तु चुपचाप भोगता हुवा ] चोर समझा जावे ) ॥ ३७.॥ 
यं तु पश्‍येन्षिचं राजा पराण 'निहितं क्षितौ । 


तस्माइं दरिजेन्योदत्त्वाधसचे कोशे. ्रबेशसेत्‌ ॥३८ Ff 
| अधे-राजा पष्ठी हुई सूमि में जे पुरानी निधि-को (स्वयं ) पावे तौ 

उस में से आधा हजो को, दान देकर भाघा कोश में रच्खे ॥ ३८ ॥ 
निघीनांतुपुराणानां धातूनामेव च क्षितो। अर्घभाग्रक्षणाः 
ठ 'जाभूमेरभिपतिरहि सः।३९। ठ्तव्यंसर्वचणे¥्योरणज्ञाचौरै- 


हंतघनभाराजातदुपयुज्ञानशचीरस्यापतोति किल्बिषम॥४०॥ 
अधै-पुरानी निधि (ब्राह्मण से भिन्न को पाई हुईं (और सुबर्णादि के 

उत्पत्तिस्थानों छा, राजा आधे का भागी है. क्योंकि ससि को रक्षा करने 

से वह उस का स्वामी है ॥३७॥ जा चन चोरों ने हरण किया है; उस को 

राआ पाकर घन के स्थासो को, चाहे बह किती, बर्ण का हो, :दंदृंबे 

| घन का यदि राशा स्वयं भोग करे तौ चोर क्षे पाप की पाता है ॥ पा 
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जावेजानंपदांन्धमाचन्शेणी चर्मा श्र ० मं चित|सली दप कल ध मे 


|| व्यवहा राज बीस्थितं: पशा स दिस स्लंयत्स्या्मव्रच 


| व्यवहार का निर्णय करे ॥ ४६ १। | - 


'विलेशयत में भो रहता हुआ, अपने देशादि धमे कसे करता रहे तौ सोल्या- 


शचस्वघनलमातपादयेत४९स्वानिकमाणिकुर्वाणाठूरेसन्तो 


ापषमानवाप्रेयासवान्ललोकस्यस्वेत्वे कनेएयवरथिता:9२ 

अथे-घले का जानने काला ( राजा ):जातिंचसे देशघर्ण-और भ्रेणी धने 
(वर्रिग्दस्पा दि) छोर झुलवसे, इन को अच्छे प्रकार देख कर, (इन -के विरुद 
न हो) शशजघसे फो प्रचरित करें ( यहाँ घ शब्द -रिवाजों का बाचक है, जो 
रिवाज वेदिक धर्मे के विरुद्ध न हो.) ॥४१ ॥ जाति, देश जोर कुछ के धमां 
रीर ps कमो को करते हुवे अपने अपने कसे में बत्तेमान दूर रहते हुवे 
लोग-सो,लोक (सोसाइटी , के मिय होते हैं ( अधोत सनंण्य कहो किली 


हटी कर प्रिय रहता हे । इसलिये इस को न खोडे,.च छू डावे ) ॥ ४२ ॥ 
नोट्पादयेत्स्वयकार्थेशजानाप्यस्यप्रुष: नचप्रारपतमन्येन 
ग्रसेदर्थ कथञ्जुन ॥४३ ॥ यथा नयत्यरुकपा्ेकंगर्य शृगयुः 


यंदंसू । नयेत्तथाऽनमानेन चमसस्य कपात. पद्म ॥ ४४ ॥ 

/ अथे-राजाओर राजपुरुष:(कामदार) भी ऋशाएदा ना दि का कृगडास्वयं 
उत्पन्न न-करवे और यदि कोई पुरुष विवाद फो प्रस्तुत ( पेश ) करे तो 
राजा और राजपंरुषे उस की उपेक्षा ( इज़न ) ने करें । ( बारिश्वत लेकर , 
खारिज न कर देवें ) ॥४३॥ शेसे सुग के रुघिरप्ात के जाग. से खो जता हुवा : 
ठयाच ठिकीने को प्राप्त' होता है, चेते ही राजा अनुलान' से असे के पद 
( मुऔमले को - अखलियत ) को प्राप्त दोव ॥ ४४ ॥ - 


सत्यमर्थं च सं पश्येदात्मानमंथ साक्षिण:। देशंरूपंच काल चः 


ड्रिजातिभिःतद्वेशकुल्जातीनामविषङध कल्पयेच्‌ ॥ ४६ ॥ 
 जधे-व्यवहार ( सुभानला, मुकदमा ) के देखने. में प्रदत्त (राजा वा 
राजपुरुष) सत्य संथ (गोहिरण्यादि) तूथा-आाप र सरक्षियों तथा दंश 
रूप- और. काळं को देखे ( विचारे) ।४९॥ जेर धर्मक सत्पुरूष {द्विजातियों . 
से आचरण किया हुआ। हेर और कुल दर्पति तथा देश के विरुद्ध न दा ऐसा | 


लाहा नसय कका 
5 ~ 


DIP SOD यवान जन्या 


अश्माउध्यीयं ` ` ` सप्र 


| घे सिटुचर्थमुतवर्जैन चोदितः । दापथेङ्ठनिक्रसयार्थ 
मधघमर्जा द्रिभावितम्‌॥४०॥ यैयेस पायरणे स्वे मामनु यादुत्तम- 
{णकः । सैस्तैसपायेः संशह्य 'दापयेद्धसाणक्रम्‌ ॥ ३८. ॥ 
चर्नेण व्यवहारेण छलेनाइरितेन च प्रयुक्तं. साचयेदर्थ पञ्च 
मेल बहेन च ॥४९॥.यः. स्वयं. साघयेदर्थमुत्तमर्णी$घमणि- 


कात । नस राज्ञाभियोक्व्यः स्तक संसाचंयन्धनम्‌॥ ४० ॥ 


` ` अधै-अघभमणे (केदार) से ऋश=्ङ्ज़ का धन सिशने के रलये .डसषण= 
भद्दाजन के. करज़दार से महान. का निश्चित धन दिलावे ॥ ४७॥ | 
जिक २ उपायों से महाजन-झअपना रुपया पा संके उ उन उपंगयों. से ऋण 
संग्रह करके दिववे ॥ ४८ ॥ या सो चसे से या व्यबहर=राजटहूर थं छल को ' 
चाल से णर आचरित्त{ छेन देन के दबाव) से या पांचवे बलात्कार से यथाणे 
थन का साधन फरे ( अदा करादे ) ॥ ४९॥ जो सहाजन आंप-फ़रज़दएर से 
सुपथा निकाश छे ती उस यर राजा. असियोग ( सुकृहमा क़ायम) न केरे 
डाव फि घह् ठीक २ अपना चन निकाल रहा ही ॥४०॥ ४ 


अप्ऽपव्ययमानं तु करशेस्‌ विभावितम्‌ दापयेहुनिकस्या 
दण्डलेश च: शक्तित: 0४९४ अपन्हवेऽयमणर्थ देहीत्य क्तर्घ 
संसदि । अभियोक्ता. दिशेद्वेश्य- करणं वाल्य दुहशेत्‌ ॥ ४२॥ 


थे-चन के विषय में नकार करने वाले से लेख साया दि द्वार प्रसणित 
कर सहाजन का रुपया छीर यथाशक्ति थोडा दृषड भी (राजा) दिछावे ॥ ५१ 
पयस उभा मे जभियोक्ता (घर्मासनस्थ) फ़रज लेने घाले से कहे फि महाजन 


का रुपया दे । उस पर जन बह कहे फि सें मदो जानता, सब राजा साकी 


( गवाह ) या अन्य फुऊ साधन ( तत्नस्सुक भावि ) के- प्रस्तत करने की 
उत्तमण को आजा देवे; परा .. ५“... 


अदेश्यं अश्च दिश लि.निर्दिश्यपंन्हते च यः) यश्याधरोत्तरान- 
धान्विगीतान्षावब॒हते 0४४४ अप १ठभ्यायदेशयं च पनयरत्य 
पथावात । सस्यबप्राहिणितं चर्च इष्ट: सक्ना सिनन्दति ॥४४॥ 
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२९० मज्ुस्ट्ृतिभाषांनुवरद्‌ 
असभाष्य साक्षिभिश्च देशे संभाषते सिथ:।निरुच्यमाने | 


| नेच्छ्यश्चापि. निष्पतेत्‌ ॥४३॥ बूहीत्युक्तश्रे न ब्रूयादुक्तं च न 


विभावयेत्‌ न च पूवापर विद्यात्तस्मांदर्थात्स हीयते ॥१६ 
भंथे-जो भूँठ गवाद या काजे पंत्र को निर्देश ( पेश ) करंता है और 
|| जी वनिदूश करके नकार करता है और जो पके आगे पीछे कहे कर ध्यान नहीं 
||. रखता; ॥३३॥, और जो. बात को उलटत है, अपने प्रतिज्ञात किये हुवे. तात्पर्य 
को घमासन्नस्थ के पूछने से फिर नकार करता है ॥ ५४ ॥ र जो एकान्त में 
गयादों के साथ बात चीत करता है, जो बात के सत्य होने की जांच के 
॥ लिये अभियोक्ता ( अदालत ) के पूछने को अच्छा न समक और जो इधर 
` उधर विना प्रयोजन बात को न नानता हुआ घुमे ॥ ५६ ॥ आर पूछने पर 
कुछ म कहे और जो कहे ती दृढता के साथ न कहे और जो पूवो पर बात 
को न झरने, बह अपने अथे ( घन ) को हार जाता हें ५६ ॥ 
साक्षिण:सल्तिमेत्य छा दिशेत्यक्तोदिशोत्ध यः । चमरथ:कार- 
|| णैरेसैहीनं तमपिनिदिशेताशणअभियोक्तानचेदत्रयाद्रच्योद- 
पहा श्चचसेतः। न चेल्मिपक्षात्मब्र घाट्टुसे प्रति पराजित :॥४८॥ 
अथ-सेरे साती (हरज़िर) हैं, ऐसा कहकर जंब (थनोधिक्रारी) कहे कि 
लायो, तब (उन को) न. लावे ती चमेस्थ (अदालत) इन कारणों से उसको 
मी पराजित ( हारा ) कहदे ॥ ६७ ॥ जो अभियोक्ता ( मुद्ददे ) रानद्वार में 
निवेदन फरके न. बोले (अथात नालिश करके जबानो न बोले) तब (छोटे 
अड़े मुक़द्दमे के अनुसार ) दन्थ वा जमाने फे योग्य हो और यदि उस पर 
मह अए-इलह वे महीने के भीतर कंठ दावे से हुईं हानि को नालिश न 
करे तो चभेतः ( क़ानून से ). हार जावे ॥ ३८ ॥ 
'कोयाचन्निहवी तथे मिथ्याया बलिवा वदेत पेणह्यघमेज्गी | 


दाप्यौ तंङ्‌द्विगुणं दमम॥५७ एष्ठो$पव्य यरमानरलु कृ तावस्थी 
धर्वैषिणा | न्यवरैः साक्षिभिर्भाव्यो न्पत्राहमणसन्निची॥६०॥ 


इलह आसल घन में से) जितने धन फो न दे और जी 


अर्थ-जो (मुद्दज़ा 
न रर मदला पा ती (मुद्ददै असल धन से) जितना बढ़ाकर दावा करे, उच (घटीये बढ़ाये) घन का | 
मन्यस यमयो i क ees 


rsa 


_ `? ग्रा 


दूना ( अथात्‌ घटाने बाले से घटाने को दूना और बढ़ाने घाले से बढ़ाने 
फा दूना ) दरड उन दोनों अचर्दियोँ से राजा दिंलावे ॥ ४४७ ॥ राजा और 
ब्राह्मण के सामने पूछा जावे और निकार करे तौसहाजव कम से कस तीन | 
गचाहों से सिद्दु करे ॥ ६० ॥ 
यादुशा धनिभिः कार्या व्यवहारेष साक्षण:तादू शान्स स्व. 
-कयामि ययावाच्यमृतंचतैः ॥६१४ गृ हिणः पुत्रिणोमौला: क्षन्न. 


बिटुशूद्योनयःअथ्युक्ताःसाक्ष्यम्रहन्ति नयेकेचिदनापादे ६२ 
|, अये-मकूदनो में,महजनों को जेसे गवाह करने चाहियें,और उन ' 
( गवाही ) को जेसे सच बोलना चाहिये सो भी अणे कहता हूं ॥ ६१॥ , 
झुट्म्बी, पुत्र वाले, उसरी देश फे गहने बाले, क्षत्रिय वेशय भूद्र वण वाले; थे 
लोग जब कि आथो ( मुंहहे ) कहे कि सेरे साक्षी. हैं, तब. साक्ष्य के योग्य 
होते हैं, हर कोडे नहीं, जब तक कि कुछ आपत्ति न हो। { यहाँ ब्राह्मण 
को गवाही सें इस लिये नहों कहए है कि सांसारिक काया से पहले से उस 
के पारमार्थिक कासों में बाथए न, पढे और यदि आन्ये साक्षी न मिल सके 
तौ ब्राह्मण साक्षो बेसे'ती सबोत्तस है, इस लिये. आगे.“ अहोत. ब्राह्मण 
एच्छत्‌ ^ कहेंगे ) ॥ ६२ ॥ ` 
आसाःसवेषवणषुकायाःकाय पुसा क्षिण)सव चर्म विट्गोऽल वधां 
विपरीतांस्तुबजयेत्‌॥६श॥नार्थसंबन्धिनोऽनाप्ग न सहाया न 
चेरिणः। न दृष्टदोषाःकतंव्या न व्याच्यार्ता न टूषिताः। ६४ ॥ 
अथे-समु चणँ हें जो यथा कहने. वाले और सरूपर्ण धसे. के जानने 
वाले हों, उन को कामों सें साए्से करन्स चाहिये ओराइल से बिप्ररीतो.को 
नहीं ॥ ६३ ॥ घन के सम्बन्धी, असत्यव्सदी; नौकर अदिः सहायक, शन्न 
|| दूसरी कगह जानकर कंठो गधाही' देने. चाले, रोणी भौर (. महायातक्रादि , 
से ) दूषितों को ( गवाह ) न. करे-॥ ६४ ॥ ` 
॥ न साक्षी पतिः कार्योचकारुककशी ल वी ।नश्रोन्नियोनलिङ्क- | 
स्थोनसंगेभ्योजिनिर्गतः ॥६४४॥ साध्यधीनोनंव॑क्तव्योनदस्यने |: 


'बकमछतान दृ्ठीन शिशुनकोनान्त्यो नः वंकलेन्ट्रय: ॥६६॥- । 
| 
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अप रालः कारोगर, नठ, शो न्रिय, ज्म घारी और संन्यासी को सी 
साचो ल चलाने पा परतन्छ, बद्नाम, दुल्य, निषिदुकमे करने पाला, बहु, 
दालक आर १ एक हो और चयडाल जीर निए की इस्म्रिये खर्य न हों न 
उसे ( साकी ) ने करें ॥ ६६॥ | 
नगतमनस्ोनोश्मसोनक्ष-रूष्णोपपीडितः?बन्नातीनकाच- 
सो न ऋत्ीनापि लस्करः॥६०१स्ली णां साहयंस्िय जानां 


रूढ शा दे जा: शूट्ाश्व॑सन्तःशूङ्राणामन्त्यानासन्त्ययोनयः ध 

. अधै-दःखी, सद्यादिसत्त, पागल, चचा तषा से पीडित, क्रा, कास- 
पीडित, कोध वाला आर 'बोर;(ये भी सरशी योग्य नहीं हैं) ॥६9॥ श्ियो कर" 
सदय स्त्री करें । हिजोका ( साधय ) उन छे सदुश द्विज कर जूद्रो का 
( साक्ष्य ) सज्जन शाद्र करें भीर घरडालो का ( साधय ) चयद्धप्ल करें ॥६५॥ 
| अनभावीतय:कश्ित्कयाल्साइयविंवादिनाम अन्तवेशसन्य- 
रुण्येवा शरीरस्थापिचात्ययेपइर स्त्रियाण्यसंभवेकाय बालेन 


स्थविरेण बा। शिष्येणबन्धना वापि दासेन रू सकेन घा ॥७० 

८ अधे-घर क्षे भीतर, वन में शरीर के अन्त (खून) सें, इन कगड़ों में 

जी -कोई भी अनभव. करने.वाला हो, वही साक्षी किया जा रक्ता है॥ ६९॥ 
'(संकान के सीतर आदि स्थानों में ऊपर लिखे साक्ष्य के.) न होने परं खी 

बालक, बहु, शिष्य, बन्थे आर. नोकर चाकर सी साक्ष्य करे ॥ ५० ॥ 

बालळूठातुराणा च सांक्ष्येध वदतां झूपा। जानीयादस्थिरां 

वाचम त्सिक्तमनसां तथ।७१॥ साहसेर्ष च सवष स्तेथसंग्रह 


शेषश्च । बाम्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥७२॥ 

अपै-बाल, बदू, आतर और चलचित्त लोग सय से ऋठ बोलें ती 
बन की”वाखीं को स्थिर, न जाने ॥ 9१ ॥ सम्छूस खोहसो ( डाका, मकान 
॥ “जलाना इत्यादि ) से, चोरी परस्क्रोस ड़, गाली ओर मारपीट सें सा लियों 
| की परीक्षा-न करे. अर्थात्‌ ६१ से ६८ झोक तक जिस प्रकार दे साक्षी कहे 
हैं, बेबो. ही का सियस नहीं ) ॥ 9२॥ 
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अहत्वपरिशह्णी पात्सा क्षदृधनराप: | समेषलणणोत्क छान 
गणिट्रेचे दिजोसमान्‌ ॥०२ समक्षदरानात्साहय वणान, 
[सिल्तित्तत्र सत्यं ब्रुवल्साक्षी धाथाम्या, न्‌ हीयते ॥७३॥ ` 

अधे-पस्स्परपिरुद साक्षियों में जिस बात को बहुत फहे उसको राजा . 
ग्रहा करे और विरुद्ध फहने वाले साक्षी जहां संख्या में.समान हों बहा 
अधिक गण घालों का और यदि गुण: वाले विरुद्ध कहें ती वहां द्विजोत्तनों, - 
(ब्राह्मणों) का: प्रमाण करे ॥.9३ ॥ सामने देखने से और सुनने से भी साधक्ष्प 
सिद्द होता है, उस में सच बोलने वाला साकी धसे खंये से नहीं हररतता58॥ . 
साक्षी दृष्ठशतादन्यविल्नव॑त्वायथसंसदि । अंघाडूनरकमभ्येलि' 
प्रेत्य स्वगाँचू हीयते "शा यत्रानिबद्ठीडपी २षेत शठ णया. 
किज्लुन । एष्ठम्तत्रापि तदुजयाद्ययादुष्ट यथाश्ुतम्‌ ॥७६-॥ ' 

अर्थ-आयों की सभा में देखे सुने से विरुदुकहने बाला साक्षी अधोमुख 
नरक मे जाता और सर कर भी 'स्त्रगं से होन हो जाता है ॥ 359 ॥ जिस ' 
सुफ़्टर्म ) में न भो कदा हुआ हो (कि तम इस से साक्षी हो) उसमें भी 
जे। देखे और सने, उस के पूछने पर जैसा देखे सने, वेधां हो कह ॥ ३६॥ 
एकोऽलुब्धस्तुसाक्षीस्याठू हू यः शुचयोपिन स्त्ियें: । सीबद्ढेर- 
ऽ'स्थररक्षातुदोषेश्चान्येऽपियेवृताः ७७स्वभ'विनेवयहुग्र यरंतद्‌ 


शाह्मव्यावहरकम्‌।अतो यदन्यद्‌ ्रय॒चर्माथेतद्पार्थकम्‌ ७८ 

अथ-एक हो साक्षी लोभा विरहित हो ती पर्यासहे परन्तु छि यां बहुत ' 
श्र पवित्र भो होवें ती भी नहीं, क्योंकि खी की बहि स्थिर लहीं-होती। , 
आर दोषों से यक्त छन्य,लोगों को भो साक्षी न करेया 59॥ साक्षी स्वभाव ; 
से ( अर्थात्‌ भयाद्‌ से रहित होकर ) को कह, वह व्यवहार के निर्णय से 
ग्राह्य है ओर इस से विपरीत (भय लोभादि से.) जो विरुद्ु बाद छहें से। 
व्यचह्पर के {नणयाथ निरथेक है ॥ ४८ ॥ 


सभाष्तःसाकिणःम्राप्तानर्थिंप्रत्व थिसन्निची्राङनिवाक्गोऽन-|- 
युज्ञीतविचिनानेनसान्त्वयन्‌ प्व्यदुदयोरनयोज त्यकाये $स्सं- 
वाछतभथःतडूतं सब सत्येन युष्माक ह्यत्रसाक्षिता एन 
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. अथे-ससा के-बीच. प्रास्त हुवे साक्षियों से अर्था और प्रत्यथी के सामने 
विवाक ( वकील आदि ) चैयं देकर अगे कहे घकार से. एळे कि ॥0 इन 
दोनों (मुद्दे मुहू भाइलद्द ने आपस सें इंख- काम नें जो कुछ किया हो 
उस को तुम जो कुछ जानते .शो सो सब सचाई से कहो क्योंकि तम्हारी || 
इस सें.गसाछी है ॥ ८०-॥ न 
सत्यंसाह्येब्रवन्साक्षीलोकानामोति पण्पकलान !इहचानत्तमां. 
की त्तिवागेषा ब्रह्मपूजिता ॥८१॥ साह्ष्येःनतंवदन्पाशीबहुमते 


वारुणभ्रशम्‌ विवश:शंतमाजातीस्तस्मात्साहयंवदेडतम्‌।८२ 
अथे-साक्ष्य कमे में सच बोलता हुवा साफी उत्कष्ट (ब्रक्मादि) लोकों 
र इस लोक में उत्तम कीत्तिको प्राप्त होता है क्योंकि यहं सत्य वाणी 
ब्रहम--वेद से पूजी हुदै हे ॥ ८१ ॥ प्योकि साधय में असत्य कहने बाला वरुण 
|| केःपाशों से परतन्त्र हुवा शतजन्मपर्यन्त- अत्यन्त पीड़ित होता है ( अथात्‌ 
|| जलोद्रादि से पीड़ित होता है) इस कारण खच्या साक्षय ( गवाही ) दे ॥ | 
| (८२ थें से झगे. ३ झोक झधिक भी पाये जाते हैं । जिन में से पहिला 
|| और तीसरा एक एक पुस्तक में और दूसरा तोन पुस्तकों में मिलता हैः- 


|| .[ ब्राह्मणोवे मनुष्याणांमादित्यंस्तेअसा दिवि। शिरोवा 
| सवगान्राणांधमोण[सत्यमुत्तमस््‌ ॥१नास्तिसल्यात्परो 

|| “घर्मोनानतात्पातकं-पर्मू । साक्षिघर्म विशेषेण तस्मात्‌ 
॥-. सत्यं विशिष्यते. ॥शा एकमेवाद्वितीय तु मद्र वव्त्ाव 
॥ :बध्यतासत्यंस्वर्गस्य. सोपानं पारावारस्य नौरिव ॥३॥ | 


~ 
जैसे सनष्यों में ब्राह्मण, आकाश के-तारागणों में सूयं और अन्य सब 


| अङ्गं में शिर, ( ऐसा ही ) धर्मों में सत्यं उत्तम है।।१॥ सत्य से बढ़ कर घमे 
नहीं है. असत्य से बढ़. कर पाप नहीं । “विशव कर साक्षी के घरे में । इस 


|| कारण सत्य उत्तम है.॥३॥ जो एक.सत्य ही कहता हे, दूसरी बात गहीं कहता 
|| बह झूलता नहीं । सत्य खग की सीढ़ी. है, जैसे समुद्र में नौका "३॥ ) ॥८४॥ 
॥ स॒त्येन पयते साक्षी घमेःसत्येन वर्धतेश्तस्मात्सत्य (ह. वक्तव्य 
| संदैवर्णेष सालिमिनोदशा्मात्मैव ह्यात्मनःसाक्षी गतिरात्मा 
' लयात्मनी मावसस्थाःरबमात्सान ढइणा साक्षणसत्तमम्‌ ट्र | 

म्मम 
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है। इस लिये सब वणा के साक्षियों को संत्य ही बोलना चाहिये ॥ ८३ ॥ 

(शुभ आर अशुभ कर्मो में) आत्मा ही भप्रना साक्षी- है और आप ही अपचो. 
गति ( शरण ) है। इस लिये इस मनुष्यों फे उत्तम साक्षी अपने अत्मा 

का ( फॅठ' साहय से ) अपमान सत 'करें'॥-प्छं 0 - 


न्ति स्व स्यैवान्तरपूरुषः ॥८५ सौभूमिरापोह दयं चन्द्रकाय़ 


यमानिलाः । रात्रिः संच्ये च घमंश्र कृत्ताः सवदे हिना म्‌॥८६॥ 
- - प्थे-पाप करने वाले.जानते- हैं कि हमको कोई देखता नहीं,, परन्त उन 
को :देवता.( जो अगले शोक से गिनाये छैँ,), देखते हैं और अपने हो शरोर का 
भीतर चाला पुरुष देखता हे॥ ,८५॥. आकाश, भूमि, जल, हृदय, .चन्द्र, सूयं, 
|| अग्नि, यम, वायु, रात्रि, दोनों लब्ध्या और घसे;ये सब: प्राणियों के शुभाशम 
कमो को जानते हैं॥( इस लिये. साछी, असत्य, बोले॥ इन-जह पदाथर का. 
अधिष्ठातदेव ( परमात्मा) ज्ञाता संसको। प्रपक्षुपू्वेंक कथन-मभावाचे है. ॥:८॥ 


देवब्राह्मणसाक्निष्ये साक्ष्य एच्छेदूत द्विजान्‌ाउदडमखान्म्राङ 
मुखान्वा पूवाह्ह वे शुखिःशुचीन्‌ ८७्ब्हीति ब्राह्मण एच्ष्छ्सत्य 
्रूही तिपा थिंवभ्‌। गोबीजकाजूनैव श्यं शूद्र सवै स्तपातक:८८॥ 
` अंथे-देवता और ब्राक्षण के समीप सें पवित्र-द्विभातियो. को पंवमख 
वा उत्तरमुख 'कराके झाप 'शुद्द स्वंस्थचित्त हुक अभिमोष्ता, सबेरे के समय 
सध सच वृत्तान्त 'पूळे ॥ ८9॥ ” कहो » तैशा ब्राह्मण से पूछ अर “सच | 


बोलो » ऐसा छत्रिय से पूछे । जीर “गाय, बीज, सुवणे के चराने का पातक 
तुम को होगर जो झूठ बोंलोगे ती * ऐसा फह कर वैश्य, से पूछ । “ सब 


पातक हुसको लगेंगे जो कंठ बोछोगे ती" ऐसा कह कर शद्र से पळ ॥ ८८॥ 


त्रह्मघ्नोयेश्मृतालोका ये चसत्रीबालचातिन ॥मत्रद्रहःछृतघस्य 
तेते स्युर्श्रवतोमु षा ॥ ८र ॥ जन्मप्रश ति यात्काञ्जुत्प॒श्यं भद्र 
“जया छतम्‌ तत्त सवे शुनोंगच्छेद्यदि त्रंथास्त्वमन्यथा॥ ९० 


आ अ-अननशीीददी ?_- त्स्र कहि जस 
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थे-ज्रापण के. नारने-बाठे और नखी घाती तथा बालघाती की 
भिन्न द्रोही. और कृसप्न, को जो २ लोफ मात होने कहे हैं, थे ही मंड बोलने 
' बाड़े को: हों ॥एश हे भद्र! तू.ने आघ भर जो जुळ पुयघ किया हे, बह सब 
; तेरा एुण्य छुत्ते पावे, जो तू इस विषय में अन्यथा कहे ॥ ९० ॥ | 


' एकोऽ हमस्मीत्यात्मानं, करत कल्याण सन्यसे । नित्या स्थितर्ते 
हँद्येष पण्यपापेक्षिता सनिः ॥९१॥ यभोवेवस्वतोदेदोयस्वर्वष 


हदे स्थित।तेन .चेद्विवादस्तेमा शङ्गा भा करन्‌ गभः ॥९२॥ 
NF अधे-हे भद्रपरुष,। 'मैं, एकला ही हूं! ऐसा. यदि. अपने को सनता है, 

ती सेरे. हृदय में नित्य पाप घुणयों का देखनें वाला सुनि परसात्सा ) तौ 
स्थित हैं ॥९९॥ वेवस्वत यम (परमात्मा) जो यह्‌ तेरे हृदय में स्थित है, उभ 
के साथ यदि विवाद नहो हे, ती ( पाप के मायशित्त वा दुगधभोंगाथे) बढ़ा 
और कुरुंदेशे को संत जा । ( ऐसा जान पड़ता है कि आयं राजों ने गङ्कातट 
आर कुरुदेशों सें विकमेफल ' भोगने के स्थानच विशेष नियत कर रक्खे थे ॥ 
और एक प्रकार से सी यह झोक पोळ का ही जान-पड़ता है ब्येशकि गङ्गा को 
भगीरथ ने प्रकट किया, भनु के समय में तौ यह गङ्गा का प्रवाह हो न था) ॥९२। 


'नञ्चोंमण्डः कपालेन" भिक्षार्थी क्षत्पिपासित: अन्धः शन्रुकुं 
गच्छेया. संहमसळतवढेत।रशे्वाविशराश्‍्तम्भस्यन्धाकार्य 
यी. नरकं व्रजेत्‌। यः प्रश्नं वितथंत्रयात् ःसन्थभनिश्रये॥€४॥ 
झथे-जो मूठ गदांही देवे बह कपड़े से सङ्गा सिर संडा, कपांश' छाथ 
में लिये, भिखमंगा, सघा पिपासा से पीड़ित और अन्धा -ोकर शभुकुल 
में. नमन करे ॥एशा-- जो घमे निणेय के लिये पूस. हुवा आचत्य बोले, वह 
प्रापी अधोमंख बढ़े अखकरररूप नरक में जावे ॥ ९४ ॥ ल्‍ 
अन्धोमत्स्यानिवाज्ाति स नरःकण्ड हैःसह। योभा षतेऽथर्व- 
कल्यसप्रत्यक्षं सभां गतः ॥ल्शायस्य वदू षन्‌ णह तद्तःक्ष अज्ञो 


ताभिशडुते। तस्माव् देवाःश्रेयासं लोकेऽन्य पुरुष +वदु:४८३६४ 
जथे-जो सभा में जाकर विना देखी बात को भाडी बना कर बोलता 
| है, बढ सना बो काटी सि सस अन्धा-द्वोकर- फांटों 'स हित मंडली सी खाता है॥९३॥ जिंस के 


£ है, 


' अधश्वनभाउच्याय ` ` ` eave 


~ 
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| इवे सेतत जीवात्मा शङ्का नहीं करता, उस से बढ़ कर देवंता लोग 


दूसरे फो ऋण्छा,म दी हानचसे ¬+ ९६॥ जा ; 
वतीबान्यवाय यस्मिन हन्ति सादयेळतंवदून । लावत 


संख्यया तस्मिन्‌ श्णसीश्मानपर्वशातारना पञ्ज पश्वकते हनि 


दशहन्तिगवान्ते शतमभ्यात तेहान्तसहश्त परूषाळते हट 
शपे-है सौम्य । ( साचिन्‌ ) जिस साधप में कठ बोलने वाला जितने 


घान्थवी को'सारने का फल पाता है;उ द सें क मश उतनों-को गिनती से सुन! 


(देखिये मश से भी खूळ होती हैं। इस झोक में “सौर्या! ”यह सम्बोधन 
स्पष्ट प्रकरणानसार गवाह (लोकी) के लिये है, परन्तु प्राचोन भाषयकार 
मेबातिथि कडते हैं कि यह सर्मोचन मन ने शय को दिया हे। एक पुस्तक 
में इस से जागे २ प्रहि झोक भी मिलता है, परन्त ,हमने ठयथे सर संग 
कर उदूषत नहीं किया) ॥९9॥ पश के विषयं में झूंठ बोलने से पांच बान्धवो 
भारने-का झल पाता हे.।-यो के विषय में दृश।'घोड़े के विषयं में सी । 
ओर पुएष के विषय सें सहस्त्र (सान्यवों केइ नन कए पातक घा प्त ोता है) पल्प 


हन्ति-जातान जाता हिरण्यऽथेऽन्दृसं बहुन्ू। .- 


4 


थे-सवणे के रिंये असत्य बोलने वाला, उत्प्ःहुवों आरध्य हुवो 
(होने चाले पुत्रा दि)..कै मारने पल को परता है फर भूमिके लिये असल्य 
मोखने-वाछा संपूर्ण आशियों के इनन का फल पाता है, इसलिये त मि 


के जिथे सी झूठ सत बोलन (९९ चे से जागे. नन्दत.के ठीके बाछे पुस्तक मे 
झोक, यह अधिक प्रक्षिप्त हुवा हैः-. 


| पशुष कृतयो ेङ्कान्यस्पशुंसभनम्‌वस्सहिरण्येच 


चान्यपुण्पफलेष च । अश्यवत्सवयानिष खरोष्टुबतरतदिष | 
शहद और चुत के बिषय सें अटी गवाही देने बाडे फो :पझ 'विंययक 
पातक के सनान पालके लगता छै । और अन्य भो जो झुछ एज से उत्पन 
( दुग्घादि ) पद्ाथे हैं, उन तें भसे । बळही दा सुदर्ण' के विषय में भो 
पुलप; चान्य, सुण्य और फलों के दिषद से क्री यथा, ऊंट, 


बंतरादि सन 
खवार्यॉ-के विषय में कंठे शब्रा डे 
इ को घोडे के विपय- सें कहे -अस 
पातक के तुल्य पातक लगता है ) ॥ ०? ॥९ Me 
TF मम सर 2....0... _ 
+ Se लिलल्लस्स्स्म्स्स्नसफस्समफसपिपपन्मधपममस समर > 
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,,. „सुव -शूऽ्यऽळते, हन्ति, सा स्थ. भूमगःनतं बढ़ी: १९७ | 
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इ : सनद PP DT । 
र सु स्टृतिभावालुबाद्‌ - प 


. अ्दप्शुक्ूमिवदित्याहः- स्थीणां भोगे च मैथने | ८ 
शब्जेय व रल्लेष सर्वेष्चशमभशणेण च ॥ १०० 
भथे-(तांलाने,नावड़ी इत्यादि) जलाशय के विषय में और खिथों के 
सीय नैथण सें जीर (मौर्तिकादि) जलोत्पन्न रज़ों क्षे विषय में तथा होरा 


| पत्थरों के विषय में (कंठ बोलने का भूमि फे पातकशरान (पातक) 
| है। १७ थे के आये भी $- पुस्तकों नें यह झोक अधिक मिचता है+- 


[ पशुववक्षीद्रघतयोयानिषु च तथा5श्ववत्‌ । हे 


जोवद्र जतवस्थष धान्ये ब्राह्मणबद्धिधि: |॥ | 
__ . शहद और घृत में पशुक्षेतुल्पासवारियों में घोडे के तल्य,चाँदी अर 
वसो में यो के तलप और धान्य के विषय में असत्य गवाही देने वाले को 
ब्राह्मण विषयक पाप के खलास पपप होता हे) ॥ १०० ॥ 
एतान्दोबानएकक्ष्य त्वं सवान तना पणे।यथाशतंयथादू 
सर्व मे बाजुसावद ॥९०१॥ गोरक्षकान्वाषण जिकास्तथाकारड- 


शीलवाःनाओष्यान्वार्थुषिकांश्वव विमान शुद्रवदाचरेत॥९०२४ 

` अजव सब कंठ बोलने में पातकों को समझ कर, जैसा देखा और 
सुता है घंही सव शीघ्र कह-॥९०९४ ग रखाने बाठे, बनिये, ल हार, बडे अदि 
के काम था रसोई करने बाले,गाने बजाने वाले,हलकारे फी नौकरी करने 
वाले भर व्याज से जीने वाले ब्राह्मणों से भी- (राज) शूद्र के संसान प्रश्न करे 
(१०२ ठ से आने भी एक पुस्तक में यह झोक अधिक हैः 


[्‌ बेप्यतीता: स्ववसभ्यः एशपिएडोपजो विन: । 


द्विजत्वमनिकाडूक्ष(*त तारून शूद्रानिवाचरित ] ॥ 

` ज्ञो लोग अपने बणेधमो को, छोड़ कर पराई जीविका करने लगे हों 

और ”हिज. होने की .इच्छा कर -उन को राजा शुद्र के तुछव सम्बीधन करे । 

इसी तात्पये-का शलोक एक अन्य पुस्तक'सें इसी जगह मिलता हे | यथा- 
[  येडप्यपेताः स्वकमभ्य पंरक्मापजीविनः । 


है | ल चरम वि चर्म -निजानन्तस्ताश्च शूद्र वढ्‌चरेत्‌]॥१०२॥ ` 


अष्टसाउच्याथ | : CR क. तोती 


““लहूदन्धर्मेतोऽथेषु जानन्तण्णन्यथा नरः । न स्व गाक्च्यवते . 


लोकाची वाचं वदन्ति तास्‌ ४१०३४ शूद्रवि ट्क्तत्नावप्राणा 


यत्रतौर्तौ भवेद घः।तत्र वक्तव्यमनतंत ट्र सत्यापद्वाशिष्यते१०४ | 

“'अ्ेज्ो पुरुष जत्नतः हुआ झी चनै:के व्यवह ।रों में अन्यथ कहने चाला 
है, बढ़ खगे लोकसे आए नहीं होता क्योकि उस ( असत्य ) को देवाणी कहते , 
हें ॥१०३॥ जिस मुकष्टसे से. शूद्र, जेश्य, छत्रिय और ब्राह्मणों का सच बोलने. से 
चरथ हए; वहां कंठ बोलना चाहिये, क्येरकि वह सच से अधिक हे ॥ १०४ ” 


“लम्दैव त्यैश्न च भियंजरंस्ते सरस्वतीमाअनतस्यनस' तस्य|| 
कर्वीणानिष्छृतिं पराम॥१०शळूष्म्मण्डेबापि जुहुयाद्‌ घृतम- | 


गौ यथाविधिउदित्यचा वारुण्या ठचेनाइब्दैवलेनळः ९०९" || 

४ जअर्थे-उस कंठ बोलने के परप कए अत्यन्तः प्रायश्चित्त करते हुवे ( बे '|| 
साक्षी ) वाग्देवतासस्मन्यी चरु से सरस्वती का यज्ञन. करे ॥ १४३ ॥' अथवो 
कूृष्मारष्ठो (:यहेबादेवदेषतस्‌ इत्यादि यश० २०। ९४ भन्त्रो) से यथाविधि 
छुत को अभि में इन करे.। वा “ उदुत्तसं वरुणपाशस० ४ यज& ९२. ९२ 
इस वरुण देखता याले अन्त्र से, वा ( भआापोहिष्ठा यजः ९९! ५०), इन जल 
देवता को ३ ऋचाओं से ( पूवोक्त आइुलि करें ) ॥. * 

( ९८३ से ९५६ तक ४ झोक ठोक 'चहीं जपन पडसे । ९०३ में असत्य खादय 
से झो घमेनिसित्त बोलने में दोष नहीं बताया, फिर .१०४ सें उस घसेमिसिल 
फो स्पष्ट किया. है छि ब्राह्मणादि चारों बो. को सत्य साक्ष्य देने ते. बच 
दगड होता देखे तो भूंठ बोल दे । बह कंठ, सच से बढ़ कर है.) १०४ । ९०६ 
सें उस झूठ बोलने के पाप का प्रायश्ित्त है। घमेशास्त्र का सिद्दुगन्त .है' कि 
अन्यायोपा जित चनादि के व्यय से पुगयकर्य करने से. पण्य नही है, जेता | 
फि पूछ मनु ही कहते आये. है । फिर चारों वर्ण किसी को मत्र झार फोर 
राजा के सामने कोए सच्ची गवाही न दे ती कदाचित मी हो शेख | 
मच वधद्एड पा सक, ऊन्य ती ४ वणे छूठ ही गये। फिर यह भी .विचारना गी 

इस विवयं-सै सेघातिथि ने १०० झोकों के | 
j 
{ 


सरवर इन्हीं चार झोफों पर भाष्य जटा कर ससहधरनः कए उद्योग किमा है, | 
परन्तु उस समाधान से सन्तोष नहीं होता ) ॥ १6६ ॥ | 
४200909 aT 9 र 
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'अपक्षादद्ुवन्सादत्रकु जादेय नरोप्ाद।तदुज भामयात्सवे 
दृशबन्च च सवत: ११००४ यश्य दृश्येत साहाइक्त वाक्य स्य 
-खाक्षिणः रोग्तोऽ मळा तिवरजबृजं दाण्योदम च सः ११०८७ 


तक गवाही. न.देने. तो सहएळन' का कुल ऋण, ( छपया.).देणे और उस सन्न 


| हुवे साकी के सात दिन के मतर रोग, अधि र पत्नादि का मरण होताय 
| सी, बह महाजन. को रुपया और राजा को दरड देने योग्य है ॥ 

( सब साण्यकारों से ऐसे डाळी को इस हेत सेकंठा खाना है कि देवी 
खापतियाँ उसकी झंठी गवाही कई प्रमाण हैं। नारायण भाप्यकार चे 


के रोगोह्पस्ति, णहं।दि सें अग्नि लगघ्ने और सुत्रादि की शत्य का हेत मवाडी 
देने से पहल न हो तब उसे मंठा गवाह -ससकना चाहिये” परन्त यह सी 
युक्ति दुखेल जान पड़ती है और म्रायः रोगादिके हेतु बहुत प्रांचीन होते ई 
ओग जाने नही जा सकते, उसे दशा में वहा अन्याय होगा । तथा वेद्यादि 
के भरोसे - बडा कायं जा पडेगा -जौीर जरिन लगने के हेत जानने में तथा 
पुत्रादि की सत्य का हेत जानने में भी असंख्य, कठिनाई हैं और फिर भी 
पूरा निश्चय होना कठिन ही है । इत्यादि कारणों से हरसारी सम्मति सें तो 
शजद्ारणदि छौकिक निशेयों:में देघानुसान उचित नहीं हे ) ॥ १०८॥ 


उसादयकेष स्कथेष मिथोविवदसानयी: । 
अधविन्दस्तत्वतः सत्यं शषथेतापि लब्भयेत्‌ ॥१९०९ 
“6 गहषिभिन्नि. देवेशे कायाथें शपथाः कृदाः 
छाड़ाएपि शषथ शेषे वे यवले न्‌षे १९१०३? 
अथ+ विना गवाह के झुक्हू मों में जाप से झगड़े बाले दोनों के सत्य 


|| वृत्तान्त ज्ञात त्त होते पर शपथ,( हलक ) से भो. निशं कर ढेबे 9 १०९ ॥ 
६. द्व कि महर्षि कर देवतों ने कय के लिये. शपथ कीं, बिए जी नेभी 
यवन राजा. फे सानते शपथ किया थए ॥ -“ ( कहा वसिष्ठ | कहां सवन ! 
आर कहां सनु ! यहं सब पद्यात को रचना स्पष्ट है.) ॥ ६१०-॥ 


म \भभभभभ्त्् ि्ीि्ी्‌ 


= 


अथे-व्याधि आदि विघ्रह सलष्य लेन:देत.के विषयःसें छेड़ महीने 


रूपये का दृशबां भाग दा जाए को दरड देवे ॥ १०३ ॥ जिस गवादी देकर-गये ' 


इतना अधिक लिखा है कि (तस्प्रागचुपजरतनिसित्तकृले धाच्च) अथाह “जब _ 


"३५१. 


'. _ अष्टसाऽध्याध ` 


न वृणा शपथ क्णात्स्वल्पेऽप्यथे नरोुघः। ` ` ` 
कुधा हि शपथं कुर्षात्म्रत्य चेह च नश्यात ॥ ११९ ॥ 
“कामिनीय विवाहेषु ग्वा भक्ष्ये तथेन्धने । 


_ आ्राह्मणाण्यपफ्सो च ,शपथे .नास्ति, पातकम्‌ ॥११२-॥ 
अधे पोहे अथे सें भी परिङत!सिथ्या शपथ न करे क्योंकि दथा, शणथ 
करने वाला इस लोक लथा. परलोक सें. चाश, को, प्राप्त होता: है ॥ ९११ ॥ 
“छुरत लाभ को कासिनो के चिषय.सें, घिवाही में, गौवों के चरे, इन्थन 
और ब्राह्मण फी रक्षा फे लिये ( वृथा”) शपथ करने में पातक स॑ हीं है ॥” 
( यह अपवाद सी अन्यायप्रवर्धक, ्सत्यपो षक तथर-चर्तेशाख्र, के सत्य 
सिद्दान्त का बाधक है भीर  ब्राह्मणाभ्युपपत्तो बतझणरुप विपत्ती, ब्राह्म शा- 
वप्त* । ये तोन 'पाठ भी. मिनन २ प्रकार से मिलते हैं) '॥ ११२॥ 77“: 
. सत्येन शापये्रिप्र झजिय वाहनाच्च । ` ` 
` सोबीजकाजुनेबशयं शुषे सवस्तु पातके: ॥ ९९३ ॥ 
“अग्नि वाहारयेदेनसप्सु. चनं निमज्जखेत्‌ ॥ - . 
पुत्रदारस्य वाण्येनं शिरांसि रुपशग्रेल्श थक ॥११४ ॥? 
अथे-न्रास्मणा को सत्य को शपथ ( कसम ) करावे । कत्रिय को वाइन 
तरथा अत्युध ( इपियारं ) को, वेशय को गाय. या बेल,बीज और सीने की 
ओर शूट फो सम्पूर्ण पातकों से [ शपथ ( कसन ) करावे ] ॥२१३॥““जलतें 
भरिद को इस (शूद्र साक्षी से उठवाचे और पानी में इस को डबावे और 
पुत्र खी फे शिर पर अलग २ इंस से हाथ घरावे ॥ १६४ ॥” 
यासिद्रोनदहत्यग्निरापोनोन्यज्जयन्तिच । नचांतमृच्छाति 


किम स झैयः शपथ शुचि: ॥११४४वस्सस्थह्य भिशरतस्यपरा 


तयकीयसा। नएग्नददाहरोमापिसत्येनजगतःस्एशः१२६१ 

' अघे-जिस रो जलंती आग नहीं जलाती ओर पानी जिस को नहीं 
इसाते भीर जिच को घुन्नादि के वियोगननितत बडी पीड़ा जल्दी नहीं प्राप्त 
होतो बह ( शुद्र) शपथ में सच्चर जान 


वासा प. ना चाहिये ॥१९९॥ क्यों कि पूर्वकालं में 
ये.को 
Jpn udu ने कह कि ( तू शूदर का लड़का है, श्राह्मण का 
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३०२ | सनुस्ख तिभाषालयाद के 
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नहीं, इस कहने से उस ने जगत के शभाशभ खानने बजे भरिने प्रवेश 
किया,सो सत्य के कारण ) अग्निने सस का एक. रोम भी नहीं जलावाशा || 


( ११४ । ११५१ ९१६ भो असंभवा दि दोषों से चिन्त्य होते के अतिरिक्त || 
वत्स ऋषि के इतिहास से अत्यन्त स्पष्ट है कि पीछे से भिलाये गये । इस |! 
प्रकरण में, ८२ से आगे ३, ९९ से आगे १॥; १०० दें से अरे १, १०३ से आगे ९, 
और दूसरे पुस्तक में १,सब 9॥- झोक तौ स्पॅष्ट ही सब पस्तकं में नहीं पाये 

- जाते, इस पर इन इतिहाभों से और भी निश्चित होता है कि हमारे प्रक्षित्त | 
बताये. हुवे श्लोक जो सब पुश्सकों में अब मिल रहें देवे भी अबश्य प्रीळे || 
से हो मिले हैं.) ॥ ११६॥ - | र 


यस्मिन्यर्मिन्विवादेतकोठसाह्षक संभवेत तत्तत्कार्थनिव- |` 
तेतकृतं चाप्यकृतंभवेत१११०॥ लोभान्मोहाठू यान्मेऽयाट्कामात्‌ 
क्रीोधात्तथेवचा अङ्ञाना ठराळभावाज्वसादयवितथमुच्यते११८ 
अथे-ज़िस सुक़हसे में गवाहों ने फूंठी गवाही दो,ऐसा निश्चय हो,उस || 
मुकरहूमे को फिर से दौहरावे और जो_द्र्डादि कर घुका हो उसे नहों किया 


ससे ( फिर से विचार हो, ) ॥ ११७ ॥ लोभ, सोह, सय, मित्रता, काम) 
चोच, अज्ञान तथा लड़कपन से.गबाही झंडी कही जाती है ॥ ११५ ॥ 


एषामन्यतमेस्थानेयःसादयमळतंवदेल्‌। तस्यद्ण्डविशे्षास्तु | 
ग्रवक्ष्यास्थन पर्वशः ॥११धालोभात्सहर्लंद्ण्डास्तु सोहास्पूर्वतु 


सहसस्‌ भयाद्‌ दो सध्यसीदण्डीरमेत्वात्पूर्वंचतुशणस््‌ १२० || 
` अधै-इन लोभादि में से किसी कारण सुक़द्द मे में जो छुंठी गवाही दे, || 


उच के दंड “विशेष क्रम ये आगे कहता हूं १११९ लोल से (सिण्या गवाही || 
देने बाले. पर) “हज़ार” पशँ [-१५।ळ) ] दए हो और ,मोह से कहने वाले || 
को “प्रथम साहस” [ ३॥=) ] दगड देवे और भय से कहने वाळे को “दो || 
मध्यंन साहस. ९७१८) ] दण्ड और संत्रो से ( मूठ कहने वाले को)“ पमथस 
साहस का चतुर्गेण* [ १श८ )] दंग देवे ( ^ चिन्हित परिसाण.सच्ञा 
गे १३१ से- २३८ तक संज्ञाप्रकररा में कहे अनार जानिये ) ॥ १२०. ।। 


कामाटूशगुण पू्वेक्रोचाचत'त्रगुण परमाअज्ञानांदद्वशातेपूरणे 


अंष्रमाष्याय 


। _ प्रोक्तान्दण्डान | 
पिर्नी जिसि: । धर्सस्याव्यभिचारार्थसधर्मनियमाथ च ॥१२२॥ 
| ` अथे - कससि सित्त(असत्य गवाहीदे तौ) प्रथम चाइस दशगुण”्‌३९-)] | 
और ऋ्रोच से (कंठी गवाही दे तौ) “तिगना उत्तम साहस" [४६॥2)]ओऔर * 
|| ज्ञान से (कंठी गवांही दे ती) सौ पण [१॥-) ] दण्छ पावे ॥ (हसने पण 
॥ को एक' पैसा कल्पित करके ये रक्कम "लिखी हैं परन्तु इसमें कुछ अन्तर है। 
|| आज कल का हिकु! उस से.ठोक नहीं मिलता) ॥ ९२१ सत्यरूप घसे के 
। लोप न होने और असत्यरूपी अधमे के दूर होने के लिये कंठे साक्षी को 
॥ चे दरड विद्वरनों ने कहे हैं ॥ १२२॥ । 
(कीटसाइयंतकुर्वाणाख्ीन्वर्णान्धामिकोनप: प्रवासयेद्ृण्डयि- 
त्वा त्राह्मणंतविवासयेताएरशादशस्थानानिदण्डस्यमनःस्वा- | 
| |ंभुबोऽत्रवीचात्रिष वणे षयानिस्यरक्षतोब्राह्म णोत्रजेत्‌॥१२२॥ 
भघाभिक राजा मंठी-गवाही देने बाले तीनों बण कीची देकर 
देश से बाहर निकाल देवे और त्रस्तण के! ( केवल ) निकाल देश२शाणो 
दगडे के १५ स्थान स्थायंभुव मन्‌ ने फदे हे, थे छत्रियादि लोन वर्णा को ' 


हैं। और प्राक्नण,की चिना चोड के (केवल ) निकाल देवे ॥ (मनरग्वीस० 
से संदेह ती स्पष्ट हे कि यह अन्यंकत है.) ॥ ९२४ ॥ 


।उय “थमुद्रंजिहाहस्ती पादौ च पज्ञुमेंमाचक्षर्नांसा चकरणो च 
घनंदेह त्तथेव च ॥-१२४,॥, अनबन्ध परिज्ञाय देशकालौ च 
प सारापराधौ चालोक्य दण्डं दृण्झोण॒-पातयेत्‌॥१२६॥ 


लिङ्ग, सदर, जोम, हाथ, पांचवे पेर और अख नाकि कान, धनं 
भोर देह (ये १० दयह के स्थान-हे ) ॥९२.॥ प्रकरण (सिलसिले) की समक । 
कर, ए शफाल को ठीक २ जान कर र-(. घन शरीरादि ) साम्यं तथा 
' अपराध को देस,कर, दरड के योग्यो को दपः द्‌वे ॥ १२६ | है 


अचमसठण्डन लोके यशोघ्नी चतित 'शनमकऋस्वम्यंच परत्रापि 
तर्मात्तत्परिवजयेत्‌॥१२०॥ अद्झान्द्ण्डयन राजा द्ण्झां 
श्रैवाप्यदण्डयतअयशोमहदामोति नरकंचै्शच्छति ॥१२८॥ 


Ro rN 


सनुस्यतिभाषानुयाद 

'अर्थे-ध्योंकि अचसे से दुश॒उ देना , लोगों से इस जन्म में यश भर 
(आगे क) को त्ति का नाश करने वाला है और परलोक'सें स्वर्ग का अहित 
करने बाळा हे । इस कारण यसे न करे (अपरत बेबन्साफी से छज़ा न दबे) 
॥१२५॥ अद्यद॒नयों को दण्ड देता छुआ और दयहनीयों को छोड़ देने बाला 
राजा बहे. अपयश के-पाता आर नरक में भो जाता है ॥ १९५ ॥ 


वाग्दुन्ड प्रथमकृयाहुग्दण्ड तदननन्‍्तरम । कतीय चनदण्डंत 
बघदण्डमतःपरमू ॥९२९॥ बचेनापि यद्‌ त्वेताओियहीतं न॑ 
शक्कयाल्‌। तदेषु सवमप्येतल्मयझोत चतृष्टयस्‌ ॥ १३० ॥ 


फ़रथे-प्रथभ वाग्द्रड देवे ( अधोत्‌ यह कहे हि तने सह बरा किया, 
स.कहुने पर न माने तो ) दूसरी वार धिक्कार दगड दुबे । तोसरी बार 
चनद्यड ( जुरमाना ) करे। चौथी वार बघद्एंड=' अपराधानुसार ) देह" 
दुगळ देते #१२शा यदि देहदंड चे सो. इन के! बश में नकर सके तो इन 
पर वाग्द्यङडादि सज चारों दरड करे ॥ १६० ॥ र 


न 


© 


लोकसंव्यवहाराथे याः संज्ञाःप्रथिताथुवितासरूण्यसु गणन 
ता:म्रवद्ष्यांस्यंशेषत::॥ ९३९ ॥ जालान्तरगते मानी न 


|| दुश्यते रजः | प्रथम तत्प्रमाणानां प्रंसरेण प्रचक्षते ॥ 
*“ »' आर्थे तांबा; चांदी और सोने को जा (पशादि) संज्ञा लोगो. के व्यवहार 
|| :क लिये पृथवी सें प्रसिंहु हैं, उन-सब का. (.दुग्डप्रकरणोपयोयी होने से) 
। ज्याने कहता हूँ. ॥१३९॥ सकन के रोशनदान सें सूयं की kl सें:जो बारीक २ 
ळं > रज.( जर ) दोखते हैं, इस मापे का ममाणों हैं पहिला (परिमाण) 
| “असरेण" कहते हैं ॥ ९३३ ॥ ५. , .. | - 
अशरेणवोएी विज्ञे या लिक्षैका परिमाणतः । ला राजसषेप- 
|| रिललस्ते अधोगीरसबपः ॥१३३॥ शंषपा:पड्मवीमध्यस्तियव 
।त्वेकछष्णठम्‌। पंुळष्णलकोमाजस्तेसुवण स्लुषोडश 0१३४ 


ग ईअर जसरेण को एक“ लिक्षा जोर तीनं लिछाको एक “ररजसणंप”= 
ग्ड PR पर डक कट सीन राई का एक श्वेत सरख!” जानिये ॥३१॥ और छः सरसों 


र्हा ९ dots पक 
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अष्टमाध्योय  . ` a 


कर, एक असला / यच” और लीन सव फा एक “कृष्णल” आर पांच कृष्ण | `. ' 
का एक "सापट. और सोलह सापों का. एक “ . सुवर्ण * होता है ॥ ९३४ ॥ 


पलं सुवर्णाश्चत्वारः पलानि धरणं दश । हे, छु ण्णले समते. 
विज्ञेयोरीप्यंसाणकः ॥६४४॥ ते षोडशण्याहुरणं परशणश्रैब 


रोजतः। काणीपणं तु निङ्ञेदेरताश्चिकः कार्षिकः पणः॥१३६॥ 

जषै-चार शुदे का एक “पल” ॥ दुश पछ का' १ “चरण? बराबर के. ` 
दो कृष्सछों को १ “रोप्यनापक' (चांदी का सपक) जाने ॥१३५॥ खो लह साषक 
का ९ “रोव्यधरण" और चांदी का “४ पराण » भी होता है। तबे के कर्ष 
भर के पण (पे) “कार्षापण” को “तारिक, कार्षिक,. पण जाने, ॥ ९३६ ॥ 


: घरणानिद्शङ्ञेयंःशलमानस्तुशाजसः। चतं:सौव णिकीलिष्को | 
 निशयस्तुमसाणतः॥(२७॥पणाना हे शते साधे प्रथमःसाहस 


स्टत: । सच्यम: पञ्च (वक्ष: संहसं. स्वेव चोत्तमः ॥ ११८७ 
अधे-दुश चरण का १ चांदी छा “शतमाल”जाने और प्रसाण से चार सुवप्य 


को ९४ निष्क ” जाने ॥ १३३ ॥ दो सौर पक्ष पणो का ४ प्रथम साहू » 
कहा है और पांच सौ पणों का * सच्यतसाहस » तथा ९ सहस्त्र पणो का 
“ उत्तस साहस» जाने ॥ १३८ ॥ 


मशेदेश मतिज्ञाते पज्ुकशतभहति अपहृब तहुद्रिगुणं तन्स- 
 इपायनय ११३९ वसिष्ठविहितां ढ ठ़ं सजेत्रित्तविवर्च- 
नस्‌ । अशीसिभागं शक्लीयान्मासा दृचुापकः शते ३१४०॥ 


अधे-यदि क्ररजदार सभा में कहदे कि सुझे महाजन का रुपया देना है 

ती पांच प्रति सेकड़ां दण. योग्य है और नकार करे ( परन्तु सभा में किर 

- प्रमाणित हो ) लो दृश प्रति सेका दरड देने योग्य है । इस मकार ( सुक) 

मचु की आज्ञा है ॥ र३९॥ धन को बढ़ाने बाली,-बसिद्दोक्त बृहि (सूद) 

श्रस्सीवां भाग सो पर व्याज खाने बाला सासिक यहण. करे ( अर्थात सवा 

(पा वेका व्याज लेना ९३९ व ९४३ सें भी नवीच दी कलक तौ है क्यॉकि 
मु. की झा ” भौर ८ वसिष्ठ » का नरस आयो हैः ).॥ १४० ॥ 
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॥ 
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उपयोग: के लिये दी हुदै वस्तु) इत दोचों में काल वीतने से स्वत्व नए नहीं 


ह्विकशतवादंज्ीयात्सता घनमनुस्मरनाठ्रिकं शतेहि | 
भवत्यथकिल्विषी 0१४४ द्विकं न्रिकं चतुष्क चं पज्ञक च 
शतं ससमू) मासस्य काठ शह्णी या द्वूर्णानामनुषू्वशः ॥ १७२४ 
प्रे-सत्पुरुषों फे चसे, का स्मरण कर ( बड़ों का भाम छे ) दो रुपया 
पकडा व्याज ग्रहण करे । दो रुपया, सेकडा व्याज ग्रहण करने घाला उस धम 
पापी नहीं होतर ॥१४९॥ आछणादि बणों से क्रय से दो, तोच, चार और 
पांच रुपये सेकड़ा माइवारो व्याज ग्रहण करे ॥ शष्ठ | 


नत्वेबाणोसोपकारे कौसीदीं ब ह़िसाअषात्‌। नचाधःकालशं- 
सेघाव्मिसगोऽर्तिनविक्र य:११३न भोच्छव्योबलादाचिधुङ्कानो 


वृहिसुर्णु जतासूल्थेनतोणयेच्चेनमाहथस्तेनोन्य थाभनेत्‌ ११४४ 
अर्थ-(समि गी.घन आदि) भोगयुक्तपद्‌थे बन्घक गिरती रकसे तौ पर्वाक्त 


` व्पांज न ग्रहण करे और बहुत दिन होने पर भी उस के अन्य को देदेने या 


बेचने का ( अनी को ) अधिकार नहीं है॥१४३॥ भावि (गिरो को” चीज़) को 


जबरदस्ती भोग न करे। यदि भोग करे तो व्याज छोड़देवे या सूल्य से उस 


(वस्तस्वाभी).को.( उन वख्ालड्कारादि को भोगने से जो घाटा हो गथा है, 
उस का पल्य देकर ) मसल करे, नहीं तो बत्यकचोर कहलावे ॥ १४४ ॥ 


अ थिकश्लो पनिधिश्वोऔनक्राळात्ययलहतः। अवहायोभवेतांतो 
दी छकाठमबस्थिती ॥१४शसंप्री त्या युज्यमानानि न नश्यन्ति 


कदाचन । जेनरुष्ठोवहन्न शखायंश् दम्यः प्रयुज्यते ॥ १४६ ॥ 
आर्थ-अआपधि--्गरल्थक ( गिरवी ) और उपनिथि ( असानतत्त्प्रोतिपूर्वेक 


हे होंता। बहुत दिनेको भीरक्ली को जब सूवामी चाहे तब छे सकता है ॥१8श॥ 


|. नस तल्लब्धमहेति (१४०७ अजडश्वेदयीगण 


' दोतिपर्वेक ( अन्यो से ) उपभोग किये जाते गाय, ऊंट, घोड़ा, बल आदि 
: कासो सें लाये जाये तौ- इन परे का स्वामित्व नहीं जाता रहता ॥ १४६ ॥ 


` घंत्फिज्गिहशवषणिसन्तिवीग्रेकतेयनोसुज्यमानं परस्तूण्णा 
डोविषये चास्य 


' जज्चते॥ भग्नं लयवहारेण . भोक्ता तह द्रव्यमहं ति ॥१४८॥ 


अष्टमाउच्यायं 


| fg अथ८यदि क्रिसो वस्त के अन्य लोग दुश यष तक वरते रहें और उस 
का स्वामी धपचाप देखत? रहे तौ. फिर वंद उसे नहीं पर सकता ॥ ९४३ ॥ 
झो ( वस्तस्वासी ),पागल सम छो और न पीगण्ड'( बालक ) छो और उसी 
के सामने बस्त का परपुरुष भोयल्ा' रहे, तौ अदालत से उस का शिकार 
नहीं रहता किन्त भोका हो उत्त का पाने योग्य है)॥ १३४८४ ` ` 
खाधिःसीमा बालधनं निक्षेपोपनिधी श्खियशराजस्वं शोत्रि- || 
यस्वं च न भोगेन प्रणश्यति १४९ यःस्वामीनाऽननज्ञातमाच| 
न _ र. 
~ अयै-घन्धक (गिरवी), सी मर, छालघन, चर) हर,प्रोतिपूव क- भोगाथे.दिया || 
घन री ओर राजा का घन तथा श्रोत्रिय का चन,इनकेर (दृश वष) सीने || "` 
से भी. सोश करने वाला नहीं पा सकता (इससे झाये ९ पुस्तक में एक शलो क । 
अधिक है) ॥१४९७ जो' चालाफे सनुष्य आधि (गिरवी) को विना स्वासो' के 
कहे भोगता है, उसे, उस भोग के बदले अधा सूद :छेना चाहिये ॥ ९५०.॥ 
कसीदबठिद्वैगण्ण नात्येति सक्रदाहता । चान्ये सद्व ह्म | 
नातक्राम(त पञ्जुलास्‌११कलाबसोशादाचयका व्यातारच्हा 
न सिति कुसीदपथमाहुस्तं : पञ्चुकं शतसह ॥ १४२ ॥ 

अर्थट(रुपयों कर ) 'सूंद्‌ एक वार छेने पर भूल घन से दूने से ' अधिकं 
नहीं छो सकता भोर. यान्य, रक्ष के कूल और फल, सन और वाहन; पाँच || 
गने से आधिफ-नहीं हो सकते ॥ २३९ ६ ठहराये से अभिक घ्याज शास्त्र फे 
, घिपरीति नहीं मिल .यकता । व्याज. का मागे -इसी के कहर है कि. (अधिक 
से अधिक). पांच रुपये. इकड खिय जा सकता है॥ २४२ ॥ 


नांतेसांवस्सरींदर्डी नचादृष्टा पुनहरेत्‌ । चक्रवृद्धि कालरा ; 
कारला कायकाच या३३ऋणंदातुमशक्तोय:कत्तमिच्केत्‌ 


पुना/क्रयाम। सदत्वानाजितावड्रिंकरणां: परिवर्तयेत्‌ ॥९४फ्ा 

| घे-एक वषे हो जाने पर ( छो साहंयारी सूंद्‌ ठडराहो,ग्रहण करळे) 
अधिक सभ्य न दावे, और सूद पर सद और साहयारी सूद र सद्‌ झे 
दबाव से ऋण कराके उस पर संदू-और शरीर से फो हे करस 
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लान 
a ह: 


जो. ऋण दुसे के असमै. हे. ओर फिर से दिसाल करदा चाहे, बढ चढा 
हुआ सूद्‌, -दुकर- टूसरा करण ( क़ाशज़तम्नस्छुक ) बंदळ देव ॥१४४ ॥ 


अदुशत्यह्या तज्ञैः पहरण्यपारंबसयेतयावतों संभवटुदडि- 
संलांबली दांतलशहेलि॥९४५॥ चक्र दहि समादठोदेशकाल्णब- 


स्थित: । अतिक्रामन्देशकाली न तत्फलशवास्‍यात्‌ ॥१४६१ 
जर्ध-यदि यद भी. न- दे सके ती सद के घन के झुल में जोड देवे कौर ' 
फिर जितनी सख्या व्याज दहित छह उतनी देने योग्य है (४३ चऋदृद्धि 
का आश्रव करने बाला महाजन देश काल से नियसित हुवा हो फल पावे, ' 
किनल नियत देश खा का के! सल्लद्धित करने वाले फल केर नहीं - प्राहहो 
( भमियाद गुजरने पर हकदार न. रहे )॥ (१४६ ॥ 5 
समंद्रयानकशला दैशकालार्थद्शिनःस्थापयन्ति तयां वृद्धि 
सा तत्नांथिगर्म प्रति ॥ १५ण। योयस्य अतिसूरितिष्ठेद्शनायेह 


मानवः । अदेशयन्‌ स ते तस्य प्रयच्छ त्स्वयनाठुणस्‌॥१ द 
`. छथे-संसुद्रपथ के यास में कुशल. और देश काल -शाथ' के जानने वाले 
(ऋतं इतनों दूर, इतने दिन तक, -इस काम के करने सें, :यह लाल हाता 
है, इसके! जानने बाळे महाजन) जिस बहि का स्थापन करते हैं, बही उससे 
प्रशाण हे. पजा मनष्य जिसका हाजिर करले. के लिये प्रतिक, (ज़ासिन) 
हा, वह उस के सामने न करे तो अपने परस से उशु का ऋण दे ॥ १५८ ॥ 


प्रपतिकाव्यं वृधादानमाक्षिर सोरिकचयतादण्डशुल्कावशष 
च न पन्नोदातमहेल ४९४०९ दरशशनम्रातिभाव्ये तु विथिः्याव 


पल जोदितः। दालगंतिसुविश्वेत दायादानांप दापयेत्‌ ॥१६०॥ 
' . ७थे ८प्रतिभ हेने (जञनानत) का: घन खर बुधा दूएन तथां ज॒वे का रुपया 
| सद्या का रुपया ः र दरड शुल्क का शेष, (ये सळ, प्रिती के मंदने पर उसके 
| बदळ) पत्र देने थेरग्य नहीं है॥(५८॥सामने कर देने. प्रातिमाव्य.(ज़लानत) में | 
| ही पूर्वोक्त विधि है (अथात पिदा की: जमानत पिता- ही दर्व) आर घन देने 
क तिभ (जामिन) नर जावे तौ “उप्र के ब्रारिसॉ.से भो दिलाये ॥ १६० | || 
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|| वदीष्हेस्केनहेतना ॥१६१॥. निरादिष्टचनश्चचु्रातस्ूः स्याद्‌- 


|| लंघनः । स्वधनादेव, तह द्यान्वरादष्ट इृतत पा: 5३२ 
अणे-अंदाता प्रतिभ ( जिस ने देने की ज़मानत. न को:हो किन्त, अधसण 
को सामने कर देना मात्र खीकार किया हो! ,जिंस को प्रतिज्ञा दाता ने 
जान भी रक्खी है (कि वह देने का प्रतिन्त नहीं बना था) उस के मर जाने 
|| पक्षात (उस के पुत्रादि दायादों से) दाता अधनां ऋण किस हेतु:से पाना 
चाहें ? (किसी से भी नहीं) ॥१६९१ यदि [प्रतिभू] ( ज़ालिन्र) को भअथसण 
रूपयां सौंप गया हो इमलिये प्रतिम्‌ के पास घंह रुपया हो,पर अघसणा ने 
आज्ञा न दी हो [ कि तम उत्तमंणे. को देदूना, तो वह ] निरादिष्ट प्रतिभ्‌ 
(ज़ासिन)अपने पास से अवश्य उत्तसशे का ऋणं देवे। यह निणय हे.।।१६२॥ 
मचान्मत्तात्तोष्येपीनेबालेनस्थविरेणंत्र.) असंबहुक तश्चब 
व्यवहारोनसिह्ञाते १६३॥सत्यान ाषाभवातयद्यांपश्यात 


पतिष्ठित/बहिश्रेद्ा प्यतेचमोल्ियताद्यावहारिकांच॥९६४॥ 

छय-सक्त,संन्‍्मत्त,अतपत्ते,परतन्त्र,बाल ओर दंह्ों का तथा पूवोपर बिहह | 
किया एवा व्यवहार सिहु नहो होता॥९६३॥ आपस को! भाषा((शत वा -इक़- ' 
रार) चाहे लिखा पढ़ी से वा जबानी टहरी भी हो ती;सो यदि घसे(क़ानन) ' 


या परस्परा के रिवाज के विरूद्ध ठहरी- हेपतो सच्ची नहीं मानी जाती ॥१६४७॥ ' 
योगाधयमनविक्रीतंयोंगद्रानप्रतिग्र हस. यत्नवाप्यपधिंपश्ये- 
संल्सर्वावनिवतयेत ॥१६४ ५ 'ग्रहोतायंदिनष्ठ:स्यांत्केंटस्बाचे 


|| छतोब्ययःदातव्यंबान्धवेस्तत्त्यात्मतिभक्तेरापिस्वत ॥१६६॥ 


- अ “छल से किये हुष बन्व5 ( गिरवी.), विक्रय हि 
| ) दाल,प्रतिग्रह और 
निक्षेप-घरोहर भो लीटा देखे ॥१६५॥ कुटन्ब/के लियेऋंण छेकर-व्यय-फरने 


वाला यदि, मरजावे-तौ उसके 'बाऱ्थव_ विभाग किये 
व वान विभाग 
क्ये शुच हों अपने चन से से सस वहे बदले ऋण दब ॥ न 0“ (९५-११ 


कुठुम्यारथ च्यघीनोपिव्यंवहारंयंमंचारेतास्वदेशे वा विदेशेवा | 
ज्यायाद्वावेचाल्येत १६७ ॥बलादुत्तबलादु क्तत्रलाद्यंज्ञापि! 
सितम्‌ । सवार 
स्‌ । सर्वन्वलकृतानर्थानक्ततान्मनसब्रदीत ॥ ९६८ ॥ 


शी 


हिल मन 
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किग कई धीम (पादि) भरी कुटुरूष के लिए स्वदेश बा. विदेश 
से कुळ वयवहार८लेन देन फरले सी उस का खड़ा (-प्रथि्ठाता ) उसे विच 
लित न करे ( कबूल ही करे)! ९६ (बलात्कार से द्या, बलात्कार से | 
भोग किया और बलात्कार से जा कळ लिखाया तथा बलात्कार से फराये | 


संब काम नहीं किये के समान ( सुक ) 'मन ने कहे ६८ 0 
यःपराथोङ्क शयन्तिसाक्षिणःम्रतिसूःकुलर्मूत्चत्वार्स्तृपची 
यन्तेविम आढ्योबणिड्न पः ॥१६२॥अनादेयंनददी तपरिक्षी 
णोऽपिपार्थिवेः।नचादेयंस मृ होपि सक्ष्ममप्येथैस॒त्य जेल॥१७०/ 
hs हम येतीन दूसरे के लिये केश पाते हैं साक्षी, शतिभ तथा कुछ। भीर || 
चार दूसरे के कारण बढ़ते हैं. ब्राह्मण, घनी,- बनिया और राजा) १६९.॥ 


. क्षोण धन वाला भी राजा छेने के मयाग्यघन कान ग्रहण करे और ससह || 
भी ( राजा ) उचित थाड़े धन का भी न काडे १99॥ | 


= Se ems 


'मनादेयस्यचादानादादेयस्यचवर्जनद दौर्बल्य ख्याप्यते || 
राज्ञः सप्रेत्येह चनश्यति॥१७९॥ स्वादानाठू ण संसगार्वबलानां|' 
नच रक्षणांत्‌ 4: बलं संजायतेराङ्ञः स प्रत्येहच-वघते ॥१७२॥ 
` अथे-अग्राह्य के ग्रहण तथा प्राच्य के त्यागं से राज की दुमेलता (ढीळ) 
प्रश्चिद् हो जातो. है। इस कारण-यह इस लोक कीरं परलोक में नष्ट हेप्ता 
हे. ॥१७९॥ ( न्यायोचित.) धन्न कें, ग्रहण करने और वणा के नियम में रखने 
और निर्बलों के संरक्षण से राजा का. बल हेरला है.। इस से वह (राजा) 
इस ठेएक तथा परखेएक में छड्धिपाता है ॥ ९७२॥  ., 
तस्मादयमददधस्वामीस्वयंहिंत्वाम्रियाप्रिये वतेतयाम्ययाद्त्त्या| 


'जिलक्रोचोजिते न्द्रियः ॥१७३॥यस्त्वऽथमे णका यो णिसी हा त्कु- 


, यान्नराचय ।अचिरात्तंदुरात्भानंबंशे कबन्तश तन्रव: ॥१७४॥ 


जर्थे-इस- लिये यमराज के तुल्य राजा जितक्राधं और जितेन्द्रिय द्वाकर || 
पने प्रिय अप्रिय के छैड़कर,यम्राज (न्यायी ईश्वर) के सी (चब में उम), || 
वृत्ति से वत्ते ॥०॥-के राजा अज्ञानवश अधर्म से व्यावहारिक काश करता ||” 
[ ह, कय णा ल प कट लय लक उस दुष्टात्मा केट थाड हो. दिनों से शत्र चश में कर लेते हैं ॥-९३४ ॥ 
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ऽपर साऽच्याय ३११ 


कामक्री थी त संयस्यं योऽथान धमेण पश्यति । ्रजास्तमनुः 
|| बर्सन्ते समद्रसिव सिन्थव:१७श्यःसाधयन्तंछंन्देन वेदयेट्डॉनिक 
॥ ऋपे.। स, राज्ञा. तञ्चतुसांगं दाप्यस्तस्य च तदुनम्‌ ॥ १०६ ॥ 
` जये (राज्ञा) कास कोधो को छोष्ट कर धमे के कार्या के! दर्शता 
|| हे, प्रज्ञा ठमके अनकल रहती है, जेते समुद्र के नदियां ॥१५५ लो 'अधमणे 
स्वतन्त्रता से अपना रुपया बसल करते हुवे उत्तमयां को राजा से सूचना 


( शिकायतें ) करै, उस अधनणं से राजा वह रुपया, और उसका. चतुर्थाश |. 
|| दयड अधिक दिलावे.॥९१६॥ - 


कर्मणापि समं कर्घाढुनिकायाधमणिकः । ससोवक्ृष्टजातिस्तु |" 
दव्याच्छूरेयांस्सुतच्छने॥१७७ब्वनेन विधिनाराजा मिथोबिव-|| 


दत्ता इंगाम्‌-साक्षिप्रत्ययसिङ्ठानि कार्याणि समतां नयेत॥१७८ 
| अणे-संसान जाति वा होन जाति ( करजदार, महाजन का रुपया' न 
देखे तौ.) काम करके पूरा कर देवे और. उत्तत जाति चीरे. २ रुपयां दे देवे 
0१७७ राजा परस्पर झगड़ा, करने बाले: मनुष्यों के मुकुस काराज आदि 
ओऔर-यवाहों सें ऐसे. बराबर न्याय को प्राप्त करे ॥ १३८॥ ८ | 
कुलजे छेत्तसं पन्ने घर्मक्ष सत्यवाठिनि.॥ महापक्ष चनिन्याय| 
|| निक्षेपं निक्षिपेदबुच:॥१७९॥ सोयथा निक्षिपे स्ते यमर्थं थस्य 


भानवः । स तथेव ग्रहीतव्योयधा- दायस्तथाग्रहः ॥ १८० ॥ 
अथे-सत्कुल सें उत्पन्न हुवे, स रएचारो,घ्माल्मा, सत्यभाषरा करनेवाले 

बड़े पक्ष वाळे, धनवान्‌, आय के पास नुह्िसन्‌ पुरुष चरोइर रव्स्खे ॥१३९॥ 

जो मनुष्य जिस प्रकार जिस दव्य केर जिस के हाथ रके, उस को उडी 

प्रकार ग्रहणा करना योग्य है । जेसा देना, वैसा लेना, ॥ १८० ॥ 

यो निक्षेपं वाच्पमानोनिक्षेप्ठुने ्रयच्छलि। स याच्यःम्राउनि-| 

वाकन तान्षक्षेम्तुर्स्निची'१८१साकणऽभावे अणिधिसिवयो- 


रूपसपम्ान्वत 'अपदशफ सन्यस्थ (हर्य तस्य तस्वतः ऐर 
अथे-जो धरोइर रखने बाले फी घरोहर मांगने पर नही देता, उस से 


न्यायफत्ता राजपुरुष घरोहर रखने वाछे के पीछे (सामने नहीं) मांगे वाल तही तग 
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यदि ' घरो हर रखने. बोले करा काढे साक्षी न दो तो राजा अपने गौकरों,से 
ज्ञा कि अवस्था और -स्दरूप से भले सनष अतोत-हों, उनके हाथ : बहाने 
बनवा कर ( कि हमारे घन फी घरोहर रख लीजिये, हारे यहाँ इस को 
रक्षा नहीं हो सकती इत्यादि) अपना धन उस धरोहर न देने वाले,के 
यहां र्खे जेथे कि ठीक २ धरोहर रक्खी जाती हैं ॥ १५२ ॥ 
'सवदिप्रतिपत्येत धंथान्य रतंयधाक्ृतम। न तत्र (१ दाते किझ्ि 
दत्परेरभिय्ज्यते॥१८शातेषा न दद्याद्यरद्‌ तु तुर्त 
'विधि। उभौनिगह्य दाप्यः स्यादित चमस्य चारुणा ॥९८् || 
अधैयदि बह (राज्यू-का भेजा हुवा पुरुप ज्यो का त्यों पनी घरो 
` मांगते से पा जावे तौ राजाजानले कि और लोगों ने जो घराहर नं देने 
| व्ही नालिण (अभियोगं) की है, सन फा उस पर कुछ नहीं चाहिये ॥१८३॥ 
| भोर यदि उन ( राजपुरुषों ) का यथाबिःधः अरहर म देवे -ती. राजा 
 पकडवा कर उस से दोनो केश दिलाबे ( अथात्‌ पहिली भी नालिश सच 
,समके.), यह चर्म का निणंय है) ९८४ ॥ ह 
॥ निक्षपोपनिधी नित्य न र | 


,वर्निपातेत्वनाशिनी॥१८४) स्नयमेनत यो दद्यान्सतश्य म्रत्येन- 


न्तरे। न स रज्ञा 'नियोक्तव्योन निक्षेप्तुश्च बन्धुः ॥१य३।' 
| (अथे रर भोर संगती घरने और देते सरले के वारिलों के! नद्‌ | 
औरं यदि चरने वाला रीर सँगनी देने वाला चिना अपने घारिसों केर 
कहे मंर जावे दो वे घरादर और दंगनी नष्ट हो जाती है, परन्तु जीवते 
हुवे अविनाशी हैं "९८३॥ ज्ञा स्वयं दी. मरे हुवे के वारिसों के रखने वाला 

घे तौ राजा और धरोहर खे 


वख का घराहर वा संगनी का चन्दे द 
दारिसों. का कुळ शक टोक ( मदाइलंत ) करनी योग्य नहीं है) ॥ ९८६ ॥ 


ऊच्छठेनैत्र चॉल्विचछत्तनद: प्रोतिपर्वकम्‌। विचायं तस्य वा| 
कृत्त साम्नंय परिसा चयेतर८५निक्ष पष्य सत्रेण विथिः स्यास्य. 


| सिलाघने। ससेन स्साउने। सु डोनाप्मया र ऋज्जिद्यादु-त ध्मान्त से हरित ॥ १८८ 
MOORS 


अष्स्ाइब्याय 


_ छल रहित प्रीतिपुबक छी लेला 

धा इस का वृत्तान्त उभर कर सीधेपन' से हो उस ' से मास ( बराभद्‌ ). 
॥९८५ दनं सब .घरोहरों से सही करते की वह विधि है। और (सुहेर र 
सिन्हरसहिल. दिये -हुवे में यदि कुछ सुदूर ( चिन्ह) को हरण न करे तो कुळ. 
शङ्का नहीं पाडे जातो ॥ ६८५॥ - ` ० 


ऱ्ह 


चौस्हेतं जलेनोढमपशिना दग्धमेव वा. न.दद्याद्यादे तस्मात्स 
न.संहरलि किज्ञल ॥ १८९ ॥ निक्षेपस्यापहत्तारमःनिक्षेपार- 
भेव च । सवेरुपायेरऽन्विच्छेच्छपर्थश्नैच ` वैदिकः ॥.१९० ॥. 
नो ऋोरों ने चराया और जो' पानी में इब गया तथा आग पं 
: दष ग हे दृश्य चरमे वाला न दुवे, यदि उसमें उस ने स्वयं कुड नहीं 
लिया है तौ ॥१८९॥ घरोहर के हरण करने वाले आर चर. हर. विना रक्‍्स 
सांगले वाले, को राजा सम्पूण ( सासादि ) उपायों प्रौर.वेदिक शपथो 
इलझों ) से पता लगाने का उद्योग करे. 9 ९९७४. - ८ 7, 
योनिक्षेपंनापेयति यश्युानिक्षिप्पणाचते। सावभीचौरवच्छा- 
स्मौ दाण्यी बा तत्ससं इमम्‌ ॥१९१॥ निक्षेपस्थापहतारं तंत्सभ. 


दापयेदूसम्‌ । तथोपनिधिहतारमविशेषेण पार्थिव: ॥१९२ 


अर्थ-जो धरोहर नहीं देता और जो विना रवे जाल करता है ते दोनों 
घोर के समान दुपूड देने योज्य हैं चा उस झन के समान जरमरना हेनेसी रस ह 
॥ १९१ ॥ धरोहर (अनानत) हरण करने बाळे को राजा उसी छे समान द्ण्छ 
देवे तथा एवोक्त उपनिधि के दृरण करने बाळ को की यह दणड दुवे ॥१९३॥ . 


वाामश्वयनका्त्परदरव्य हरेसर: । ससहायः स हन्तव्यः 


प्रकाशंविविधेबध: ॥१९३॥ निक्षेपोयः कृतो येन यानरश्चकल 
साक्षत्री । तावानेव स विज्ञेयोविन्नबन्द्पडसह लि ॥ १९३ ४ 


जर्थ-[“तुम पर राजा जम्संक हे, उससे हस तमको खचत हैं, इन फो 
चन दो” इत्यादि चोखा वा दबाब) उपचा देकर दूसरे का भन जो कोई लता है 
चह सहायको सहित नाता प्रकार को तरहनो देकर प्रत्योश सारने थो 


श्य हे 
॥ १२३ ॥ जो सुब्धोदि जितना जितने सत 
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छल से (तील का बखेडा, होने पर) साक्षी जितना कहे, उतनर हो जानता 
चाहिये (उस से ) तकरार करने बाळा वयह पाने योग्य है ॥ १९४ ॥ 


-सिथोदायःछतोथेव झहीतोमियेएल का । मिथएव प्रदातव्यो 
यथादायस्तथा स्हः।१स्यानक्षि्य स्यथचनस्थेबं प्रीत्योपनिहि- 


तस्य घ। राजा विनिणय ळ्योदक्षिण्यन्न्यासघारिणम॥१€६॥ 
` अथे-जिस ने. एकान्त से घरोहर रक्‍डो और छने वाल ने भी एकान्त 

में ली हो, वह एकान्त ही में देने योग्य है! जसे लवे बैसे देवे ॥१९५ घरो- 

हर का घन छोर प्रीति से उपभोग के लिये रक्खे घन का राजा घरोहर 

घारी को पीछा न दता हुवा ऐसे निेय करे ॥ ९४६॥ , 

विक्रीणीते परल्य स्व योऽस्वासोस्वास्यसंसतः।न तं नयेत सा- 

क्षत स्तेनसस्तेनसानिलमू ॥९९॥ अवहायोभवेजेव सान्वयः 


पदशतंदममनिरन्वधोष्नपसर:प्राप्त: स्याङ्गौरकिल्बिषम्‌रस् 
अर्थे-दूसरे की वस्तु जिसने विना स्वामी को आज्ञा के बेची हो, अपने 
को साहु मानने वाले उस चोर.को साक्षी न करे ॥ १९9 ५. दूसरे की वस्तु 
का बेचने बाला यदि घनसवामी के वंश में हे! ती उसे छः सी पण दण्ड दे 
आर यदि सम्बन्धी न हा तथा बेचने केर प्रतिनिधि ( मुझ्सार ) न है! ती 
रर फे समान अपराधी दे ९९०: .. 
अस्वामिना छतोयस्त दायोविक्रयएव वा । 


इकत: से ते विज्ञेयोव्यवहारे यथा "स्यातः ॥ १९९॥ 
` झर्थ-वित्रा स्वासी जे। दिया तथा बेचा, बह संब व्यवहार की जेसी 
सथाद है तदनुसार दिया बा बेचा नहीं समऽहा आशवे ॥ 
( १९९ से आगे १३ यस्तंको में थह शीक अधिक डैः- 
[ ऊनेन विधिना शास्ता कुव न्ऽस्यामावक यन्‌ । 
अज्ञानाज्ज्ञानपूर्व तु चारवदूण्डसह त jn 
(वक्त विधि,से राजा अरलासिविक्रयकत्त का शासन करे यदि बिना 
जाने किसी ने अस्वाभिषिक्रम किया दा, परम्तु.जान चूक कर करने बाला 
ज्र के तुल्य दरड योग्य है॥ ९९८४ में दामो विक्रयएयवाळकयेगवित्वयएववा 
ठे मो,चार घुस म देशा जाता सन लक पाठभेद भी -चार पुस्तकों में देखा जाता है) ॥ १९९ 


अएसाऽच्याय 


यत्र न दृश्येतागमः क्कचित्‌ । 
उपरासः कारणं तत्र न संभोग -इति स्थिति: ॥२००॥ . 
जथे जि वस्त का. सभोग तौ देखा जाला हो रोर यादि अगम | 
नहीं, वहां आगम प्रमाणे है, लंभोग नहीं। यह शास्त्र वी सयोदा है (अथात्‌ 
जिस ने जिस वस्त को खरीदने 'भादि के उचित [ जाइज़ | हार से नहीं x 
पाया, केवल भोग रहा. है, उस में झरीदमे आदि से प्र करने बाला ठीक 
सुरका जायगा । भोक्ता नहीं. ) ॥ २०९ ॥ 
विक्रयांद्ोचन किञ्चिद शह्लीयात्कुलसव्तिधीक्रयेण स विशुद्ध 
हि न्यायतोलभते धनम्‌ ॥२०१/अथ सूलभना हाय मकाशक्रथ- 


शोधितः। अदण्योमचयते राज्ञा नाष्टिकोलभते चनस्‌॥२०२ 

भर्थ-लो कुल के सामने बेचने से ख़रोद कर जुळ घन ग्रहण करे, वह 

ख़रोदारी को सिट करके राजा के न्याय से उस घन को पाता है 0२०६ बिना 

स्वामी लेऽने बाले से प्रत्यक्ष खरीद .करले वाला शुद्ध पुरुष यदि बेचने वाले 

को न भी ला सक्रे तौ- भी राजा का भदरडड्य है। परन्त नष्ट थन का रुवासी 
उंस घन को ( ख़रोदने वाले से ) पाता है ॥ २०२ ॥/ २--- ४ 

नान्यद्न्येन संसृष्ट रूपं विक्रणमहँति 

न चासार नच न्यंनं न दूरेण तिरोहितस्‌ ॥ २०३ ॥ 

अन्यां चहूशथित्वाऽन्यवोढुः कन्या प्रदीयते 


उभे ते.एकशुक्न बहेद्त्यत्रवीन्मनः ॥ २०७ ॥ 
अर्थे-एक वातुदूंसरी फे रूप से मिलतो.हो तो भी उसको उसके चीकी 
से बेचना योग्य नहीं है. और न सड़ी हुड, न तोछ में कन और न विना 
दिखाये ढको को बेचना घोग्य है ॥२८३॥ “टहराथ-में किसी भोर कन्यादो 
दिखिलावे और विवाह समय वर को अन्य कन्या देदे तौ थे दोनों कन्याये ए्‌ 
-हो ठहराये मूल्य पर विवाह ले, ऐसइ मनु ने कहा घा 2 (मनु ने कन्या विफ्र 
बजित किया है, इस लिये भी यह वचन मन का चहों माना जा सकत? )॥२०४॥ 


नोन्मत्ताया न कुछिन्या न च या रुपए एमैथना पर्व दोषानभि- 


सख्याप्य प्रदात्तादण्डसहंत्ते्२०४॥ जहा स्वस्पादेवलोयलजे स्वळश् 


| पारंहापयेत[तस्य कर्सानुरूपेण देयों5शःसहः कर्दमि: ॥२०६॥॥ 


NE PO PY, 


कर कन्या झा दाता दूयड के योग्य ह २८४ ॥ यज्ञ से दरण किया | 


| अच्यसद च कारयत रन्णायारसनू काण यास्तव स्यरक्का 
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अथे (गली, पक कोन और योजनिविद्वा कन्या के दोषी को प्रथम न दता 


ल्विकू (बीसपरी-ण्गदि से) कुळ रमे करके छोड दे तोउल को कास किये 
के अनुसार कसो के साथ दक्षिण का अंश देना योग्य है ॥ २०६ ॥ 


दातक्षिणासुचदासुस्वकंसेपारिहापयन्‌ + कृत्समेव जभेतांश- 


री 


व्यड्द्ाक्षणा:शएकताआदंदीत बजरेन्सवएव वा ॥ २०८। 
अर्थ-द छिणा दृद नेपर (याजक व्याधि आदि से पीड़ित होने के कारण 
अपने कसे को समाइ न करे तौ सम्पूर्ण दक्षिणा पावे और शेप कशे को दूसरे 
जे करा देवे ॥ २०७ ॥ जिसे कमे में जो प्रत्यङ्ग दक्षिया कहीं हैं, उन को वही |. 
स्या कसे का कर्णी छेवे, अथवर बांट कर ग्रहण करले ॥ २०५ ॥ 


रहरेतवाध्वर्यब्रह्माचाने च वाजिनमाहोता वापि हरेदश्व 
पहाता चाप्यनः क्रये,र०यासवेषानाधिनीमुख्यारतथाधेना- 


थिलो5परे। रुती शिनस्तती यांशा खत था शाह पा दिन: ४२९० 
पै-झाधास में रथ को अध्चय य्रदश करे औरश्न'्मा अश्‍व को और 
होता -भी अश्च को र उद्गता सोसकऋष धारशः करने के लिये शकट /(गाड़ो 
को ग्रहण करे॥ २०९ ॥ संपुण सें दक्षिणा का अआधा-साय छेने दाल चार) 
मख्य पऋत्विज होते हैं आर उस से अरथी दुक्षिणा ग्रहण करने वाले दूसरे 
(चार) ऋत्विज होते हैं । ऐसे ही तोहरे भाग को ग्रहण करने वाळ (चार) 
और तथे को अहण करने बाले (चार, ऐसे सोलह ऋत्विक्‌ होते हैं) ॥२१०॥ 


संभूयं स्वानि कर्माणि कुव द्वि रिह मानवः) अनेनवि धियो 
गेनकासंव्यांशप्रकल्पला॥ए९९ घमार्थयेनदन्तस्यात्कस्माच- 


छूगदतेयनसपंश्रःद्च ततथासटव्याव्त्रदेयं ` तस्यसङ वेद॥२९२॥ 


अयच -भिलकर काम करने वाले मनुष्यों को यहां इस विधि से बांट 


र त योग्य हे ॥ २९१ ४ जिले ने किसी मांगने वरले को चमं जो घन 
दया, फिर वह संस का दुबारा दान नहों कर सकता क्याकि वेद दिया 
शै 


हुवा यन उब कान हरर ॥ २९३ ॥ 


- 2५ “१ 


` -अर्टंसाउच्याय , rer क है | 
सदिसंसाधकेत्ततदपोल्ीमनवापुन;/राज्ञादाजउय सुवण..स्या- | 
तस्णस्तेगस्थ निष्कृति: ॥२१५॥ दत्तस्वैषोदिताधम्योययाद: 
दुनपक्रिणा। अतऊष्दे मवक्ष्या(स बेसनस्थानपक्तियाश ॥२९४॥ 
अयदि दान किये. हुवे घन फेर . लोभ शे "वा. अहङ्कारं से छीने तो 
साझा उस दोरी की निष्कृति के “सुवण ”».का दरड दे) २१३॥ यह दिये 
हुवे के उलट फेर करने का. ठीक २ घर्मानुकूल निर्णय कहा . इच के उप- 
त बेतन.( तच्खाह ) न देने का निर्णय-करता हूं ॥ १४ ॥ , ., . 
शृतोनारीन कर्याओोद्पोत्कर्म यथोदितम्‌। स दुण्य:कछुष्णला- 


ल्यछी न देयं चास्यवेतनम॥२१शछातस्तुकुयात्श्वस्थ:सन्यथा-| 
सांपिवेमादिल।स दी घर्यापिकालस्य तलभतेववेतनंम।२९६॥ ' 
'णै-जो नौकर विनांबीभारी के अहङ्कार से कहे हव कास-का न फरे 


दइ आठ ,“कृष्णल“ दण्ड के योग्य हे ।. अर वेतन भो उस के न देवे 
॥२१.॥ यदि व्याध्यादि पीड़ारहित नौकर जेसा कान कडा वैसा ठीक ठोक 
करता रहे ती घोमार होने पर बहुत दिल का भी वेतन पाव. ॥२१६ ॥ 


यथीकूमाते:सुस्थोवा यर्तत्कमे न कारयेत्‌ ले तस्यं वेतनं देय-| 


घल्पोनश्याणि कर्मण 2२१७ . एषघमोऽखिलेनोक्तोबेतनाऽ दान 
कमेण, । उतऊष्व. प्रबक््थास चम समसयभढ्नास्‌ त २९८ ॥ 

अर्धे- जो कास जेद्ा ठहर हो बेसर स्वयं कसार हो और दूसरे से भी न 
कराचे या स्वस्थ (तन्दुरुस्त) हुवा आरप न करेःतो उस.फे' थोडे ही कास शेष 
रहने पंर भो सब कास का बेततल देना चाहिये ॥३१9॥ वेतन के न देने का 'यह 
रंस्पूणे चसे कदा, जाब इस के काने प्रतिज्षाप्त दियोॉ-का चरभे कहत हूं -॥२१८॥ 


योग्रामदेशसंघानां छृत्वा सत्येन॑संविद्माविसंवदे्ररोलोभ'- 
सराएुटूम्रबासयेत्‌ हरा सेगृहुदापयेद्न समयव्यभि- 
चाएरणस्‌। चतुःसुवणान्ष\ण्नप्कराञ्छत्सानं च 'राजतम्‌।२२०॥ 

अपेयो सचुष्य ग्रास वा देश छे सस रो का सत्य से समय (इकरार 
प्रतित्ता, ठेका बा पहा) करके लोस के कारण उस को छोड़ देवे तो. ठस को 
राजा राज्य से निकाल दे ॥२१९ भोर उत्त ससपठ्यभिचारो के! परुछ बा कर 
पापी चार सुवर कोर छः निष्ठ ओर्‌? चांदी -का शतनान दुई दे प का शतनान:दृदड हे अनरशा- 
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एतहूण्डविचिं कर्षा ठामिकःणथिबीपतिः । द्रामजा! | डे 
| समयव्यासचाररणाम्‌ र२फ्रोत्वा विक्रीय वा किज़िल्यस्थेहा 
नुशयोभवेत्‌। सोइन्तद शाह संतुहूृव्य दद्याचंबाददीत चार 
~ अर्थे-घामिक राजा ग्राम और जाति के समो में प्रतिज्ञा के व्यमियार || 
करने घालो के ऐसे दगड देवे ॥ २२१॥ कोरडे रव्य धरीद कर था बेच कर दश | 
दिन के घीच में पसन्द न हो ती दापिस करदे और ले सकता है परता || 
परेण तु दशाहस्य न दद्यान्ापि दापयेत्‌ | आददानोददञ्चेव | 
रज्ञादण्यःशतानिषट्‌॥२२३ यस्तृदोषवतीं कन्याभनास्याय| 
अश्चच्छात | तस्य कयाबव्नपोदण्डं स्त्य पण्णनवात पणान्‌ ॥२२३। |. 
' अ्रधे-दश दिन के ऊपर.न देवे न दिलएवे, नहीं.दी देने भीर छेने बाले | 
दोनों राजा से ६०० पण के दगड योग्य हैं? (३२३ से जागे दो पस्तकों में ३ झोक | 
तथा, एक पुस्तक में प्रदला एक हो झोक अधिक है । परन्तु कुछ विशेष प्रयो- | 
रनीय नहीं होने से हमने, रद्ुघत सही. किये ). ४२२३ शो दोष घाली कन्या | 
| का चिना कहे घिवाइ करता हे, ठस पर राजा आप ९६-प्रण दण्ड. करे ॥२२७॥ 
_ अकन्थेलित्‌ यःकन्धां ब्रयाहुदू षेण मानवः'स शतं प्राप्मु याहूण्ड| 
सध्यादोषमद्शेयन एर्रशा. पाणिग्रह णिकामन्त्राः कन्यास्वेत्र| 
` प्रतिष्टिता: नां कन्यासुक्क चिळ्गूणां ठुष्ठ घन क्रिया हि ता॥२२३६ 
_ अधै-जी मनष्य द्वेषः से कन्या को .अकन्या ( दुष्टा) कहे, वह सी पण | 
। दश पावे, यदिः उस के कन्यात्वभंद्रू.के दोष को.चः सितु करे. ॥२२आ बयोंकि | 

: सम॒ष्यों के पाएशिंग्रहण सम्बन्धी शैद्कि मम्त्र कन्या के हो विषय में कहे है, 
' अकन्या के विषय में कहीं नहीं... क्योंकि. विवाह- के पूर्वे. दूषित कन्याओं |. 
>क्षी-धमेक्रिया लप्त दो 'जातो है ॥ २६, _, . 
पाणिग्रहणिकांमन्ञा. नियतंदारलंक्षणमतेषां निष्ठातुवज्ञया| 
विद्ठट्रिः सपमे पदे ॥२२०॥ यस्मिन्यरिमिल्कते काये यस्येहान | 
शयोभवेत.।॥ तमनेन, विधानेन धमे पथि निवेशयेत्‌ ॥ २२८॥ | 
अचै--पंणय्ह ण. के मन्त्रं निशचंयंदार ( स्त्री) हो जाने के लक्षण हैं । 
उन सन्तं की” समासि: सप्तपंदी के 3 वें. पद में विद्वानों के! जाननी' चाहिये 


ना... अंट्साइध्याय . `. - ३६९ ||. 
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६ ९२७ ॥ जिस जिस किये काम में पीछे पसन्द न हो. उस को राजा इस 
( उक्त) विधि से घमेनागे में स्थापन करे ॥ २२९८ ॥ 


पशुषस्वामिलाचैवपालरनांचव्य तिक्रमे। विवादंसंप्रवह््या मि 
यधावहुरमतत्वतः २२९ दिवा वक्तव्यता पाउेरांत्री स्वामिनि 


|| लग हे। योगक्षेमेऽन्यथा चेत्तपालोवक्तव्यतामियात्‌ ॥२३०॥ | 

'. अधे-पशुओं के विषय में पशुश्वरमो भौर'पशुपा्लो के बिगाड़ में यथा: '|| 

" लत घसेतरष के चियाद्‌ कहता हूं-॥ २२९ ॥ पिन से. चरवाहे पर और , |. 

रात्रि में स्वासो, के घर्‌ में स्वामी पर जवाबदेही है। और कुछ चारे को 
कमी आदि हो ती भी जवाबदेद्द चरषाहा छो ॥ २३०॥ -.- 

.गोपःक्षीरश तो घस्तुसदुह्या ठू शतोवराम्‌गोस्वम्थनमतेभत्यः 

सा स्यात्पालेऽ*ते'भतिः॥२३१॥ नष्टं विनष्टं क मिभिःश्वहतं. 


विषमे मृतम्‌ । हीनं पुरुषकारेण प्रदृद्यात्पालएबत ॥२३२॥ 
:, अधे-जों गोपाल दूच.पर ही शत्य. हो, वह स्वामी को :शनमति से ९० 
गओं सें शेष्ठ ३ गी को सति ( तनखाह ) के लिये दोहन करले बही उश्च 
फो वेतन है । (उसी एक गी के दोहन से दश गाय का - पालन करे) ॥२३१॥ 
जो पशु सोया जावे घा कोहे पश़कर खराब छो जावे, कुत्तों से' सारा जावे 
या पांव ऊपर सोचे पहने से सर जावे,या पुरुषायेहीन हो जावे ती (स्वामी 
को ) शोपा ही पशु देधे ॥ २३२॥ 
विघुष्य तु हृतं चोरैनंपालो दातुम लि; यदि देशे च काले. चं 
स्वाशभनःम्वव्यशंसति २३३ कणी चमेचबालांश्न बरितं स्वाय॑ 


|| च रोचसाज। पशुष स्व्रामनाद्व्यान्मृतेष्वङ्गा निद्शयेत्‌॥२३४। 
अंधे-यदि चोर जबरदस्ती छन लें तौ गोपाल को (पशुदेना) योग्य नहों 
है, यदि अपने स्थानी से उस का वृत्तान्त उचित देश काल सें कहद दे ॥९६३॥ 
अर यदि स्वयं पशु मर शवे ती उन के अङ्गस्वामी को गोपाल संदा 
'और कान,त्बघा,बाल, सस्ति,स्नाय सोर रोचना स्वासी को दृद्व I 


|| कजाविकेतुसंस ठेवके:पाले त्वनायलि। य म्रसह्मशकोहन्यात्‌ 
पाल तल्किल्थिषं भवेत॥२३५तांसा चेद्वरुद्ठानांचरन्लीनां 
मिथोवनेयासुत्यु त्य्कोहन्यानपालस्तत्राकि! ल्बषी पा लस्तेजकिर्षी ॥२३३॥ | 


Cae forge 
च 


ERR EN 


nnn nnnes oN ee Fn न्त 


. ३२० ' सनस्सतिभावासबाद 


"पाशा 
है 2 


अथे-बर्करो और सेह को भेंडिये रोकलें शौर चरवाहा खदाने को न 
नाव, इस पर जिन को भेड़िया सार डाले,उन का घातक घरवा हे को ह 
॥ २३३ # परन्तु .यदि उन ( चरवाहे से ) घेरी हुई बकरी सेहो को एकाएक 
भाकर भेड़िया लार डाले तो उस का. पातकी चरवाहा न होत २३६ ॥ 


चनुशतं परीहारोग्रामण्य स्यात्समन्ततः । शम्यापाताखयो 
वाऽ।पाज्रगुणोनगरस्यतु॥२३०तत्राऽपरिषृतंवान्यंबि हिः य्‌ 


पशवोयांदू । न तत्र प्रणयेद्रण्डंन पतिःपंशुरक्षिणांस्‌ रश 
॒ छये-य्रान के आस पास चार सी हाथ वा ३ बार लाठी फेंकने की दूरी 
तक छटी भूलि (परिहार) और नगर के-शआास पाख उच को तिगुनी रखनी 
उचित है ॥ २६३७ ॥ उस परिहार स्थान. में बाडरहित घानप को 'यदि पश 
नष्ट करें तो राजा चरवारद्दी को दुरड न फरे:॥ २३: ॥। ` 
ढुलिं तन्न प्रकर्शीत यासुष्टोन मिलोकयेचाछिद्रं च वारयेध्सवे | 
“असूकरमुखानगम्‌॥-३९॥पशथिक्षे त्रेप रिवृते ग्रामःन्तीयेऽथवाः 


पनः १ सपालः शतद्ण्डाही विपार्लाश्चारयेत्यशून्‌ ॥२९४० 

। झर्थे-सस खेत के बचाने को इतनी ऊंची (कांटे की) बाड़ फरे जिस में 
. ऊंट न देख सके और बीच-के ईडद रोके,जिन में कुत्ते और ख़बर का मुख न 
' जा. सकें ॥२३९ बाड़ दिये हुवे सागे के पास के क्षेत्र में वा यायसमीपवत्ती 
छन्न से. याद चरबापहा सार्थ होने पर पश सेत चर्र ती चरवाहूर १०० पज दूयइ 
क्के योग्य है और विना चरवाहेपशओं की खेत का रखबाला हाकद ॥२४०॥ 


ग्रेष्वन्येणत पशुःसपाँद्पणमहलि सब ऋतुसदीदेय: क्षत्र- 
कस्येति चारणा १२३१.अनिदूशाहा गां सूता दघान्द वषश 


स्तथा सपालान्यान पालान्वानद्ण्छान्मचुरम्न वील्‌॥२९२॥ | 

' -  अथ-अन्य खैतों को पश भक्षण-करे ती चंश्वाहर सपाद (-सबः-)पण 

दर दुरड की'यीग्य है और संब जगह. जितनी हनि हुई हो उतनी. खेत वाले 

' को दे,यद्ध निश्‍चय है ॥२४१॥:दश दिन के भीतर को ब्िपाई शुई गाय,लांड, 
दुवतार्शंदन्धी पशु (जो दृवकाय इवनःथ चुतादि घस्पादनाथे गो अदि चक 

' रहते हो) के रखबाले के सांथ वा वित्रा परापाल के किसी का खत सा 

पर (मुफ्त) सल से दण्ड नहीं फडा. २४२! 


| न करें ती रूस, ले रधा दण्डं, छो ॥ २४३० -स्वाजी और पशु तथा चर 
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` व्यानामज्ञानात्क्षेज्रियस्थलु।२४१एतट्टि घानसातिछ मकः || 
` एथिवपतिः!।स्वामिसांचपशत्रांचपालानाचंव्यतिक्रमे। २४४ 
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` आर्थ--यदि खेत वाले . के. अपने पश खेल चर ती उस को. राजभाग से 
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दशयुणा दष. हो. भीर खेती बाळे के...ज्चान से नीकरों. को रक्षा सें पशु 


साहे के अपराध में भा्िंक राणा एस प्रकार विंधाम फरे ॥२४४॥ 
सीमां्रसिसमर्पे विवादेशाचयोटे यो? ज्येछेमासिसयेस्सीमा 
सुग्रकाशेषु सेतुषु ७२७४४ सीमाबश्ां श्कुवीत न्यंद्रोचान्बत्थ 
किंशुकांत्रशाल्मलीन्शालतालांब्क्षी रिजश्वैव पादपान्‌ २४६ 
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' 'अर्थे-दो ग्रामों की सरहद्द के कगडे उर्पछ होने पर ज्येष्ठ भास, में अन 
तृणादि शुष्क होते से सरहद फे चिट्ट इप्रका शित हू तघं उस कर 'सिश्चय 
करे ॥ २४४ ॥ सीसा (रह ) का चि जठ, पीपल, एला श, सभर, साल 
र साल तथा आन्य हल वले पण रू्थरपित करे ॥ २४६॥ र 


गल्सान्वेणं श्व विंविंयाजकमी वल्ली स्थलालिंनचाशंरान्कब्जकग- 
ल्‍्सांशतंथासीभाननंश्य/्ति(१९४७७॥ तडागान्यदपानांनिवाथ्यः 
भख्व्णानि च' सोमासघियकार्याणिदेवतायतनानिन २४८ 


. रर्थ-गुल्म, याचो प्रकार फे दास, शमी, सजी रुघर, शर औरं कुुजंकगुस्स 
स्थापित फरे, जिस से सीमा नष्ट हो (२४७॥ तएाग कूप, बाघएी, भरम? शर 
|| यशनरिद्र सोना छे झोछों पर जनाचे ( जिस से कि बहुत से मनुष्य जलपानादि 
|| करने तथा यत्ताचे परस्परा से शुत- के आले रहें, इसी से थे संघ साची हु) ॥२४८॥ 


उपच्छन्ञानिचान्यानिसीमालिङ्गानिकारयेत सीमाज्ञानेन णा 
|| बीधषणनित्यंलोकेविपर्णयम्‌॥२३शअश्मनोऽस्थी निमोबार्लास्त 
|| फन्भस्मकपरालकाःकरी षसिष्टका ङ्ञाराशकर्कराचालकारतथ 

हक ॥यानिचैबं मळाराणकालाट्यासनभक्षयेवा तानिसन्थिष 
सोमायामम्रकाशानिकारयेत्‌ (२५१९७ए ताल इन येत्सी मांराजा 
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की बस्तु हों, जिन्हें बहुत. दिनों में सो भूमि न खा जाने, उसके! सीसा की 


टी 


व र Em rr 
३२२. _ भनुल्यृतिभाषानुण्गद | 


बिबद्मानयी:) पूबसुक्त्या च सततसुद्कस्याजमेन च ॥२४२ 
अरथे-दीमा निएय. से सबद इस जोक सेंसनप्योको अस देख कर अन्य 
खीसाचिद्द-भो स्थापित करावे ॥२४९॥ पत्थर, हड्डी, गोबार, लुष,भस्म, 
खपड़ा, आरना, दट, कोयला, शकरा और बाल ॥२४०॥ और जो कि इस प्रकार 


सब्बियो सें गुप्त करावे,०४१ राजा इन चिट्ठों और पूर्वेभ्लोग तथा नदी आदि 
से अर के साय डत्वादि चिहांसे लड़ने वालों को सीमा का निशेय करे ॥सशा. 
यादिसंशपएवस्पालिक्षानामपिदशने। साक्षिप्रत्ययएबस्यात्‌ 
सोमावादर्विनिणय:॥ए४१शश्ासी यंकेकरलानां च समक्ष सी स्तर 
साक्षिणःप्रष्टव्याःसीवलिङट्ानितयोश्वैच विवादिनोः ॥२४७॥ 
_ अर्थे-चिन्हों के देखनेपर भी संशयरहेतीसाक्षी के मारा से सोमाधिवाद 
का निश्चय करे ॥९५३१ ग्रान के कुलों और बादि प्रतिवादियों (सुद्द ईनुद् भार 

लह) के समक्ष सीमा में राशियों से सोमा के चिन्ह पूछने योग्य हूँ ॥ २६४ ॥ 

तेण्छास्तयथा घयःसमस्ता:सीन्विनित्रयभानिबभ्ीयातथा 
खीमांसवास्तांश्येवनामतः २५शशिरोभमि स्वेय ही त्वोवी खिग्बिणो 


रक्तवाससल सुकृवेःशापिता:स्वे:स्वैनेयेयुस्तसमझ सम्‌ ॥२४९॥ 
अथ-धीसा के विषय में निश्चय के लिये वे पूछे हुवे लोग जसा कह बसे 
ही सब सीलर को बाचे और उन सब साक्षियो के नाम लिखले ॥ १४३ ॥ बे 
साछी फलों की साला छर लाठ कपडा पाहिर कर शिर पर मिहो के ढेले 
वडार कई कि भी इसारा उरत है सी निष्फल हो जो हस अखत्य कहे।4३६। 


यथोकीन नयन्‍तस्ते पणन्ते सत्यखाक्षिणः। विपरीत नयन्तसन 
दाप्या:स्थ द्वि शर्तदसम्‌र५० साह्यभावेतुबत्वःरोग्रामाःसाम- 
न्यवासिन: । सोमाविनिर्णेबंकर्यःप्रयताराजसन्विची परश्या 
अर्धे सत्यप्रंधान, साक्षो शास्रोक्त-विथि से निर्णय सें सहायक रहकर 


निष्पाय होते हैं। और असत्य से निश्चय कराने, वालों को दो सौ पण दण्ड 
दिखावे ॥॥ २५७ ॥ साक्षी के अभाव से. आस पास के ज़्मींदार ४ ग्रास के | 
निवाडी थस से राआ के सांसने सोसा. का निणशय-करे ॥ २४८॥ 


अष्टमपध्याय आ सनी डर ! 


सामन्तानामभावे तु सौलानां सीश्निसाक्षिणाम्‌। इसानणष्यनुः | 
प्रज्जीतपुरुषोन्‍्वनगोचरानर४९व्या धरछा कु नका न जोपान्क ल- 
तोन्मूलखानकान(व्यालग्राहानुज्छ कृत्तीनन्छ श्रिवनचारिण:२६०)- 
अधे-सामन्तर्मास पास के. जड साक्षियों के अभ्षाय से टम वनचर 
परुषों को भी खाणी करलेः-॥ २५९ ॥ व्याच, शाकनिक, शोप, कैवतेक, सूज, 
खोदने वाले जर सपेरे तथा उञ्छदृत्ति और दूसरे वमचारियों फो ॥२६०॥ 
तेषेष्ठास्तयथाब्रय:सीमांसन्घिषलक्षणमातत्तथास्था पयेद्राजा| 
थसेण ग्रामयोदरयोः ॥ २६९ ७ द्ोत्रकपंतडागानामारान्य || 
गृहरय च । सामन्तप्रत्य यीज्ञेयः सीमासेलुविनिण थः 0२६२ || 
अधे- ये पूछे हुवे लोग जैसे सीमांसम्धि का लक्षण अंतावे, रजा घे 'से' 


|| दोनों ग्रामों के बीच से सीमा का वैसे छी स्थापन करे ॥ २६१॥ क्षेत्र, कूप, ' 


तडाग, बाग भीर गहों फे सीमासेत्‌ के निर्णय में “साभन्त=समीपपवसियों 
की प्रतीति करे ॥ ६६२ ॥ 


सामन्ताश्चेन्मृषात्र यः सेती विवदतां णाम्‌ सर्वे एयकएधम' | 
दण्डा राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ ॥२६३।य हंतडागसारासं दोका || 
भीषया हरन्‌शतानिपज्चुदण्ड स्थाद्यनाहुद्विशतोद्म:॥४२६७॥ | 


अधे-विघाद्‌ करने वाले मनुष्यां क्षे-सेत नणय सें यदि सोनन्त मंठ 
मोछें-ती'राजा खथ को “ सच्यमसाहुस » 9॥-) झछऊन- २ दरड दे ५२६३ ॥ 


घर तहत्ग बाश वा क्षत्र को भय देके जो हरण करे रुख को पांच सौ पण 
द्य दे ओर आाकान से हरण करने सें दो - सी पया दूयछ दे ॥ २६४: ॥ 


सीसायामविषह्यायां स्वयं राजीव यमवत्‌ । 


प्रदिशेददभूसिसेतेषासुपकारादिति स्थिलिः ॥ २६४ प 


| ` भर्थ-सोमा का कोई पर्याप्त प्रमाण न सिलने पर अभे छा जानन्ते वाळा 
राजा खयं हो उपफार से इस व्ही ससि बॉट दे। यह सयाद हैं ॥ 
( ६६४ से आगे यह झोक दो परुतक में विक है 


- ध्वजिनी मत्सिनी चैवनिघानी:मयवर्जिता ¦ 
|.___शक्यास्ननीता च सीमा पञ्चधा सस] ॥९६४॥ राजशासननीता च सीमा पञ्चविधा स्मृतर ] २६३ 
कस्य 
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एषोऽखलेनामिहितोध्मः सोंमाविांनिणये ।. . . 


खत ऊष्वं प्रबक्ष्यासि बाढवारूण्यविनिणयस्‌ ॥२६६ 
अधे-यह संपूर्ण स्रीलानिशचय का थने कहा, जब बाणी की करता! 

- गाज.) छा निणेय कहता हूं ॥ २६६ ॥ हि 
ग्राह्मणमाकश्य क्षत्रियोदंण्डबह सि। दैश्योप्यर्घशतं देवो 

| भाव्य बघलहाता २६७ ॥ पज्ञाशद्राह्मणोद्ण्ह्य क्षात्रेथस्था-. 
|| मिशसने । वश्य स्याद्थपङ्ाशच्छ हु द्रादशकोदर्म: ॥२६८४ 
द अधै-ब्राह्मण को गाली देगेसे सबत्रिय सी पण दयछयोष्य है। और वैशय 
। भी छेढ़'छो या दो -खी पण,दगछ, और शूद्र. तो (ब्रेल आदि शे) पीटेने योगप 
. है ॥शईआ जर आझण, खचिय को गाली दे तौ पश्लाछ-पण, वैश्य को गाली! 
५ |, दे ती पञ्ची स:पथ और शाह को गाली दे ती बारछ पण द्र योग्य है, ॥२६८॥ 


- 5 संभवंण 5हिजातीनां दांडशेव व्यतिक्रमे । 7. 
वादेष्ववचनीयेष. तदेव. ड्रिगणं भवेत्‌ ॥ २६९ ॥ 
पै-द्रिनातियो को अपने समाने दण सें बाली आदि दने पर बारए पण 


, दृशढ दे (सा बहिन की यरछी जादि) न कहने योर्‍्य गाली प्रदानादि में उस .छा 
-दूना, (+४पक्त देश्णदे)॥ दसले आगे ३ पुस्ती सें ये दो झोक आधिक पाये जाते है 


[विपक्षत्रियवत्कायों:दृण्डीराजब्यवैश्य थी: । वेशयक्षात्रययो 
शूद्रे विशभेय: क्षत्रशूद्यों: । समसुत्कषापकषांस्तु विंभदण्डस्थ 
| छलूंपना।राजनयवरश्यशडणा चतवजामातस्थांतेः]| ॥२६९ 
_“एकजाति ट्विँजातींर्तु वाचा दारुणया क्षिपन्‌ । 
जिटटायाः मासयाच्छंद जचन्यप्रमळोहे सः ॥१७०॥ 

| आर्थे-" यदि शद द्विजातियों को गाली दे ती . जीअ के छेदन का दुयड 
|| प्राप्त हो क्यों कि वह निकृष्ट, ले उर्क है” (सछ दो ली ६८ के वरह है) ॥२१०१ 
“नामजा तिश्नहं त्वेषामंभिद्ठोहेण कुवः । नक्ष प्योयोद्यः 
५ शाडज्बेल न्ना स्येदेशाङहुलः।२७१॥चर्मोपदेशंदपणविमाणामस्य 
| कमेः :तस्तमासेचयैत्तेल वक्त खोजे च पायः (२०. चेसेसैल वक्त श्रोत्रे चः. पार्थिव: ॥२७६॥ 


a 


| 


$ 3 


|” अषे-भाता, पिता, खी; भाइ, पुत्र और गुरु को शसिशाप- गाली देने 


थे-“जो शूद्र हि गातियों के नाम अर जाति का उश्चारण;करे उसके सु हू में 


ददश फहना व्यधे हे । 'तथा क ओर भोस सोक से. नही हेप, को ब्यौरा भो:इस सोक सें नहो हे 


अष्ट स!ंऽभ्याय ` है | ` „३२२ 


खती हुए दश अंशल की लो है की की ल ठो कनो चाहिये ।३5९।जो शुद्र भर दूर 
से ब्राज्नणों को घमे फा उ उदेश करे, उस. मे सुख और काम: सें. राजा गरस तल | 
एषा धे ॥ (ये दोनों झोक भी २५० के ठुल्य'उसी शरी के हैं ) ॥ २५२ ॥” 
श्रुतं. देशंचजातिंचकमेशारीरमेवचावितथेन ब्र॒बन्दर्पादाप्य: 
स्यादुद्रिशतं.दमम्‌-॥२७३) काणं वाप्यथवा , खञ्जमन्यं वापि 
तथाविधम्‌ .तथ्येनापि ब्रवन्दाण्योद्ण्डं कार्षा पणावरम्‌२७४ 

`, भMषे-श्रतन्पढादेन्भौर देश तथा जाति और. शाशीरफ कसे भाट बत- 
लाने वाले को राजा दो सी. पण दगड दे ॥ २५३ ॥,काणा सघा लमुडा-भौर 
अन्य कोडे इसी प्रकार का शङ्गषहीस हो, उश, को सच भी उसी दोष .से 
पुछारने घाला एक “« काषोपया » तक “दणड के योग्य है ॥ ३५४ nt | 
सातर [पतर जायाभातर तनय. गरमााकषापयझळत दृप्यः 
पन्थान चाददेद्युरो:॥२०शात्राह्यणक्षत्रियान्यांतं दण्डःकार्या 
'वजानता। घ्राणे साहसः पूव: क्षत्रिये त्वेव मंध्यर्सः ॥२७६॥ 


! 


तथा गुरु 'को मागेन को हने वाला सी पणा. दरड के योग्य दै ॥२७४॥ क) छश 
पक्षियों के भापस में गाली गरैण-करने- से घसे का “जानने ताला राणा. 
दवह फरे, ती ससःसें ( त्रासण का अपराध हो तो!) प्राह्ण को “ प्रथम 
साहस तथा छत्रिय को ” मध्यम साहस » दण्ड दे ॥ :9६'॥ 


विदृशू द्रयोरेवमिव स्वजातिं प्रति तत्वत: । | 

अलवर प्रणयन दण्डस्येति. विनिश्चय ॥२७५ ¬, / 
्रथे-येण्यशद्रो को आपस सें इसी प्रकार गाळी गलीज करने सें अपनी २ 
जाति के प्रति ठीक२ फंद्रह्दित द्वह का प्रयोग करे। शच प्रकार तियंय है ॥ » 


(२३३ का कथन घडा शस्तव्यस्त-है । प्रय तसौ. वश्य शद्रो को गाली देने , 
ज कथन है, फिर स्वजाति का वयन है । परन्त स्व्जासि मे शत को जिहा-' 
छेद दरड का बिधान-प्रक्षिप्त २७० में सी नहों-है। इस लिये स्वजाति में जि t- 


ee I Tene 
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इस फारणों से यद शोफ २७० षे तुछ्य प्रहित जाघ पहुंतर है। इसके अभे 
भो एक झोक है जो कि केवल दो. पुरुतकों सें पाया जाता है । यघा- 
[-पतितं पतितेत्युकूरवा चौरं चौरेति वा पुनः । - 
बचनात्तुल्यदोषः स्यांन्मिथ्या दविदोषतां ब्रजेत्‌ ॥ | 
| व्यवं्वारसयूख में इस को भरद्‌ का सच घसाया है )॥ २७१ ॥ 
एष दण्डविधिः प्रोक्तो बाक्यापसण्यस्य सर्वलः । 
अतऊच्मे प्रवक्ष्यामि दण्डपारुष्यनिणेयम्‌ ॥३७द् ` ` 
७ आये-यह ताक्पाशष्य की ठोक २ दगहविधि कडी ( अब दुषड़पाहष् आ 
| विधि-( सार पीट का भिणय ) कहता हूं ॥ २७८ । हे | | 
|| घेन केनचिदङ्गेन हिंस्याच्चे्छू छमन्त्यज' । तव्यं तक्तंदेवास्य | ` 


| तन्सनोरनुशासनम्‌॥२०९।पाणिसुद्यम्य दण्डं वा पाणिच्छे- | 
2 A प्रहरन्कोप Re Ce | 
दनमहति। पादेन ्रहरन्कोपारपादच्डेद्नमहात ५ १° | 
_ अथे-शर्न्त्यल छोग-जिस किसी छङ्क से द्विजातियों को सारे, उस का || 
। 'बह्ी अङ्ग कटवाया चाहिये । यह ( मुझ ) सल्‌ का असशासत्त है ॥ २४९ ॥ | 
हाथ या छाठी उठर कर मारे तौ हाथ काटसा योग्य है.(न कि छाठो, || 
"काढी. जाये ) और क्रोथ से लात सारे ती पेर काटता योग्य, है ॥ ०८० ॥ 
|, व री ~ ~ क है i रि ~ ty ग्ड ठ र ह 
॥ सहासनमभिमप्सुस्त्छ छृरयापळृष्टजः 'जठ्याक्ृताडी निवो स्व: 
be ळत कक व ee Sie it पोन तों € 
स्फिच वाऽस्यावकतंयेत्‌॥२८१॥ अवनिष्ठोंबतोंदपांदद्वाबो्टी 
छेद्येन्बृपः। अवसूत्रय तोमेदूसवश्घयतोगुदम ॥ २७२ ॥ 
„्थे-उञ्च के साथ बैठने को इच्छा करने वाले नी च की कटी (कमर)में (दाग) || 
द्िग्ह करके निकाल दे बा उस के वूतड को थोड़ा -क्टवा देवे ( जिसे न्‌ सरे ) | 
‘) २६९॥ अहड्ार देनीच-डंञ् के ऊपर थू फे ती पमा उसके दीनों हो ठ काट अर 
“ उस पर सत्न हासे तौ लिङ्ग और चांदे तौ उसकी गुदा का छेदन. छरे ॥२८२॥ | 
अधि OR , ० येद्‌ ~ SE ५0 लकी दादि + 
इजञवगहतोहर्तौ डेदयेदेशविचासयनापादेनी कलर च | 
ग्रीचायां. कृष्णेषु चार८प्श त्वग्मेदकःशत दण्डोलोहिंतश्यच 
2. दुस समेतु परिन 9 = अशकान्प्रवास्यस्टल थमेदक-॥२6४४ 
-दूर्शकः।मां सभा लु चाण्नपकी प्रवास्यस्त्व।' ४ N८४ 


_ (ऐसा ही करे) ॥२८९ 


, अष्टमाऽध्याप शिरा क्य पा 


य कमल कक 
शड अरथ-भहडार थे ( मारडालते का ) बाल. पकहने वाले के दोनों हाथों, 

| का बिना -विचारे (शीघ्र) फटवादे और पेर, हाक़ी,-सीबा तथा अशण्डकेरश , 
|| का (मारठाएने के विचार से) पकड़ने बाळे के भी (हाथ कटया दे.) ॥२८३॥ 
|| त्वचा का झेद्‌ करने बाले पर सौ पण दण्ड करना. चहिये भौर रक्त शिका 
उने वाले के! भी सो पण दरड दे तथा सांस के भेदन करने खाले का ळ्‌ 
“निष्क” दरछ दे भौर अस्थिमेदक के देश से निकाल दे ॥ २८४. _ | 
बनस्पतीना सं्वेषासपभोगं यथा यथा । तथातथा दमःकायों 
[॥हसायायात. वारणा 0024 सनष्याणा पशुना च दुःखाय 


|| प्रहृते सति। यथा यथां महहदुःखे दृण्ड कुयात्तथा तथा॥२८६॥ ` 

अरथ-सफ्पूर्ण ब्रनश्पतियों का जेलर २ उपपाग करे अंसा २ हिंसा (दानि) 
में दयड दिया जाये यहु मर्यादा है ॥२८५।मन्‌ व्यो ओर पशु भोंबेए पीडाके लिये 
परदार फरने पर जेशे.२ पीढ़ाउऽथिवय हो जैसे २ दृएठ भी अधिक करे २८६ ॥ 


अड्राबपीडनायांचत्रणशोणितयोस्तथा | संमुत्यांनव्यंयदाण्यः 
सबद्णडमथापिबा॥२८७॥ ट्रब्याणिहिंस्यादयोयस्यज्ञानतो5ज्ञा- 


नतोऽपिवा।. सतस्योत्पादयेत्त छि राजोदव्याचुतत्समस्‌ 0२८८७ 

'अर्थ-झकों ( चरणावि) जीर. त्रया. तथा रक्त को पोहा. होने पर चोट 
करने घाला स्वस्थ होने का सम्पूर्ण खच दे अथवा पूण दुरड दे ॥.२८9॥ 
जा जिस को वस्तु फा जान कर धा येजाने नर्कसास करे, यह उस के प्रसं 
फरे शीर राजा छो उसी के डरांबर दण्ड दे ॥.९८८॥ 


चंसेचामिकभाण्डेषु काष्टलोष्ठमयेष च। मूल्याल्पेज्ञगणोदण्ड 
पुष्पसूलफठच च ॥ए८९॥ यानस्य चैव घातश्च यानस्वामिन 


एन च । दशा।तयततनाव्थाहुः शेषे दण्डो विधी घते ॥ २९०॥ 


अथ-चास शीर चसडे के बने सशफादि वर्शन तथा महो भौर एकटी 
की दमी इस्संअ के सोछ से पांच गुणा दृणड ले । मीर पुष्पसश फलों में भो 


॥ सवारी के चलाने वाले तथा सवानी के दृश भघस्थांयें , 
क ) खोड कर शेष अवस्थाओं में दगड कका है-॥ २९० ॥ 


'Iङ्मना'्ये भज्नयगे तिथंक र्य तिस खा सते 'अक्षभड़े च यानस्य, 
च्ळभङ्ग तथव च ॥१९१।७द्‌ने चैव यन्त्राणां योक्तरश्म्घोस्त- 


( दुखो अया झो 


ख 
थव च आक्रन्दे. चाप्यपैहीति न दण्ड मनरद्रनीत ॥ 
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; से दयछ नहीं कू ॥ २९२ ॥ 
| यत्रापबततेयुग्यं बेगुण्यात्माजकंस्यंतु । तत्नस्वामीभवेदुण्यो 
हिंसायांदिशतंदमन ॥एर३ पाजकश्रेद्वेदापः माजकोदण्ड- 
'महतियुग्यर्था भाजकेनापे. सव दुण्या; शंतंशतम॥३ू0॥ | 


पण दरषं योग्य है और सारचि कुशल न होते हुवे,. थान पंर सधार-होने 
` बाले सग पो. २"पण दूणड येरर्य' है. ॥ रछ ॥_ ˆ . |° 
स चेत पथिसंण्हु: पशु भिवारथेनवाप्रसापयेत्याणथतस्तत्र|. 


जावे उस से जीव सरजाणे ती उस के बिना विचारे दण्ख दे॥२ए४॥(सारथि 


-बुद्काणां पशूनां, ते हिंसाया क्विशतीवघःपङ्चाश्त भवेहू ण्ड 


३२ [र + 5०5 तकव मनुस्संसिभाषानुवाद 


झंभे-नरथ कै टूटने झरे के टूटने णोचे रचे के कारणा उदे बा शड. 
कर 'यंलने, रथ के घरे टठंने और पिये के दू ढने-॥२९१॥ आर घन्धनादि 
यन्त्र. टूटसे और गे फो रस्सो टूटने, लगाम टुंटने पर घ्र “इठो घचो* 
ऐसा फदले हषे (सारथि) से कोदे किसी का नक्तडान होते पर सु) 


ik 
र 


/.-, एपे-णह  सारथि..के छुशल ( छो शियार ) व. होते से. रथ इधर रुघर 
चलाता है,,उस. सें हिंसा (नुकसान) होने पर, . खामी दो खी पश दष्टं के 
योग्य है ॥ २९३.॥ भरेर यदि उारणि कुशल हो सी घट्दी ( सारथि ) दो सौ 


दण्डोऽविचारितः ॥२८४॥ सनुष्यसारणे क्षिं चौरवस्किल्षिप्रं 


भवेत । प्राणशत्खु'सहत्स्वचे गोगजोष्टहयादिष ॥ २६६-॥ 
= अधै-बह सारथि यदि पुमो सेवा अन्य रघसे शफे छुवे सी रथ को 


क्षे रथ भणांने से) संनऽयंके सरजाने में चोरं का (उत्तर सहल) दरड दे और , 
घडे पशु बैल हाथी छठ घो हो दो सरजाने पर ध (पांच सी पण) दुख दे ॥२९६॥ 


शुसेषु सृंगपक्षियु ॥१९०॥ गद भाजाविकानां तु द्‌॥डःस्यात्पञ्च 
माषिकः । माषकस्तु भवेदुण्डः शबसूकरानि पालिते ॥ २९८ ॥ 
_ .. आर्थे- द -पशुञ्जों को हिंसा में दो सी. (पण) दृशड छो. भोर अच्छे सग 
पक्षियों ( झोईहिंसपा -) में पचास ( पण) दगड हो. ॥ ९०७.॥ गथा, बकरी 
सेह के सरजाने.सें पांच “तावक” दणड और कुते बग सुबर के सरजाने में 
एक “सांघक दुब देवे'॥ २९८ ॥ । 
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स्यूरज्ज्वाजेणुद्टेनवा ॥२९श एष्टतस्तु' शरीरस्य नोसमालु 


| (. ऊतोऽन्वथातुःप्रहरनम्रापःस्यरज्ञौरकिलिबिषम्‌३०० 
~” भथ-भायो, पुन, :दाच; इलफारा जोर छोटा सहोदर भाई परध 
करते पर"रणसी वा'बास:की:ऊड़ी- से 'ताड़नीय हैं ३१९९ (परन्त इसको) 
शरोर के:पीठ फोःओर;मारे, (शिर में कभी. न मगरे इस से विंपरोत्‌*सारने 
बाला: चोर कर दय पागा ॥:-३०९॥:- ¬ : ` | की ० 


पोिलेनामिहितोद्ण्डपारुष्यनिणेथःस्तेनस्यासःम्र ॒ 
एचि इण्डाविनिणये॥६०९॥परसंयल्नमालिषठेरस्तेमानां निच हे 


. | पूः १ स्तेनांनाँ निग्र हादऽस्य सशो. च जलेः ॥ ३०:॥ 
~ भष-सह-सम्पूया भार पीठ वा.निर्णय कहा । अब. चोर: छे दपङ का 
निणय कहता ह ॥ ३०१.॥ राजा चोरों के निग्रह के अलिये बहा.यत्त करे । 
चीरों के. निप्र सेस का सश. और .राज़्य-वबढ़ता: है । ३०२ ॥ ` 
अभयस्य नहे योदाता. स: पज्यःसललन प: सत्रहिनचेले. तस्य 
सद वाऽभयद्‌्तिणम्‌ ३३०३ शकतो धमषडभामोरः झोभकसि 


स्ततः । अधमादाप षड्भांगोभत्रत्यस्य हाऽरक्षतः ॥ ३०३ 
त अय-को-अभपं का. देने बाला राजा है, वह खंदा. पूज्य हे. ऊस का 
पह, चत ( यज्ञ.) अक्षय रूपी - दक्षिणा 'से बटि को आस होता है आ. ३६३..॥' 
रक्षा करने बाल राजा को सन्न से चसे का छठा' भाग शोर रघा न करले 
घाल राजा कोण्छी सब से अधर्मे का छडा अग सिलत है ॥ ३०४ | 


यदधीतेयद्यजले यहदाति सहुचातातस्य षंडुभागभाग्रांजा 
सस्यस्मवात रक्षणात्‌ ॥ उन: रक्षन्ध्धेण भूतानि राजा 


वच्याप्र घासयन्‌ ।. यज़सेऽहरहुथङ्ञ सहख शतदाक्षिणे:॥5०६) 
> „ अर्थ-जी कोई वेदपाठ, यष, दान युष्पूजनादि करता है,उस का छठा 
भाग अच्छे प्रकार रेणा करने थे राजा परता: है ॥३०३॥ प्राणियों को थसं से 


रक्षा करता हुवो और बघ्या को दह देता हुआ राजा सानो प्रतिदिन 


लक्षद्शिशायक्त यक्ती को करता है. रण रणम h 
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| ३३ | " सनस्‍्सतिभाषतस बरद्‌ 


i PUTO 


योऽरक्षन्मालिलादृतते कर शुल्कच पार्थिव न | 

। से सळोनरवत्रजेवरश्‍ेण्णाअरक्षितार राजानं बलिषड भाग 
हणम्‌ । वंमाहुः सवलोकस्य- ससग्रमलहारकम ॥३०८ ॥ 
अथे-जो रक्षा न करतर हुवा राजा चान्य का छठा-भाग;-चंज्जी कर 

तथा दुण्ड का भांग लेते है, बह शीघ्र नरक में जायेगा (४ पुस्तकों सें-*प्रंति | 


| भोगब” पाठ है) ॥३०५॥ भो राजा रहा नहीं करता भौर घान्य का ठा भाग 
लेता है, सब को सब लोगों का सम्पूणे पाप ढोने चाला कहले हैं ॥३४८ 


| अनपेक्षितमयाोदंनारितक विमठम्पंकमा अरक्षितारमेउसारं, 
रुपं विद्यादूघोगतिन ३० अधामिकंत्रिमिन्यापोनियक्ती 
याह्प्रयल्लतः । निरोचधनेन बन्धेन विविधेन वधेन च ॥३१९०॥ 
. शर्थ-( शास्त्र की ) मर्यादा फो उह्लकत करने वाले,नोस्तिक, अनुचित 
दरडादि धन को ग्रहण करने नाले, रक्षो न करने घाले, (कर आदि) भक्षण 
करने वाले राजां को ऊधोगामी शाने ॥ ३०२॥ अधामिंक पुरुष का तीन 
उपांयों से'यत्तपूवेक मिश्नह करे। एक कारायार (इंघालातं,) दूसरा बच्चन, , 
और तीसरा विविध-प्रकार बध. ( बेत आदि लगवाना') ॥ ३९०. ॥ ` 
निग्रहेणंहिपापार्ना साधना संग्रहेणच। दिजातयडवेज्याभिः 
इर्ते संततं पा:३१९ क्षन्तव्यप्रभुणानित्यंक्षिपर्ताकायिणां 
न्टुणास्म्‌ । लालकडातराणा च कुबता ॥हतमात्मन; ॥३९२॥ 
अर्थ-प्रपिथॉ के निम्न झर भाथुओंकेसंम़द से राजा संदा पंवित्र होते 
हं जसे यज्ञ फरने से दविजा!३१९॥(दुःखसे) आण करने बाल का्योर्थी तथा 
बाल बहु आतुरों- को झपने हित की इच्छाकरने वाळा राजां क्षमा करे॥३१२॥ 
'क्षिप्नीमंषयत्यपतस्तेन स्वै मही यते। सरत्वेश्रयानक्षमते 
नरकः तेन गच्छति॥३१३॥ राजा स्तेत्रेन गन्तव्योसुक्तकेशेन 
धावता! आंचक्षाणेनतरस्तेयसेवंकमोऽस्मिशांधिमाम् १३१४ 
रच जनो. राजा-दुःखितों से आाक्षेप किया हुवा सहृताहै वहस्व में, पूजा 
जाता है और जो ऐश्वर्य के भद्‌ से क्षमा. चहीं-करता,उमस से वह नरक को 
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छ हवे और दोइता 
जाता हे ॥ ३९१३ ॥ चोरी करते लाला सिर के. बाल खोल हुवे आर ' 
एवा राजा केपास जाकर उस चोरो फो कहता दुवा यह कहे कि मुझे दरड 
दो, भें इंस काम का करने वाला हू ।। ३९४ ॥ 

स्कन्धेनादाय मर -लगुडं वापि खाद्रमू। 


शक्ति, चोभयतस्तीहणासायसं ठर्डमेब वा ॥ ३९३ 
अप-खेर फी लकडी के सूखल बा जह, वा जिस में दोनों ओर चएर ही 
ऐसी -बरदी घा लोहे का दुरडा कन्ये पर,उठा कर (कहे कि इस से झुरे भारो। || 

३९४ से आगे एक. पुस्तक. में एक झोक. अधिक मिलता है | यसा” . 
गृहीत्वा मुसलं राजा सठठुन्यास तं स्वयस 0 || 
' घेन शुघ्यते स्तेनोब्रांझंणस्तपसव बा. | ॥३१५॥ 
शासनांद्रा बिमोक्षाटूंग स्तेनः स्तेयादिमुच्यते । 


` अशसित्बाततंराजास्तेनस्यामोति किल्बिषम्‌ ॥३१९६॥ . 
अझाथे-तथ चोर शासन से घ! छोड़ दूने से चोरी छे परथ से छूट जाता 
हेजीर यदि राजा उस को दण्ड न देतो उस चोर के पांप को पाला हे ॥३९६॥ 
।अन्रादेस णहामारि पत्यौभायापचारिणीरारी शिष्यश्च याज्यश्च 
| प पाएन || 
मानवा: । नि्मेछास्वरगेमायान्तिसन्तः सुक्र तिनोयधा ॥३९८॥ 
सर्थे-भूयाहत्या वान्ते. का पप उस के. अख खाने चाले छो श्री रव्यभि'चा- || 
|| रिणो. का पांप पतिं को और शिष्य का पाप गुरू को तथा यज्ञ करनेयाले || 
'का कराने खारे को (उपेक्षा करने से) लगता है। जैसे हो.चोर कापाप(ले इने 


से) राजा को होता है॥३९०।,पाप करके भी राजा से उचित दुर्छ पध्येहुवे 
' मनुष्य, निष्पाप होकर स्वर्ग को जाते हैं। लेते पएय करने से सन्त Nn 


| यस्तुरज्जुघटकूपादुरादन्यांचय:प्रंपासा सदण्डंप्राप्त यान्मापं 
सञ्च तारमन्ससाहरेत ॥३९९ धान्यं दशभ्यः कुम्भस्योहर्तो 


ऽभ्याधिक बधः । शेपप्येकादशगुणंदाप्यरलंस्यचतङुनस्‌३२० 
.. शष-जो कुवे परसे रस्ती. और घड़े को चुरावे और जो प्याकऊकोतोडे 
कक को सोने का एक “साप” दरू ही जीर उस सुज्ज और घडे को दसी 
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॥ ३३२ Fu सनुस्शृतिभावानवाद्‌ 


र 


से रएवावे कीर प्यत्छ को सो'ळही वन्ये १९१ (बीस द्रोण का एच 
कुश, ऐसे ) दश कुरुणों , से अधिक धान्य का चराने बाला अधिक सच 

|| (फोडते ) के योग्य हे आर शेष में. उस का ९१ गुणा घन- दिलवाले ॥ ३३९॥ 
| दथा चारवलवानाशवाद्श्यांथके बघ: सवण रजतादी ना- 


सुच्तमानाचवाससान्‌?२२१॥ पा शतरत्वस्यविकेहस्सच्छे दल: 
निष्यते) शेषि स्वेकादशगर्णं मूल्मादुण्ड  पळंल्पयेत ४३२२ 
` ` अथ-जैसे चान्य सें बंच कहा है, बेसे हो (तराजवाकांटा) तलादि-से 
तोलमेथो प्यंसुवर्श चांदी आदि और चसेसघरंब चराने पर कभी १८० से अधिकपर 
दण्ड जान्ी।३२,॥ अगर पचास (पल) मे सपर चराने से चाध. काटने चाहिये 
शेष (एक से उनंचात तक) घराने में उस के झूल्य मे ११ गणा दुशडदेवे ॥३२२॥ : 


(१ 


परुकाणांकठीनाना नारीणांचाविशोषतः | मख्यानांचेड न 
हरणे बघमहेति ॥ ३२३ ॥ .महापशूनांहरणे शास्व्राणासोब-. 


स्यचकालभासाद्यकाय च.दणडराजामरकल्पयेतू .॥३२४ 


अथर कुल फ़ि.पुरुषों आर विशेष कर खियों और-अधिकसूलय,के रों , 
३ चराने में ब्ध. (देहदशड) योग्य है ॥ ३२६ ॥ बहे पशं. और शस्त्र तथा 


f 


औषद के चरण्ने से कालं और कार्य के देख कर राजा दंड देवे ॥३२४॥ | 
मोष अहांणसंस्थास छ रिकग्यांश्च भदने। पंशूनॉहंरणे चेव 


वंका्पासाकि 


हम 


ग़रूस्य च दध: क्षीरस्य तक्रस्य पानीयस्य ठणर्येच॥३२६॥ 
ब्र्थ-ब्राझश क्री गौवों-के हरण जोर नाक काटने और पशुओं के हरण 
शीघ्र अपान्‌ के ळपन का दगड करो ॥ ३२३ ॥ सूत, कपा सदिरा की 
गादु; गोबर, गछ, दुही, दूध, अठ, जल, दृण ॥इरई 


वेण्ठैद्लभाण्डामालिवणानांतिथवचामुण्मयाना च हरण 
अदोमस्मन एवं च ॥३ए५ण॥ संत्स्यानां पक्षिणाचेवतैलस्य च 


छलस्य । ससस्य थन्‌ श्चवथञ्चुणर्सत्पशुस भरम ६३६८ 
'  अधपबनास की मळी और बरतनी, नमक, सटी के बरतनों को छोरो 


आर सही, रा-॥३२9॥ अछ, यक्षीं, तेज, चुत, भाच मशु र जो कुळ 
एश थे उत्घन्न होता ह चरम सींग आदि १.॥ ३२८ ॥ हा भोती कट 
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__ ` अष्टम्राऽच्याय ;- ` ५3 . ` इ 


अन्येषांचेबादीनामाद्यानामोदनस्य चापक्कानानांच सवषा 
उद्िगुगोदमः रर प हरते धन्ये भ्म | 
लेषु चं । अन्येष्वंपरिपूतेषुं दण्डः स्यांत्पञ्जक्ष्णलः ॥३३०॥| . 


करने ठाले का) 


५. हन होड ३१ भट 


रॅ ल, EN ES 4४ क्र ey हे vy ~ 
लेकर जो नकार करे बह भी चोरो ही है ॥ इहलः 


राजोऽस्तियःस्तधर्मेनतिष्टंति 
माकृतोजनः । तन्न राजा मवेहूडःस हस्त 
अथे-एत पता भाय प 


जः ५ 


स्स से 
onsen 


} 


- सनंस्वंतिभांबानवाद्‌ 


री 


= 


| रा 
` जिस. अपराध में अन्य लोग “कषा पशट' दरड के योग्य हैं. सशी फंपराय |. 
में राजा -के “/सहस्त-पण देण्य होट यह समोदा हि ॥ ३३६ ॥ 


अष्टापद्यंतुशूद्रस्य स्तेये भवलि किल्यिषसा योडशीवतवेशगस्म 
द्राचिशत्क्षत्रिये्यप्च ॥३३७॥ ब्राह्मणस्य घतः षष्ठिः पृं चापि 
शतभनत । (दुगुणावा चतुः एस्तहोषशेणरविङ्ि सः १३३३ 
` अऋधे-शाद्र का चोरो में अठश॒णा पाप होता है, वैश्य के! सोलहरणा, क्लंत्रिय 
केर बत्तीस गुणां ॥३३७ ब्राह्षण के चौं उठ गुणा, वा पूरा सी गुणा, का एक सौ. |. 
अद्वाइस गुशा पाप होता है,क्यों कि बह चोरी के दोय गुण जानने बाला है ॥२३०॥ | | 
` “घानर्पत्यं मलफल' दावबग्न्यथे तथैव चं। . ' 
ठणं च गोस्योग्रास थेमस्तेयं :मंल॑रक्वीजव आईं ० 
यो5दत्तादायिनोहंस्तालिप्सैतं आ ह्मणो घनम्‌ । 
याजनांचंयांपनेंनापि येथा स्तेंनरंतथव से: ।३४०॥ 
पै-.वनस्पतिसम्बन्धी सूल फल और _ जलाने केर. काष्ठ और गायों 
के. लिये घास, ग्रह चोरी नहीं हे,-ऐसा मन ने कडा दै”.॥३३९॥ जो ब्राह्मण 
चोर के हाथ सें यज्ञ कराने. और पढ़ाने से. भी घन छेने-को. इच्छा करे ती 
जैसा चोर. है बेस! छी वह है. ॥.३४०.॥ . ... -: ॥, 
द्विजोध्बगःक्षी णद हूर विक्ष दे चमूलके पा ददानः परक्षेत्र ` 
न्नरद्‌-ड दातमहात॥४३?'ससान्चताना. सन्वातासान्चत्ताना च 


'मोक्षकः-+ दासग्रथहता 'चमाप स्याज्ञौरकिल्बिषस्‌"१४२॥ ¦ 

अपे-खचे से तङ्क भागे का चलने वाला द्विज दूसरे,फे ख़ेत से दो. गक 
और"दो.सूळी ग्रहण कर लेने-.वाला-दुएड देने योग्य नहीं है. ॥३४१॥ खुले हुवे 
दूसरे के प्रादि का बांधने चाला और -बंधों के! खोल देने वाला आर;दास 
जव और रथ का. इरण क्ररने वाला चोर के..दयड. के! मास हो .॥ ३७२ ॥ ||| 


अनेनविधिनारीजा क्वा णःतेननिग्रहस्‌यशोऽस्मिन्प्रा्ु बाः | 


लोके मेत्यःचानुत्तसं सुखमा :9३॥ऐन्द्ंस्यानमभिम्रेण्सुयशश्वा-। 
क्चयमव्ययम्‌। -नोपक्षेतक्षणमाय राज! साहासक नरम ४३४१ 
न्म 


“Rares 


आष्ठमाउच्याय 


अधे--दस प्रकार.'चोरों फां निग्रह करनेवाला राजा इस शोक सें यश 
| और परलोक में-छत्तुत्तम सुख को पालेगा:७ १४३ ॥ इन्द्र के स्यान कोः इच्छा 
करने घाला तौर त्र्य यश का चाइने याला राजा साहस करने बाले 
| भनुष्यःको क्षया भरं भी उपेक्षा तम करे (तरन्त देश दे.) यता : 7: ० 
॥ बाम्दष्टा्तस्कराज्चैवं दण्डेनैव च हिँसतंः। साहसभ्य नरः कत्ता 
| विज्ञेयःपा पक्तच्तमः ॥ ३४४ ॥ साहसे, बत्तमानं. तु. योमंषयांते 


॥ पथवः स वनाश त्रजत्याश वदू ष चाचगाचळाती३४६्‌ 
अये -वाक्यारंष्यं ( गाली गलीज ) फरने वाले, चोर तथा -दरंड- द्वारा 
मारने बाले सेः“ साहस » , ( ज़बरदस्ती ) करने वाले मनष्य को, अधिक 
पापकारी जाने ॥ ३४३१ ॥ साहस करने घाले, फो. जो राजा कना फरता है 
बह शीघ्र विनाश भौर लोगों-में हष फो प्राप्त होता है ॥३४६.॥.. .. . 


नमित्रकारणाद्राजा-विपलाद्रवाधनागमात! सम॒त्स जे ट्साहुसि- 
कान्सवंभतभयाबहान्‌ ॥३४शशखंद्रिजातिमिग्री हां धो य॑त्रो- 
परुध्यताद्रिजातोना 'च वंणानों -पिमृत्रे फोलंकारिते. (३४. 
आस्मिनश्न पेरित्रा ण दक्षिण च सुरे स्थोीविप्रॉथ्यपपत्ती'च 
| घन्धेमेण नदुष्येति ॥३४९॥ गुरू वा.बालवटी वो ब्रह्मणं. वां 


नहु ख्सम्‌। अआततायनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन ॥३४९०॥ 


अधे-सित्र के कारण वा बहुत घन की प्राप्ति से भी. राजा सब लोगों 

को भय देने बाले साहलो सन॒ण्यों को न छोड़े ॥३४५॥ त्राणा दिः तीन वण 
को शख ग्रहण करना चाराह्टये, जिस संमय कि वशारश्रसियों का घर्भ रोका 
जाता हो शद घेवणिको के.मंध्य विझव ( बलवे ) में ॥ ६१४८॥ और अपनी 

: रक्षा के लिये, दक्षिणा के छीनने पर, ख्रियो और घाण की विपत्ति सें 
चसोनुदार शब्रुओं को हिंसा करने बाला दोषभागी मंडी होता ॥ ३४९ ॥ 


पुरुषा बालक या बृहु व बहुश्नुत ब्राह्मण, बन सें . को डू. हो, जी अततांयी 
होकर आबे, उस को राजा विनर विचारे ( शीघ्र) सारे ॥ 


( ३५० से कगे दो प्तक! य ए शोक अधिक पाथा जाता हे | ७ 
| अग्निदोगरद॑श्रैव शस्थपाणिधनापहः॥ ` `ˆ 
कत्रदारहरश्लैब षडेते ह्याततायिनः ॥ ] 
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अर्निं से स्यानादि जंलाने-वाला,.विष देने वाला, (-मारने को.) | 
हाथ में लिये हुवे; घन छीनने घाणा, सेव और स्री: का हरने बाला, ये छं 
“अतंतायीट हैं ॥ इसमें छः को आततायी कहने से जान. पहला है कि 
बस ये हो आततायी हैं, विशेष 'नहीं। पंरन्त किसी ने दो नीचे लिखे 
श्लोक आततायो के ऊक्षण दे और भी बढ़ा दिये हैं जिन: में से पहला ३ 
शरीर दूसरा २ पुरुतकों में पाया जाता: हैः- ,. .. टं 


.-उत्यवासाविषायिस्या.. शापोद्यतकरस्तथा । अथवेणेन 
हन्ताचपिशुनश्वापिराजनिंष्मार्यारिक्यापहारी-वरन्त्रान्ये 


षजंतत्परः  एवमाव्या न्वजानोयात्सवानेवाततांथिन: ॥-] 
' अथोत-पह्ाराथे खङ्ग उठाने वाछा, विष और आग्नि से झोरने वाला, 
शाप के लिये हाय. उठाता हुवा, थवे के सन्त्र से मारने बाला, राजा 
"से कंठो चशली करने वाला ॥ आोधन का छीनने वाला, छिद्र ढंढने में तत्पर 
“इत्यादि सभो-आततायो संसकने चाहियें)-॥ ३१० ॥ Co ड 
नातताघिवधे.दोषोहन्तमंव्रीतिःकश्चनाप्रकाशं बाऽप्रक्रशं वा 
मन्यरुतं सन्यमृं च्छेति॥३१११पर्‌दाराभिमषो ण घदृत्तन्नन्धही 
पतिः. -उद्वेजनकरेद ए्डैशिकन्नयित्वाः प्रवासयेत्‌ - ष ३४४ ॥ 


८» धअषैरूलोगों के सामने वा एकात में सारने'को .तेथार'हुवे, के सारे. मे 
मारने वाछे.को कुछ भी दोष नहीं होता, घयेकि. बह. कोध उस क्रोध को 
प्राप्त होता-हे ॥ ३५१ ॥ परखीसंभोग में प्रवृत्त पृरुषों को डराने -घाछे दृश 
देकर: अर अङ्ग भङ्ग करके. राजा देशः से निकालदे-॥ ३१२॥ - - -- 


तत्समत्योहिः लोक स्य जायते.बणसंकरः। येन म लहरोऽघम 
सर्लनाशाय कलपते'३३३१पर श्य पत्नथा पुरुषःसंभाषा योजयन्‌ 
र्हः । पूर्वमाक्षारितोदोषेः. प्राधुयात्पूंचसाहसस्‌ ॥ ३४४ ॥ 

भै-उस्ती ( परखोगसन ) से लोगों में. बणासङ्कर . उत्पन्न होते हैं क्यों कि 


मल का नाश करने बाला अधमे सब के नाश करने में उमे. है ॥३९३॥ पहले 
बद्नाम हुवा पुरुषः एकान्त से दूसरे “को सखी के साथ नात योतः करे ती 


& प्रथम साहस.” दण्ड पावे ॥ ३१४-॥ "¬ ` 


म एसाइ७पाय 
ऱ्य श्तिःप्‌ बझ भिभावतकारणावत[नदोण प्राप्न पार-॥| 
ज़िल्ञहि तरम व्यतिक्रम:॥३४२ पराश यीऽभिवदसी थेऽरशय 
वनेऽपि का । नदीनां दापि संभेदे स संगहणमाय णात्‌ 0३४६४ 
` झर्चे-ओ पहले से बदनास नहीं हे अर किसो कायसे लोगों के खासने 
( परखो से.) मोले, बह,दोष फो प्राप्त च हो, क्योंकि उच्च का कोदे अपर 
नहीं है ॥३९४ जी पराई खो से तीथे वा अरयव (जहल) वा बन ठा. नदो 
के सक्न, में संभावण करे उस के। पर र्री' हरण का अपराध हो ॥ ३५६ ॥ 
उपक्तारक्रि याकेलिः स्पशौश्ूषणवांससाम्‌ । सहुर्वेट्‌ बासमं 
चेन सवेसंग्रहण' स्मृतम्‌ ॥३४९७॥ सिर स्पृशेददेशे यः स्पष्टोबा 
सण्सया । परस्परस्थातमते सवे संग हण स्मृतम्‌ ॥३४८॥ 
शर्थे-साछा चग्दनादि का भेजना, 'परिहरव, आलिङ्गनादि करमा, बसल. 
आभषण का स्पर्श करना, आसन तघा शय्या पर साथ रहना; इन सब 
कामों को भौ परखीसंज्रहण फे सराय -कइर है ॥३५५॥ जो परख को गदा 
स्थान .-सें. स्पशं करे, आर जो. परकी 'से लता, इचा “अपस फी 
प्रसक्ता स सहन फरे, यह सब परस्त्री संग्रहण कहा है ॥ : 

३५८ से भागे ९ खोक दो पुस्तझॉ. सें आधिक पाया जाता हैः-- . - 

| कॉमामिपातिनो या तु नशं स्वयसंपत्नेजेत । 

राज्ञा दास्ये \नवोज्य सा छत्वा तदोोषचोषणस ] 
जो स्री काम के लशं स्य पर पसप के सामी पे" जादे वी राणा सच छे 
दोष को सनादी=बिंडमा .पिठलाकर उास्ियो से नोकर रक्खे ) पता . 

अन्रा्लण सझहण घ्राणान्त द्णंडसंहलि \ 
चतुणोसपि वर्णानां दारा रहयतमा:ः संद7 ॥३९॥" 
'सछ्ुका बान्द्नश्वव चोदिताः कारबस्तथा। _ 
सभापण सह स्हीभिः कुपृरशतिवारिताः ॥३६० 


अधे-"प्राह्मषण के छोड कर अन्य लो काडे परसो संग्रहण करे वह्‌ ग्ररणान्त 
दण्ड्योग्प.हे प्योंकि चारों वर्णी की छी सवदा बहुत करके रक्षा फे. योग्य डू 
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(सघ ३३०-के. सदू है) पडा» शिक्षक, बन्दी, दी जित- मौर शथोदे करने 
वाले परस्ती के साथ निवारल.न करने पर संभाषण कर सकते हैं ॥ ३६०॥ 


न संभाषा परण्ही मिः प्रंतिषितुःसमाचरेव । निषिद्ेमाषमा- 
णर्तु सुवण दृण्डभहंते॥३६९४नेघष चारणडारेष विधिनात्मी 


जीविषु। सज्जयन्लि हि ते नारीनिशूदाश्चास्यन्ति च ॥३द्‌२। 
अथे-परदे सो के सर्य निपच करने पर बात न करे और करे ती एक 
“खुबण) दसङणोग्य हैरी यह विधि चारणँनद गायकादि की खियो में 
नग है (अधेरेत इस से जाल्ले कर निवेध नहीं है) तथा (युति) जो पते 
अचीन जी,ळका वाले हैं, उन्तमें भी चहों हे । क्योंकि ये(चाइणरदि) छिपे 
¬ हुवे अब्प ही व्लियों केर सज्यबित करके पर पुशषों के साथ मिळते हैं "१६२॥ 


दूष तं इष्यः स्यात्संभाषां ताविराचरन्‌। म्ेण्यत्स्‌ चेक- 
असाल रह:प्रश्नजिलास च ३६३ योऽकामां हृमयेत्कन्यां सं स्यो 


झघसहलति। सकलां ठूबप्रस्तुल्यो. न वर्धं प्राज्नयाव्यर: ७३६३ 


अधणै-प्रन्स उन फे साथ-भी निजनं देश में संभाषण करता हुवा कुछ 
योड दुशड देने योग्य है । और -एकभक्तः तथा विरक्ता के हाथ भी संभाषण 
कश्चे से थं सड, दे'॥३६३॥ जो (इोनजाति) इच्छा च करने बाली कन्या से 
गमन करे वह उसी शसथ वध के थोरण हे छोर कन्या की इच्छा से गसन करने 
बळा सालीच परुण घय के योग्य नहीं है (किन्त अन्य दृषडके योग्य है) ॥३६४॥ 


“द्धा स न्तोशत्क्ष्टं न किष्िदणिदापमेताजघन्णं सेवमानां 
स संयतां बासयेह झहे॥३६४४उचस मां सेबभामश्तु जघन्यो वघ- 


नहलि। शुल्क दुद्यात्सेवमान: समामसिच्छीहिपता याद्‌ १३६३३ 

नव्याचे क्रगञ्याद्‌ उक्तस के साथ सङ्गन ली कल्या वदेग को इए भी 
दयड च देठे 'आर-हीनजाति से सम्बन्ध करने बाली कें इक्षा से घर मं रक 
॥३३६्‌प उत्कृष्ट जरति बालौ. कन्या के साथ सङ्ग करने वाळा हीच जहति पुरुष 
वच के योगय हैं। और ससान जाति में हो तौ सेदन करने दाला यदि उस 
कन्या कर पिता स्वीकार करे तो शुल्क (मल्प) दे शा यह ठग्ने सिचारप्रवत्तेफ है । 


यदि विवाहृविषवक -साना जावे ती दूइ की आशष्टा भी व्यर्थ है) ॥३६६॥ 
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Ds 


दण्डंयाहलिपल्शतलंश ॥३६७॥ सछामांटषवस्तल्गो माझा लि- 


दुर्माप्नयाद। ड्रेस त॒ दलं दाप्यः प्रसह्ावानिदतचे ॥३६८४ 
अपै--जो सनण्य बलात्कार से. कन्या की घभंड से बिगाड़े; उच करे दो 
अङ्कुलो शीघ्र काट लो जाते. भी र छः की पण दुरड. योस्य है. ॥ ३६9 ॥ परन्तु 
कन्या छी इच्छा के साथ मिगंडने वाले सजातीय को -अङ्ूलियों का छेदून च 
फो, किन्त भळळु वी निढ्त्ति के लिये दो खी पश दष 'दिलाना. चाहिये ।३३८॥ 


कन्येन कन्यां या क्थातस्या सथाद हिशसोद्सः शुक चांद जज 
द््राच्छिफाशरवा/मु याद श ॥१६९या तु कन्या जकुर्याहश्ली सा 


सच्यीमोण्थमहतिझहल्योरेव वाळ खरिणोठ हनं सथा॥३७०॥ 
थै-और कोदे कन्या ही कन्या को (अड्कियो से) बिगाझ तौ उस घो 
दो सौ पण-दयङ होना-चाहिये, और कन्या के पिता को (जितना दहेज देना. 
पड़ता, थन, घतेयो निव. की शङ्का से कळचित कोच न. बिवाहे; इस की 
कनोंड में देने के निये ) द्वियुण घन दुरडरूप शुल्क देखें. खीर दश. देत खावे 
३४४ और लो.ख्री कन्या की ( उङ्गलो ).. से झिंगाडे दह उसी समय: शिर 
सुडाचे योग्य है, वा उद्धुलियों के कटवाने का दगड पाचे आर भधे. प च 
कर घुमानो योरंप है ॥ ३५४५ 


भतोरलडूुयेयातु खोकळातिगणदपितातान्यान:सादयेलाजा 


९१ “२३३ 
संस्थाने बहुसु स्यिते॥३७१४पमासं दाहयेत्पाप शयने ल्गआा- 


यसे । ऊश्यादच्यश्व कानि तत्र दहृ यापङल्‌ ॥ ३७३ ४ 

अथे -जो सरी प्रबळ पिला नान्यंव घचादि केअशिन्नाच. से पति को दीड 
कर टूंसरे से सस्डन्ध करे उसको र्रा बहुत आदसियों के बीच: में कुत्तों. से 
सुचवावे ॥ ६७२ ॥ व्यभिचारी पापीः सनृष्य-को जलले सोहें. को चारपाई पर 
जल ये ,सच लोग उस पर उक हिया डाल, सन. हैं पाप करने बलत. जसे "जशा 


उवेत्सरामशरतस्य दुष्टस्य दविगणोद्म:त्रात्यया सह संवासे 
चण्डाल्या तावदेछ त १ ३७१ ॥ शक्रगएमऽ्गप्स' वा ठेजातं 


चणनावसन्‌ । अभुप्तमडूसबस्वेगुष्त सवण हीयसे. ॥ ३७३ 0 
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` अभै-परसत्रीगसन करते २ इए परण को एक वप हो. जावे तो उस पुरुष 
को पदर दुण्छ से टना दंड होता चाहिये और त्रात्या तथा घंडालो के 
साथ रहने में भी दून दंड झोला चाहिये ॥ ३१३ ॥ रक्षिता बर अरक्षिता 


द्विजाति बणे की रली के साथ यदि गूड गतत करे, तो उसको अर्चितः में 


अजुछेदन तथा. खर्वस््रहदश दंड ही भोर रक्षिता में खन ( शरीर तथा 
असादि ) से झोन कर दे ॥ ६9४ ॥ 


बैश्यःसबेस्वदण्डःस्थाल्सयंवत्सरानिशेयत:। सहर्ष त्रियोद्ण्डो 
नैशडछ सजण याहि ३७३ ब्राह्मण यद्यशुप्तां तु गच्छता 


कैश्यपाथिवीणलैश्य पझुशातं कर्थीदक्षनियं तु सहास णमा 


थेव यदि एक वर्षे तक परस्त्री को घर में डाले रहे तो स्वत्व 


' हरसाझूप दंड करना चाहिये । और कत्रिय. सहस्त्र दंड ओर सूत्र ते शिर 


मंडाने योग्य है ॥ ३७३ ॥ और यदि अरक्षिता ब्राजणी से वेशय घत्रिय गसन 
करें तौ चत्रिध'को सहस्त्र और घेस ' को पांच छौ दंड चाहिये ॥ ३५६ ॥ 


उभावधितताजेव त्रह्मश्यागप्तय्ासह । विज्वती शूडवहु एड था 


| दृग्चव्घीजाक ठान दे ०७१ सहखंबाहणोद्शंड्योशुप्तां एवमा 


 बलाइुन्रजन्‌।त्तानिपञ्ुदथटयःस्यादिच्छन्त्यासहगलः ३ 


_+ अर्-बे दोनों. (छात्र वश्य) र्तो त्रागझणी के काय डबे-ती शूद्रवत 
दंड योग्य हे ॥ अथवा उ्म्छँ बढाने में लपेट कर जला देखे ॥३५५॥ रक्षिता 


ब्राह्मणी से यादि ब्राह्मण बलात्कार से नैथन करेसो सहस्त्र पण जोर चाहती 


हुदै से करे तौ पचरी पश दंड योग्य है ॥ ३५८ ॥ 


“्छीड्य माणाग्तिकोदण्डोज्राहयस्थ विधीयते + इतश्षां तु 
वर्णांना दण्डप्रएणान्तिकोनबेवइन्लन जाओ ब्राह्मण हन्यात्स- 


बपापष्यापास्थितयार! छादने ब्याह कथणाल्ससमगञचनमक्षत्ल ६४० 


! 


Preys 


रहान्तिक दंड कहा हे । अन्य बण 


“अथै. ब्राह्मण का शिर खे उना ही प्रा 
Ea पापों सें भो स्थित गराइ की 


१९॥ सस्रु 
का प्रायाद्‌ ड प्राणान्तिक. छे है ॥३ 
की च झारे । न्य सम्पूर्ण घन के साथ विना मारे पीट राज्य से निकाल 


दे ॥ १ (ये दोनों ३३० से चिलदुं हैं! तंथां ३९ में भी यही दृशा है) ॥३८४॥ 
नन ब्राह्मणवधादश्रूणानऽअमो विद्यते शुबि।- - ` 
ज मनसापि न. चिन्तयेत्‌ ॥३३१॥ 
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वैश्यक्गेतक्षन्नियां गप्तां वेश्यां वा. क्षत्रियोत्रंजेत्‌ १ 
योज्नाह्मण्यामगप्ताषां तावभो दण्डगंड त: ४३८२॥ 
- _ छे-“ब्राह्मख के वध से बढ़ा कोई पाप एथिवी में नहों है, इस घे 
राजा इस फे-चध का मन से भी चिन्तन ने करे २८१४० रघ्तिता क्षत्रित्रा से 
यदि प्श्य गमन करे बा वेशया से क्षज्ञिय-गसन करे तो जो घरक्षिता ब्राह्मणी 
ने गमन में दरड कहा है, बही (३१६ के अनुसार) दोनों को हो. ॥ 
( ६८२ से आये ११ पुस्तकों में यह झोंक अधिक' हेः-” * ॒ 
[ क्षत्रियां चेव वैश्यां च गप्षां त 'न्राह्मणोक्रजन्‌। 
नं सूत्रर्मुण्डः क्तव्योदाप्यर्तून्तमसाहसम्‌ | ॥ 
अर्थ- यदिञ्राह्मण,र कित कषत्रिया या वेश्यासे गन करे तो भून्नसेसशिडत 
“न कराया जावे, किन्त “उत्तमसहस”(१९००पण/ दुशड दिलायो जावे) ॥३८२॥ 
सह्‌ संग्राह्म णोद्‌णड दाप्योगसेतुसेब्रजनाशूङ्रया क्षत्रियाविशो 
साहसोब भवेहूमः-॥ ३८३ ॥ क्षत्रियायार्मगप्रायांवैश्येपंजु 
[ शतं दमः । सूत्रेणमीण्डाःमिच्छे तक्षेत्रिमोठ्ण्ड्मेचवा॥३८॥ 
| ये-रंचिता क्षत्रिया और वेश्या से जो व्राह्मण गमन करे तो सहंस्त्र 
पण द्यड होना ' चाहिये और-रिता भूद्रर से क्षत्रिय वेशय गंसन करे तो 


भी सहस्र द्य देना चाहिये ॥ २८३ ॥ अरक्षिता तत्रिया के गमन से वैशय 
को पांचसी पण दरड और क्षत्रिय को पांच सौ पण घन दरड दें आयचा 
चाहे तो सूत्र से मगडन करावे ॥ | ' 

( ३८४ से आगे भो २॥ 'श्लोक २ पुस्तकों में अप्निक हैं:- .- 


[ शूद्रोत्पन्नांशपापीयाज्न बे मुच्येत. किल्बिबात । तेस्थो 
दण्हाहत ठव्यं नकोशे संमबेशयेत. ॥. अयाजिकंत सङ्गश्जा 
दद्याद. शतकवेतनम्‌ । यथा दण्डगतं. किस त्राह्मश्शेश्घस्त्‌ 
लम्भयेत्‌।भायांपरोहितस्तेना चे चान्येत दि धाजनाः |॥६८७॥ 
 अगुप्तक्षात्रयावश्येशद्रांबाद्न झिणोब्रजद शता।नेपज्जुण्द्झः 
स्यात्सहुसल्दन्त्यजस्थियम्‌ ।३८५॥यन्यरतेनःपरैनारितनान्य 
= टवशनसाहसिक्यणडहोसराजागकरोकमाकू॥ ` 
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अधे-अर क्षिता ज्त्रिया वेश्या वा झुटा से चाना गलन करे तौ पंच सौ 
पण दुशड भौर अन्त्यजा के साथ यसन में खहस्त्रपण दछ होना चाहियेपपपपा 
जिस राजा के राज्य में चोरी, परर ग्ल," गाली देने याह करने झर 
मरं पीट करने वाले पुरुष रहीं हैं, ब राजा खग बा शत्यलोक का भागी 
होतर है ( एक पुस्तक में.“ मत्यलोक * पाठभेद है) ॥ ३६ ॥ 


एलेषानग्रहोणज्ञःपज्टमांविषयेश्वके।सा घाज्यकत्सजात्मेष 
लोके 'वेबयशस्कर: ३७ न्य स्बिज यस्त्यजेद्याज्योयाज्यं चः 


र कमश्यतुछंचतयोीद्ण्ड:शतंशतम॥ ३ ८८॥ 
पर्थ-हच पांचों का. प्रपन्ने राज्य से निग्रह करना राजा झो अपने छाथी | 
राजाओं से साम्राज्य कराने वाला शर लोगों सें यश करने बाला है।३५७॥ ओ 
यञसान ऋ-त्वज को -छे हे जे कि कर्म करचे सें सधे और दुष्ट न है। और जे! 
ऋत्विज यजमान के छोछे, उन दोनों के सी २पण दण्ड होना. चाह हिये ॥३८८॥ 


नमांतानंपितानस्दी नपुंत्रस्त्यागमह तात्यजन्वपतितानेतान्‌ | 
राज्ञाठुण्डःशंतानिषट्‌॥३््शाञाश्रमषुद्विजातीरनाका बविव- 


दर्तामिथः। नवित्रयान्न पोघर्मेचिकोप न्हितम्ात्मनः॥३९० 
- -अथै-नाता पिता पत्र और _ खी त्याग करने के योग्य नहीं हूँ । जो 
इन विना पतित-हुवों का त्याग करे, उस को राजा छः ,झी पख दगड दे 

, ३६९. बानप्रस्थाश्रसी ` कायं :सें परस्पर ,छगड़ा करने वाले द्विजों के बीच से 
अपना हित करना चाहने वाला राजा चमे (न्याय) न करे ( अयात ऐसे 
कामों में बलपर्वेत्तष राजा का हल्तक्षेप न हो) ॥ ३०॥ ठ 


यंयाहमतानभ्यच्यञ्राह्मणं सहाथ वसन्ट्बनप्रशसय्याद 
स्व धर् प्रतिपादवेत॥३९१॥प्रलिवेश्यानुवेश्यौच कल्याणेवि- | 

शतिहिजाअहावभो जणन्विमो दडसहाति सापकस्‌ ॥३९२॥ | 

अर्थे>जों जैसा पत्र के योग्य है।उस,की:वैसी पूजा करके ्राइनयों, | 

के साथ मथम उनको ससकावे, . उस के अन्तर स्रचसे बता देवे ॥ ३९९ ॥- | 

'"कमरच्तर अपने सकान में रने वाढे, और कभी २ अने जाने वाले; इन दोनों 
' योग्यो को उत्सव में दीस प्राइरणों के भोजनावसर में'जो काण, भोजन | 
न कराने ती से ६ रीण्यि साधक दंड: देना योग्य है ॥ ३९२ ॥ 
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| जोत्रियंसावंभतिळत्येण्यभोजयनातदव्या हूण दाप्या 


विरश्र य। शो जियेषफ्कवेंश न दाण्याःकेनचित्करस्‌ ४३९४७ 
अधै-यदि श्रोज्रिय-दिक्वकार्यं लें-एक, साथ ओ ्िय को भोजन न करावे 
ती उस अन्न से दूना अख आर “हिरण्यभाषक” दण्ड दिलाना योग्य हे 
'॥३९३॥ अन्ध, बचिर, पङ्गु और सत्तर वर्षे, का बदू तथा श्रोजियों के उपकार 
करने दाला, इन से किसी क्षा कर” दिलाना योग्य नहीं हे ॥. ३७४ ॥ 7 * 
ओदच्ियंव्यं/घितालोच बालबड्टावेकिजनममहकली नंसा येच 
राजासंणजयेल्सदा ॥३९४॥ शाल्मली फलकेश् रण ने नि उ्य बजे 


जकः शनैः । नच वासांसि वासो भिनिहशशेक्षचवा सयेत॥३९६॥ 
श्रथे-श्रोजिय, रोगी, दुःखी, बालक, बहु, दरिद्र .और बड़े कल बाले 
पयार्य का राजा संद्र सम्मान करे॥ इ९५॥ सेमर की चिकनो पटिया पर 
'घोधी चीरे घोरे कण्छों को धोबे और दूसरे के कपड़ों, से औरोंके कपडे न 
बदछे जावें अर न बहुत दिन पढ़े रक्खे ॥ इ७६॥ :' |”; / ९ ' 


तन्तुवासोदशपलंद्यादेकंपलावधिकना अलोपन्यथावर्तमानो 
दाप्योद्रादशरू दमम्‌ ४३६०१ शल्कस्थानेषकशलाःसर्व पण्य 
'वचक्षणा: । कुषुरघ॑यथापण्यं ततोदिंश नुपोहरेत्‌ ॥ ३० 


, अधे-सुलाह-दश १० पल सूल लेके, एकादश ११.पल ( सांडी से बढ़ने 
के कारण) य तोल देवे, इस से विपरीत झरे तो (राजा ) बारह पण 
दग्क दिलावे ॥३९७॥ "जो खड़ी "सादि के दिषय भें कुशल आर हरएक प्रकार 
के लेने देने में चतुर हो उन सौदागरों के जो लास हो 'उच का बील 
भाग राजा ले ॥३९८ ॥ 


राझःप्रख्यातभाण्डा 


= 


रे पिहुरलिणानिछ। तानि निरतो 


लोभाल्सव हार्हरेव्तपः॥३९९॥श संपरिहरन्नकाले क़ य- 
|| लिक्रसोपसिध्यक्वादीच स्याम्‌ 'प्यऽहमुजप्षत्यथस्‌)४००॥ 


' अथे-राजा फे णो प्रसिद्ध निजविक्रेप देव्य छर जॉ राजा ने बचने से 
| निषेध किथेपुवे दव्य हैं, उत्त-केर लोसके कारण छीर जगह 
र लिन लिक 
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लेजाकर बचने 
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वाले का सवख राजा हरण करले ।३९९॥ चुङ्गीकी जगह-से हट कर (चोरी 


~. अथे-आने और जाने का इच, स्थान-सलथा वृहिं और क्षय दो लों; इन के 


सासेषपनरेव परीक्षय्रेत॥४८्शापणंयानंतरे दाप्यं पौरुषो$चं 
प्रणंरे पाद पशाश्च योाषज्ञ पादाच रिक्तकःपमान ॥४०४॥ 
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से) और जगह' साल ले जाने वाला, ब्रेसमय बेचने ख़रीदने वाला और. 
गिनती बं तौल में कंठ बोलने वाला उचित राजकर का ८ गणा वा जितने 
का कंठ बोला ही उस का कठ गणा दण दे ॥ ४०० ॥ gr FR 
आगम एनगस स्थानं तथा दृद्रिक्षयावृभी । विचाये सब 
पण्यानां कारयेरक्र यविक्रथौ ॥ ४०१ ॥ पश्चशत्रेपञ्ञरा्रपक्षे 


पक्ष$थवागते ३ कुर्वीत्चैषाम्रत्यक्षम घेसंरंथापनंन पः ॥४०२ 


विचार कर खच ब्रस्वओ वेग खरीदने बेचने का भाय करावे ॥४९६॥ पांच पांच 
दिस वा पक्ष (१४वें) दिन के भाव के राजा प्रत्यक्ष नियत करावे ॥ ४०२॥ 


तुलामान आसान सब च स्यात्सुराकितस्पषड्‌ स्‌ षट्सु च 


अधै-लला को तोल "भौर नापों का अच्छ प्रकार देखे और छः छ 
सहीने में फिर शे-दिखावे-॥४०३१ पुल पर-गाड़ो का महसूल १ पण दे और 
एफ ध्यादसी के बोफ का आधा पण और यांय, बैल आदि पशु तथा खी 
चौथा पण' आर ख़रली आदमो १ पण का ८ वां भाग दे ॥ ४०४ ॥ 


आपड्पर्णानि योनानिताय दाप्यानिसारतःरिक्तमाण्डानि 
यल्किज्ित्पुमाँसश्पारच्छदा: ए०धदीबाधघ्व्रनिययादेश यथा 
कालंतरोभवेतानदीतीरेष तद्विवद्यपत्समुद्न नास्तलक्षणस्‌ ४० 
- आर्थे-षुल, पर -सालभरी गाड़ी का महसूल ' नोक के अनसार दे. और 
साली सवारी और, द्रिद्रपुरुषों से महसूल कुछ थोड़ा लेलेवे ॥४०४॥ सम्खी 
उत्तरा का -भहसूल,देशकालानुसार छो ।/उख के नदी तौर में ही जाने! 
समुद्ग में यह लक्षण नंहीं-हे॥ ४०६ !0 | 
गंशिणीवदिभायादिरतथा मत्राजितोसुनि:त्राहमणालाडन- 
चनद प्यास्तारिकंतर॥४००यन्ता लीक ज्ञ साना विशी 
यतापराधतःतहूु एसैरबदातळ्यं समागम्यस्वताइशात:॥४०""॥ 
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अदी नहोणे शमर व्ही गर्भिणी, रंन्यांखी; वानप्रस्थ जारी |. 
और. ब्राकुण शेवट को सेवावे न दे. ॥8०9॥ नाव पर. जैठने बालों को खेबने 
ब्रालीं के आपराच से जो कुछ छएनि हो बह अपने भाग में से सल खंबने 
| बालों को मिल कर देशी चाहिये ग शयी. , 
| एष नोयागिनासुक्तोव्यवहारस्थलेणयं:। दासापराधतस्तोथे 
दैविके नास्ति निग्रहः ॥ ४०९ ॥ वाणिज्य कारथेद्वेशयं कुसीद 


कृषिमेव च। पशूनां र्षणं चेव दास्य शूद्र हि जन्यसास ॥४९०॥ 
. श्रधै-सझाहों के अपराध से पानी. में इरनि हो ली थे दे । यह नाव 
थे उतरने बालों के व्यवहार का निणेव कहर । परन्त देवी तूफान से मलाई 
की दरड नाहीं है॥ ६७९ ॥ वाणिज्य, गिरवी बहा, खेती करीर पशूं ळी 
रक्षा जेश्यों से और शदू-से हिजो की सेथा ( राजा ) करावे ॥ ४९७ ॥ 


क्षत्रिय चैल वैश्यं च ब्रह्मणोव लिकषिती। विश थादा दे श॑ ध्येल 
|| स्वानिकर्भा णिकाश्यनू9१९ दा स्य ल॒ुकार पलीभाड़ा ह जः सं स्क सा 
|| न्हिजावाजनिव्छतःमांभवत्याद्रालादण्या शता निषट ॥४९२॥ 
- अर्थ-ज्षत्रिय और बेइय बत्ति के अभाव से-पी छित हो तौ दया से आपने 
अपने फंसी को फरता हुवा ब्राक्षज़ उन कर,पोपण करे ॥ ४१९ ॥ ब्रास 
प्रभुता से “या लोभ से, संस्कार किये छुत्रे द्विजो से लिना इच्छा के दासकसे 
करावे सी राणा छः सी-पया दड दिलाबे त ४१२॥, ' 
शूद तु कारयेहू र्णं क्रीतमक्ातमेव-वा।दूरस्यायैब हि रृष्टोसी 
प्राणस्य स्वयंसुवाएएशान स्वासिना निषुष्टोऽपि शूद्रोदा- 
स्यादुयुच्यतानसराजाह ततस्य कस्तस्माष्त दणी इत३१३ 


, अर्थ-शुद्वसे तौ सेवा ही करावे, बह शुद्र खरीदा होलान सरी दाः हवा 
हो । वपि ब्रा'झरा दि को सेवा के {खमे ही बसना ने इसे उत्पन्न किय 
स्रासी से छुटाया हुवा भी शूत्र द्रस्य से नहीं झंठ सकता । क्यों कि वहू उस 
का स्यासांविक् चसे है । सस से उस को कीन- हटा सकता है ॥ ४९४॥ ` 


च्बजाहतोभकदासो गृंहज:क्रीलदजियी। पे अिकोदंडर्ट।संश्ध | 
पैततेदासयोनय:॥४९शामार्यापन्नएच दासशच आय एबाउचना 


; | स्मलाः। यत्ते समघिगच्छस्ति यस्थ ते तस्य लठुनमू्‌ ॥४१६॥ 
श्ये यस RR 
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अ्थे-१-युद्ठ में जीतकर लाया हुवा'२-कक्तदास ६-दासी पुन्न | 
हुवा १-दाल से दिया हुवा ६-जो बड़ों से चला जाता हो भोर 9 दण्ड को 
, शुद्धि के लिये जिस ने दाशनाव स्वीकृत किया हो, ये सात प्रकार के दास 


होते हँ ॥४९७॥ भाय, पुत्र ओर दास; ये -तीन निधन कड़े हैं. क्योंकि जो 
कुछ थे फभाते हैं, बढ़ उसका है, जिस के कि ये हैं ॥ ४१६ ॥ र 


क 


 विखब्यंत्राझण:शूडाद दव्योपादानसाचरेत | न.हितस्यारित | 
कित्र मढेहायघनोहि सः॥४१०।बेश्यशूट्री ्रयलेन स्वानि 
कर्णि काश्येत तो हि चथुतीस्वकमभ्यः क्षो भयेतामिदजगत्‌ 
` अथे-भरोसे से शद्रन्दाख से ्राह्मण घन ग्रहण करले क्धों कि उस का 
| छु सी अपना नहीं है, किन्तु उत का घन भत ग्रास है॥४९॥ वेश्य और 
शो से प्रथक से राजा अपने २ कमे करावे, नहीं तो थे अपने ३ कामों से | 
अय होकर सम्पूर्ण जगत को कोल करा देंगे रष्क | है. 
अएन्णइल्पेजेध्तेस कमेन्तान्वाहनानि चायायव्ययौच नियता- 
बाकशन्कोशशेज चा9९रा एवं स्वोभिमान राजा व्यवहारच 
साधम व्यपोह्म किल्बिषं सव प्राप्रोति परसा यातिसु ४९० 
जथे-रास कल की निप्पत्ति( फळ ) और घाहनें तथा आदय व्यय 
| अरं खानि तंथा कोष फो ग्रतिदिन देखे ॥ ४१९ प इस उक्त प्रकार.से इम. 
| (व्हणांदातयदि) व्यवहपरों को छोकर निशंय को पहुंचाता हुवा राजर सम्पूण 
चोप को दूर करके परसगति परता है ॥..४२०॥ क. 

इति मानवे घर्मशास्त्र ( ऋगुप्रीक्ता्या ) स।हतायाम 


ऋष्टमोऽघ्यायः हद कर 
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इति घ्री तलपीरामस्यामिंविरचितै मनभापानवादेऽष्टमोऽप्यायः 0 ८ ॥ 
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अर्मान्वक्ष्यामि शाश्यवतान॥९॥अस्वतन्त्रा: छिय/काया: पुरूष, 


. ल. हर अही. 
खथ नवमाधध्याय८ . ` 


|| रुषस्य ससि य्व घरै वत्माने तिष्ठतोःसंथोगे विप्रयोगे च|| 


स्वदि वानिशम्‌।विषयेष चसज्जन्त्य संस्थापए्याआल्मनी वशेर 
भषे-भनेसर्य पर चलने वाले खी. पुरुषों-के. साथ रहने और अलग रहने 

के सनातनची को में आगे कहता हूँ । (सनी ) ३१५ पतियों को अपनी 

[खें सदा स्वाधीन रखनी चाहिये और विषयों में अर्चक होतो हुंइ यों फो 

अपने बश में रखना चाहिये ॥ २॥ : ` 

"पिता रक्षति कौमारे भता रक्षति यीवने।रक्षन्त स्थादरे पुत्रा 

न स्ती स्त्रातन्ःयसह ति॥शाकालेऽदालापितादा चयी. वाच्यश्च" 

॥ नपघन्पतिः। मृते भतरि पत्नरस्त वाऽ्यौश्या्ददशक्षेतः ६९ ॥ | 
अथे बाल्यावस्था से पिता रक्षा करतहे। थीवन में पति रक्ता करता 

हे । बदाणे में पत्र रक्षा करते-हैं। त्री स्यतन्त्रतर के योग्य. -नहों है ॥ ३ ॥ 

विघाइकाल (९६ थे घपे) में कन्यादान न करने. बाला पिता छरेर ऋतु्ाल 


में र्री के पास गसन _ न फरमे बाला पति, और पति मरने' पर साता की 
|| रक्षा न करने बाला पत्र सिन्द्न्नोय' है ॥४॥ 


सूक्ष्मेभ्योपि प्रसङ्गेभ्यः स्थियोरद्ववाविशेषतः ठट थे हि कलयोः 


* 


शोकमावहेयुररक्षिता: 0४७५ इमं हि सरव ब्णानां' पश्यन्तीघसे- 
सुत्तसम्‌ + यतन्ते सेतु भाया भतारोदुबेला सचि ॥ ६ ॥ 


भथे-थो छसे भी कुसंग से खियों की: विशेषत र्षा करनी चाहिये द्यों कि 
अरित खियें दोनो कुरोको शोक देने दाली होगीएकाइम खज दंग देह उत्तम 
धये फो जानने बाले दुबेल.मी. पति अपनी स्री रक्षा का यज्ञ करते हैं ॥ हष 


स्वा प्रसूत चारच च कुलमात्मानमेव च। र्वं च उसे प्रयत्न 
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जाया रक्षन्‌ हे रक्षति ४७ पतिना सेघविश्य | | 
जायते । जायायास्तट्रि जायास्य यद॒स्यां जायते पनः एद 


अरथ--अपनी सन्तान शरीर. चरित्र तथा कल आर घसे; इन सब को यत 
से खी को रक्षा करने बाला ही रदित करता हैं ॥ ७ ॥ एक प्रकार से पति 
हवी स्त्री में.प्रवेश करके गर्भरूप होकर संसार सें उत्पन्न होता है। जाया | 
का जायांत्व यही है जो कि इस में फिर से जन्सताहेषपा ' 


यादुशंभजलते हि सी सुतसूतेतया विघमातस्मात्मजाविशझथे 
एथ रक्षत्मंघल्लतः स न काश्रवळोधित: शक्तः प्रसह्य परि-, 
रावत एतसपाययोरोस्त शक्यास्ताः परिरक्षिदस्‌ ॥ १०॥ 


अथे- जिस प्रकार के घुलप फो संत्री सवच करे, उसको प्रकार का सुत्र 
'जनती है । इख कारण मजा फो शहि के लिये झी प्रयत्न से सो की रज्ञा 


= 


कहे ॥ ९ ॥ कोई बलात्कार से सियो को रक्षा नहर कर सकता, किन्छ इन 
उपमो से उन की रक्षा कर सकता है ( कि- ) ॥ १० ॥ 
एरय सग हे चैतां व्यये छेन निवोजयेताशीचे यम ्वपक्तवांच| ` 
पारिणाहास्य चेक्षणे ॥९९७ अरा्षिता गुह शहा: परुषराप्त- | 
छिः शात्सानसाह्सना यास्तु रहय' ता सुराक्षता:॥ए२ 
य~न के संग्रह, व्यय, शौच, र्भ, रखोई पंकाले और घर छो 

यसतो फे, देखने में इस (चयी )' की योजना करे ॥१९॥ ब्यक्तकारी पुरुषों से 
घर दो परदे लें रोको झो ख्यं सुरखित हैं, एकन्तु जो अपने भाप 'ह। 
रखा करती हैं वे सुरक्षित हें. ॥ १४५ ..;. दि 

` पानं देजेनसंसग: पत्या च विइहोऽटनथू । 

स्वप्रोऽन्यमेंहवासश्च नारीणां दूषणालि षटू ४१३ 

| कया ... श्लैता रूपं परीक्षन्ते, नाशां बथास. सास्यातः । 
„संप वा 'विरूपं बा पसातित्येव सुजते ॥ ९४ 
की पर्थ संद्यपान आरं दर्जतसंवंर्गे तथा फते से अलग रहना ओर इधर | 


उंचर चमन तंथा बे चमसं दना और दूसरे क घंरसे रहना; ये ल्त्रिया के | 
दा आधाक जश्न व्ययकर 


4) 
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छः हूषण हैं ॥ ९३ ॥ “ ये. न तौ रूप का विचार करती हैं,.न,इन के यु 
का ठिकाना है, सुप अथवा कुरूप पुरुष मात्र हो, उसे ही भोगती. हैं ॥९४॥” 


“पीं न्रल्याज्ुलकित्ताञ्चनलेह्यांच्च स्वसावतः राक्षता यल्गतो- || , 
भर प्वेता बिकबते॥१२१एवं स्व भाव ज्ञात्वाऽसा अजा" 


पतिनिसर्गजम्‌। परमं यलमातिष्टेल्पुरुषोरक्षण प्रति ४२६७ 
“ज्चे-पुरुष पर चलने-वाली होने जोर चित्त की जउल्लुल तंघा सभाव 
से ही समेहरहिता होने से यत्न पूवंक रक्षित स्हियें-भी,. पंति-में विकार कर 
बेठती हैं ॥ १५॥ ब्रक्षा के रष्टिकाल से साथ रहने वाणा इस प्रकार इन का 
स्वरा जाने करं पुरुष दन की रक्षा का परम यत्न करे ॥ १६ ॥ 
“शब्यासनमलड्भपर कामं क्रोधमनाजवम्‌। द्रोहभाव कुचया | 
| 'वर्हीभ्योसनरकल्पचत ॥११७नार्तस्ट्रीणाक्रियासेन्त्रेरितिचमे 


व्यवरिथतिः।निरिन्द्रिणाहाभन्न्राश्चस्त्रियोऽनतसितिस्थिलिः” 

“'ज्थे-शय्या ससन,छालङ्ार काम क्रोच अनाज व दो हभाव फर कच 
मनु ने सिल्रियों झे“छिये उत्पंत् किये हैं ॥९॥॥ जातकसदि क्रिया रित्रयों को 
सन्तो से-नहीं हैं । इख प्रफार घमेशास्त्र को सथोदा हे । स्त्रिया निरिन्द्रि- ' 
या और अमन्त्रा हैं और इस फो स्थिति, असत्य है ॥१८॥* - . 


रथाच शुतयोबहुयोनिगीवानिगसेण्यापि । संवालक्षण्यपरी 
|| काथं तासां हणत निष्कृतीः १स्यन्मे साता प्रझलथे विचरन्त्य- 


ऽपातिन्रता।तन्स रेतः पिता दृक्तासिस्मश्येतंन्तिदर्शनम्‌॥३०॥" ` 

"आथे व्यभिवारशीला स्त्रियों के स्वभाव फी परीक्षा वेदों से बहुत 
शृतियें पठित हैं, उन श्रतियों सेंजो व्यभिचार, के प्रायंश्चित्तमत हैं, उन को 
सुनो ॥ १९॥( कोडे पुन्न माता का मानस व्यभिचार जान कर कहता है 
कि- ) “जो कि सेरी माता कपतित्रता हुदै परपुरुष को ' चाइने बोली चो 


उस दुष्टता को सेरा पिस्ता शुहबीय' से शाघन करे यह उन शतियों हे से 
सभूना दिखाया गया ॥ ०. . 


व्थायस्यानष्टयात्काजृत्पाणणद्राहस्य चेतसा।तस्येष व्यासि- 

| चएस्पानन्हचः सर्यगुच्यते॥२१॥याहग्गणेनभत्रास्वी संयज्चेत 
यथावाच । ताहग्गुण सा भवलि सस द्रेणे व निन्नशा ॥ स्स 
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अथै-भतो के विपरीत जो कुछ स्त्री दू षरे पुरुष के साध गमन चाहतो 
हे उस के इस सान व्यभिचार फो यइ अच्छे प्रकार शोधनसन्न्र कहा है 
॥ २९ ॥ जिन गुणों वाळे पति के साथ स्त्री रीसि से विवाह करके रहे, वेते 
गुण वाली बह ( र्क्रो ) हो जातो है । जैसे समुद्र के साय नदो “रर 
“अक्षमाला वसिष्ठेनसं यु काइघधमयो निजाशारङ्गी मन्दपालेन 
जगामा भयहेणी यतास्‌॥२३॥एताश्वान्णा श्वः लोकेस्सित्नपक्तष्ट 
प्रसूतयः।उत्कष योषितः प्राप्ताः स्वैस्वेभदगुण: शुभः ॥२४॥ 
| 'अथे-मरसमसाशा नाम की निरृष्टयोनिस्त्रो वसिष्ठ से युक्त छो पूज्यता 
की प्राप्त हुई, ऐसे ही शारङ्गी मन्दपाल से युक्त होकर (पृष्यता को प्राप्त हुईं 
- ॥ २३ ॥.इस लोक सें.-ये और अन्य अघस. योनियों सें सत्पक हुईस्थ्रियें | 
अपने अपने शुभ पतिगुणॉ से उच्चता को प्राप्त हुई ” # 

(१४ दें से २४ वे तक ११ झोकी में ऐसी कलक है, जैसी कि चाणक्य आदि के 
समय स्त्रियो छी अत्यन्त अविएवस्तता को दशा थी। १४ में में स्त्रियों को युवा 
आदि अस्या ओर सरूपपुरुष की भावश्यंफता का अभाव लिखाहै,जो ३ काल 
में कमी नहीं हो सकता कि.स्त्रिय युवा और सुरूपपरुष को इच्छा न कर केवल 
परुषमात्र जिसे देखें उसे दी भोगने रूग। यदि कहीं अत्यन्त कामा सक्ता स्त्री 
की यह दशा देखी भो जावे; तौ पुरुषों की इश से भी बुरी भवस्याय प्राय 
| होती हे । इस लिये स्त्रियों की यह निन्द अन चित है! ९४ वें में शित्रियों 
ज्षेयह दोष बतलाया हे कि उन का चित्त चक्कूल है भोर पुरुष पर चलता हि 
'छउन में स्नेहवा प्रीति नहीं छोती! चलचित्तता तो परूपो सें भी कम नहीं 
होती ।. हां, स्नेह तौ परुषों से स्त्रियों सें अधिक होता है। १९६ वें में इनके 
इस दोष, को ब्रह्मा का बचाया हुना स्वाभाविक बतलाया है जिस से मानो 

इ कहा है कि उन का स्वभाव कभी. चर्साचुकूल... सथर हो नहीं सकता । 
कसङ्क स्त्रियों, पर 'लगाया है कि जो प्राचीन काछ को 
9 निन्द कर तौ कहना ही कया है वर्तमान घोर समय 
ही घणिताचार हों किन्त ौईल्त्र्यों स. अब भि उप्र॑धि- 
डन की भो नितान्त अत्य निन्दा इस से होतो है॥ 
दोष बताये हे, वे पुरुषों में सी कम नहीं हीते । 


हुए है क्रि (. स्त्रीभयोमनरकल्पयच ) चे दोष 
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(ख्यो फे लिये मन ने रचे ॥ इस से इस प्रकरणगत सत्री सिन्द का अन्यक्त 
होना ती संशयित हुवा हीं, किन्तु यड्‌ भसत्य भी हैं कि ये दोष जिन में 
काम क्रोध नाय और द्रोह. भी गिमाये हैं; स्त्रियॉ के लिये हो सन से 
रसे. । षया ये दोष पुरुषों में नहीं होते ? क्या मनु घर्व्यवस्थापक होने के 
अतिरिक्त दोषयक्त ख़ीजाति के स्त्रष्टा-भी थ?.१६ वे .का यह कहना कि 
उन के इन्द्रियां नहीं होतों, केव श्वेत कंठ दै; जब कि सन के प्रत्यक्ष हुरुतं' 
पादादि इन्द्रियों की सत्ता सवंजगद्गोचरीधूत |है। घन इसी से उन क्की : 
असनप्रक क्रिया के 'पक्षपात और अज्ञान को भो:समक सकते हैं। १९ व सें 
कहा है कि इस विषय में येद्‌ फो श्र तियें भी भमाण हैं,२० जे में भो “किसी 
पुत्र फर अपनौ साता फे सानसं व्यमिचोर को वं॑णेन करना” वेडं को श्रुति 
का चमूना बताया हे । परत यह अति-वेद में कहीं सही,सवंघा आसत्यहे। 
१ वै में इ असत्यकलिपत श्रात को सानसी ठयलिचाररूप पोप का प्रायश्चित्त 
बताया | ॥ २२-२४ तफ में इतिहास से वसिष्ठ और मन्दपाल की स्त्री || . 
मक्षमाछ आर शारज्ञी नोचपोनिके उदाहुरणों से इस बात को पुष्ट किया || 
दै कि पुरुष चाहे जैषी नीच खी को विवाह सकते हैं, बढ उन पुरुषों फे 
सम से पवित्र हों जाती हैं। धन्य ! परुष. बे स्वतन्त्र. रहे और पारस की || 
पथरी झो गयी !! और पूर्व जो द्विलों फो सघणो खो से 'हो विवाह करना 
फडा था, उस के विरोध कर भौ इम रचना करने बाले ने कुछ भय न किया 
तथो सन्द्पा के बणेन को जो सन जी से बहुत पीठ हुवा है, मनवाक्य 
(वा झगुधाण्य ही सही, यदि मनु ओर सुगु एक काल में संशेमान चे तो) में ' 

जगाम*इस परोक्षभूताये लिट लकार से अत्यन्त प्राचीन वशेन करने से सी 
यह भसस्भव है। इत्यादि कारणों से हमारी सम्मति सें यह रचना पञ्चा 
फो है और ९३ वे.फा २३ थे.से समघन्च भी ठीक सिलता है) ॥ २४ ॥ 


ए षोदितालोकयात्रानित्यंश्ञी पंसयोः शशा प्रेत्येह चसुस्वोद्‌- 
न्प्रजाधभालिबोधत ॥२७॥ प्रजनाथैंमहामागा: एजाहा 


गृहदीप्तयः एस यः'्रयश्र गेहे १न विशेषोऽस्ति ळून ॥२६॥ 
अधे-यह स्व पुरुषसस्वरूची सदा शुभ लोकाचार कहा + झब इस लोक 

तथा परलोक सें शुभ सह के चर्धक संन्तानधर्मो को सनो-॥रशा ये - स्त्रियां 

nd करचे मकती को हेतु,सत्कार (पूजन) योग्य,चर की शोभा हैं शौर 

' घए से स्रो तथा लक्ष्मो-प्नी में कुछ सेद्‌ नहीं है (अर्थात दोनों न (त रोयो भह | | 
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उत्पादनमपत्यस्य जातस्य पारिपालनसाप्रत्मह - | 
प्रत्यक्ष, स्वी निवन्यमन 0२७ ॥ अपत्ये घर्मकार्याणि शश्नषा | 
रतिशसभा.दाराधोनस्तथा स्वम पितणामात्मनत् ह ॥२८॥ | 
` अर्थे-सल्तात का उत्पन्न करना और हुवे को पालन करना तथा प्रति 
दब ( अतिथि तथां मित्रों के.) भोजनादि लोकाचार का मत्यक्तमाधारसो 
हो है ॥र७ सन्वालोत्पादुन, घर्मेकार्य ( अर्मिहीत्रादि ); शश्रवा,उत्तमरति 
, तथ पितरों कर आर अपना स्वर्ग (सुख), ये सब सावी के अधीन हें पसा 
“घाले घा मा्भिघरले मनोवाण्देह से बता।शा महेलोकाचाफ्रो 
स्िःसाध्छीसि चोच्यते२९ष्पभिखार्स भठतेब्छी । 


'नन्छ्तासण्डमालंयोरनं चाम्रोति पोषरोगेश्ल पीडाते॥ ० 
| + 'आषै-जो स्ज्जी सन वाणी सौर देह से संयनवाली पति पे भिन्न व्यभिचार ' 
.॥ नही करती बह पतिछोकों को भात होतो और शिष्ट लोगों से शाचवी कही 
जातीं है ॥रशा घुएपान्तरसंपके से स्त्रो,लोगों में निन्दा और जन्सान्तर में 
' झगालयोनि को पाती तंथा पाप के रोगों से पीड़ित होती हित” (प. अध्याय 

१६४.१ ९६४ से पुनरुक्त हैं. ठीक यही पाठ और भथे वहां. है) ॥ ३०॥ 


यंत्रं. मत्यदितं साद: पूलजेश्च महषः । वः्यजन्याममं 
पशय पन्सासं निबोधत ह३१॥ मदः पन ॥वजानान्त श्रातं" 


ह्यं तु भतार । जाहुसत्पादक कोचदपरे कण इहु ः॥३२॥ 
| 5 आध्चे-घुत्र के विषय में पहले:शिष्ठ महूषियों का कहा हुदा यह बषयभारा 
' पवित्र सर्वजन दितकाशे विचार छुनो,॥ ३९ ॥ अतो कर _षुन्र होता, है। ऐसा 
' लोग जानते हैं। पर्त भरता के विषय में दो मकार की बात सुनते हैं । कोई 
>लत्पन्न करने घाले को लड़के बाला कहते हैं और दूसरे छेत्र के स्वामीस्याति 
, की लड़के वाला लंहते. हैं ॥,३२॥ ( आगे इस विवाद का निय हे-) 


' लद्स्ताउच्याय : _ ‘१५३ 


SS 


'बीज के मिलने से संपूर्ण प्राशियों को उत्पत्ति होती है ॥३३॥ कहीं बीज प्रधान 
हे और कहीं छात्र । परन्तु जहां दोनों समान हैं, बह सल्पत्ति श्रेष्ट है गा१४॥ 


बीजम्य चैव योन्याश्र बीजसुत्क् छएमुच्यले। सर्वेभूतप्रसूतिहि 
बीजलक्षणलक्षिता ॥१४॥ यादुशां तृप्यते. बीजं होते काठोप- 
पादिते + तादूँग्रोहति तत्त॑स्मिन्बीज स्वैव्यज्िले गणे; ४३६ 
अधे-बीज और खेत इन दोनों में बीज प्रधान हे, ब्याकि संपर्ण जीवों 
को, उत्पत्ति बीजों ही के लक्षण से जानी जाती है ॥ ३॥ जिले मकार का बीज 


उचित समय (वर्षो दि ऋतु) में संस्कृत खेत में बोया जाता है, उप प्रकार का 
हो बीज अपने रडुरूपादि गुणों से यक्त उस खेत में उत्पन्न होता हे ॥३६॥ 
इय भामाह भूताना शाश्वती योनिसच्यते। न्‌ च योनिगजान 
'कांश्रिदीज पष्य ति पष्ठिष पुष्टिषु ॥३०/भूमावप्येककेंदारे काल पाल 
कृषीबले:। नानारूपाणि जायन्ते बोजांनीह स्वभावत: ॥३६॥ 
घे-यह भूमि प्राणियों को सनातन योनि क री जाती है, परन्त नीज 
चूमि के किन्ही गुणों को पष्ट नहीं करता, ( किन्त अपने हो गंणों को 
बहाता हे )॥ ३७.॥ एक प्रकार की सूमि के सेल. में. भी किसान लोग सभप 
पर आनेक बीज (यवधान्यादि) बोते हैं, परत अपने २स्वथावसे वे नानारूप 
उत्पन्न होते हैं (अर्थात्‌ एक ससि होने से एक रूप नही होता; किन्त बीओों 
ही के अनुरूपं भिन्न २ दक्षादि होते हैं ) ॥.३८॥ | 
ब्रीहयःशालयोसुदुगास्तिला साफ सथा यवाः । यथायीलं 
मरोहन्ति लशुनानोक्षवस्तथा! ३९३ अन्यु जातसन्यादित्ये- 
तत्नीपपणले । उप्यते यारे योज तत्तदेव परोहति ॥ ४० ॥ 
अधे-साठी घान संग गतल उडद यत्र हसन भौर गक्ष खक जैसे २ नीज 


हों, बेचे ही उत्पन्न होते हैं ॥३श दोया झुख हो . ्रीर-उस्पच्च सळ हो, ऐसा 
नहीं होता, जो. २ बीज बोय जाता है वों २ उत्पत्न होता है ॥ ४० ॥ 


तत्माज्ञेन विनीतेन शेनावङ्ानवेद्ना । | 
॥ उपथुप्कामेन वष्तव्यं न जात परयोषिति | 
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“अन्न गाथा वाुंगोताः कोल यन्ति पराविद: । 
यथया बीजं नवप्तव्यं पुंसा परपरिश्हे ॥ ४२ ॥ " 


. अधे-बह बीज -वद्विमान्‌ और शिष्ट तथा ज्ञानं विज्ञान के जानने | त्य 
भोर आयु को इच्छा करने वाले को दूसरे की छी में कभी न बोबा चाहिये 
॥ ४१५ ” झूत फाल के आनने चाले इस विषय सें आय की कही गाया |: 
(कन्दो विशेषय क्त बाब्या) को कहते हैं । यथा-पुरुष को पराई स्री सें बीज 

न योना चाहिये ४२३ ” 


खेविङ्गसनु विट्ट ष्यतः।तथा नशयतिवेल्षिम | 
बीजं परपरिग्रहे ३९३8 एंयोरपीमां एथिवीं भाया घूबविदो 
बिद्ः। स्थ'णच्छेदस्य केदारमाहुः शल्यवतोभुगम्‌ ॥ 99 ॥ 
“'्ञथे-सेसे दूसरे के बींचे रग को फिर से मारने से वाण निष्फल होता 
है। ऐसे हो दूसरे की खी सें बीज का बोगा शीघ्र निञ्फल होता है ॥४३॥ 
बस पथिदी को जो पहिले राजा पुथ की साय, थी, ( अनेक राजाओं के 
य होते भी.) पुराने लोग एथ की भायो ही जानते हैं । ऐसे हो लकड़ी 
अएदि काट कर प्रथम खेत बनाने बले कर खेत और जिस ने पहले शिकार 
किया उरो का सम है ( ऐसे ही पहिले विवाह करने वाले का ;एुत्र होता 
हे । पश्चात केवल उत्पन्न करने बाले का नहीं ॥” स्पष्ट है छि यह वाघ गीता ' 
पथ राक्षा से पीछे सलु. में मिलाई गडे )॥ ४४ ॥ .- | 


एतावानेवपुसुषो यज्जवार्माप्रजेलिह। विमाःपाहुस्वथाचेत- 
द्योभततों सा स्मृताङ् नाशन एनप्क्र वावसगाम्या सतुभाया 
विमब्यते। एवं धमे विजानीमःमाकाजा पति निितस्‌ ॥४६॥ 


अरथे-स्री और आपा तथा सन्तान ये तोनो मिलकर एक पुरूष करता 
है । तथा वेद के जानने वाले विम कहते हैं कि जो पति है, घी अया है 
(जैसा कि कुल्लूक ने शेतपय का परसाण दिया हैकि “आर्धी ह वा एष आत्म 
नर्तस्मादाज्ञायां न विन्दुले० इत्यादि) ॥ ४५ ॥ विक्रय वा त्याग से स्री 
पति से नहीं ठटं सकती, ऐसा पूव से प्रजापति का रचा हुषा नित्यघसे इभ 


जानते हे ॥ ४६ ॥. नम न LE त... MN NE 0. 0 हे 
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कासु च। नोत्पादक: प्रजाभागी तथैवान्याङ्गनास्कपि ॥४॥ 

अर्थ-विभाग एक वार हो किया जाता है और एक हो बार कन्यादान 
होता दे और एक ही बार वचन द्या जाता है। र्ज्ञनो ,को. घे तीन 
बातें एक ही यार होतो हैं ( लौट फेर नहीं होता) ॥ ४५ ॥. केसे गाय, 
थोड़ा, ऊंट, दासी, भैंस और भेट. इन में सन्तान उत्पन्न करने दाला, उस 
फा भागी नहीं हरेंतर, कैसे हो दूसरे करे री में भी ( जानो )॥ ४८ क 
ये$क्षत्रिणोबीजवन्त: परक्षेत्रप्र वापिणं;ते वै सत्यस्य जातस्‌ 
न लभन्ते फलं क्षचित्‌।४शासद्व्मगोषु दृपभो वत्सा लां जनये- 
|| च्दतम्‌ । गोमिनामेव ते वत्सा मोघं स्कन्दितमार्षभम्‌ ॥४०॥ 

, '- भपे-्ो विना खेत-के नीज घाले ६ अपने बौजको) दूसरे के खेत सें 
कोते हैं, वे उत्पन हुवे अनाज के भागी की ' नहीं होते ॥-४९॥ दूसरे की 
गायों में सांड सी ९०० बछछे भी पै दर करे, तौ भी थे मछछे गाय बालों: फे 
ही होले हैं, खांछ का शुकसेचन निष्फल हो लए. ७ ५० ॥ 


| तर्थैवोऽक्षेननिणोबीजं परक्षेज्मबापिण:कुर्वन्त क्षेत्रिणामर्थ 
|| न बीजीलभते फलम्‌ ५९ फलं त्वन भिसा क्षे्रिणां बीजिनः 
तथा मत्यक्ष कषेनिणामर्थी बींजाबौनिरेरीयसीः धं ४२ ॥ 

अथे-उची प्रकार विना खेत वाळे, बीज को दूसरे के खेत में बोधे ततौ 


हेत बाले षो का'मयोजन सिद्ध करते हैं । चीज वाला फल चहों पत्ता .॥५१॥ 
अहा पर संत वाले और बीज वाले इनः दोनो के फल के बांट का निय म 


2 


कुछ न हुवा हो, वहां प्रत्यक्ष में सेत बाले कर प्रयोजन. सिद्दु होता है । छुस- 
लिये बीज से योनि बहुत बलवती हे. परा  : 


क्रियाभ्युपगमास्‍्वेतद्वीजाओे यत्प्रदोयंतोतस्येह भागिनी 


डा 
लज षा 
| बीजी क्षेत्रिएव च ॥४२॥ जोघवाताहतं बीजं यस्य जे | 


| ल्‍ मरोहति । क्षेत्रिकस्थेब तद्वीज न वप्ता लभते फम्‌ ॥४४) | 
Marner pe ba | 
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.अथै-पेरन्तु जो इस खेद सें उत्पव्य होया बह हमारा तरूहारा दोनों 
का हया” इस नियल पर सेलन्याळा बोने फे लिये बीज बाले को देता है 
ती उच के दोनों छो सागी देखे गये हैं ॥ ४३॥, जो बीज जल के बेग 
ळा साथ से उड़ कर दूसरे के खेत सें निर कर उत्पन्न हो, उस के फल का 
सगो खेत बाला ही होता है, न कि बोने बाला ॥ ५४ ॥ - 


एषवचना जवाश्वस्य दाण्युछ्ाजाविकश्य घाविहट्महिषीणांच 
वल्ल्यः प्रसव पालि ॥४४४ एतटटःसारफल्गत्वं बोजयोन्यो 


जकणतललासू। उतः र्‌ अव्यय यणिषता चममापाद ॥४६॥ 
अथे-यद (४९ से ५४ तक ) व्यवस्था गाय, घोड़ा, दासी, ऊंट, बकरी, 
झेड, पक्षी छोर कै की सन्तेति में जानकी चाहिये ॥४४॥ यह बीज और योनि 
के धान्य कोर अप्रशथान्य तस लोगों से कहे! अन थियो के आपत्काल घा 
घस ( अंपरेित सन्तान च होने से क्यों होना चाहिये सो ) कहता हूं ॥३६॥ 
भ्ातज्य छस्यसाथा यागरूपत्नथ॑नजरुख सा यवी पस स्त्या भाया 
स्त्रचा ज्येष्ठस्य सा रखता ४७ ज्येहोषवीयसोमाया यबीयान 
वाग्रजस्लियघ्‌। पतिती भवतोगत्वा निशु क्तावप्यनापदि पशा 
अथैे-बर्े झाडे की सी छोट भाडे को गरुपत्ना के समन है और छोट 
की सो. बडे की पत्बच के समान कही है॥ ५५ ॥ बड़ा भाई दोटे भाहे को 
स्त्री के साथ वा खोटा भाई बड़े भाडे की स्त्री के सांध विना आपत्काल के 
( सत्त्तान रहते हुवे). नियोगविधि से भो गंसन करने से ( दोनों ) पतित 
होते है ( किन्ल-) ॥ ४८ ॥ - र 
देवरांद्रा तपिडडाद रिया सम्यङ नियुक्त्या मजाण्सताच 
गष्लव्या सम्सानस्य पारक्षवाश्‍लसाविचवाया एनयुक्तस्दु घता" 


स्होकाम्यतोनिंशि। एकसत्पादयेत्प न्नं न तीयं कथझुन "६० 


अे-सन्तार्ने न हो ती, घुत्र को इच्छा से भले अकार नियोग की हुई स्ती 


को देवर या अंन्य- सपिङ से यंथेए सन्तान उत्पन्न कर लेनी चाहिये पपेट 
कर दति 


चिव के साथ नियोग करचे. दा ला - शरीर में घृत लगा, सोन 
से ( भोग (रोग करे, इ मकार ) सक सर राणे करर ) शंक पुत्र संल्यक्ष कर, दूसरा कभी नहीं प. ६० ॥ 
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द्वितीयमेके ्रजनंमन्यन्तेस्हीषुतद्विदः । अनिदृत्तनियायाथ | 
॥ ६१॥ विघवायांनियोगाथानङस लु | 
वंथाविचि । गुरुवज्ञ स्तुषावञ्च वत्त वातां ; परस्परम्‌ ॥ ६२१ 

अर्थ-दूसरे भ्ाचाये जो नियोगरे पुत्रोत्पादन की विधि को जानने वाले | 
हैं;उन दोनो खो पुरुषों के नियोग के तांत्पये को ( ९ पुत्र से) लिहु न होता 
देखने हुवे ल्त्रिथों से दूसरा पत्र चत्पक करना भी चसे से मानते हैं ॥६९॥ विधवा 
|| सें नियोग के प्रयोजन (गर्भधारण) को चित्ति से सिद होजाने परबड़ेश्रौरदोट | 
भाडे फीरियों से दोनों शापच मे गुप्ती झोरंपुत्रवंधू के सा व्यवहारकर६२॥ ` 
।नियुक्तीयौबिधिंहित्वावत्तयांतांतुकामतः|तावुभौपतितीस्या- 
तां खुंषागगुरुतल्पशौशरेनान्यस्मिन्विधवानारीनियोक्तठ्या 
|| दविजातिमिः अन्यस्मिनहिनियज्ञाना घमेहन्युःसनातनमर 
र्धे-जो छोटे और बड़े भाद अपनी भोषाइयों के साथ नियोग फिये :[. 
|| हुवे भी विंचि को छोड़ कर कानवश भोग करें वे दोनी पतित गुरु को रो || 
आर पुत्रवधू से गमन करने वाले हों ॥६३॥ बराचसा, कषत्रिय और जे श्यों फो . 
विधवा रत्रो का दूसरे ( वर्णे) के साथ' नियोग न करना चर ह्ये "दूसरे के | 
साथ नियोग को हुई ( स्तियें) सनातनधर्मे का नाश करती हैं॥ ६४ ॥ । 
“नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु -नियोग:कोत्येतेक्कषचितानविब्राहविधा- 
बुक्त विधवावेद्नंपुनः ॥६५७॥ अयं ` द्विजै हिँ विद्वि: पशुधसो 
er oN लाच्या नोवेने Rie oi कर 
'वगाह तःमनुष्याणाभापप्रोक्तोवेने राज्यंप्रशासति. ॥६६॥" 
रि अभे-वित्राहसस्बन्धी मन्त्रों में कहीं नियोग नहीं कहा है और न 
दिवाह को बिधि में बिचवा का पुनविवाह कडा हे ॥६५॥ येह प्रोत्त-- विचा | 
किया इवा भो. सनुष्यों का नियोग, राजा घेत पे शगशनकार से विद्वान 
- हिणों द्वारा पशुधसे- आर निन्दायुक्त कहा यया ( क्यें।किः--:) ॥ ६६५५ 
CS - ~ 5 + ~ है _ र ET 
काओ मस्बिंसुञन्राजिमवरःुर | वर्णानांसंकर चक्र 
|| कामाहतचतन; ॥६७ ततः मधति योमोहरत्म्रंमीतंपतिका 


खियमनियोजयत्यपत्पारें तं = त्यपत्याथे तं गहि सयवाः ४:६० ॥ | साधवः ॥ ६८ ॥” 
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५ अर्थ-बद्द चेन राजा को राजष्ियो सें बडा फर पबंकाएल से सपण 
॥ ६9 ॥ उच्च (चेन राज्ञा के) समय से जो कोई सोह के कारण शन्तान के 


( किन्त वेन से पूव इस को निन्दा न थी ॥ 6. । 
यद्यपि ६४से ६८ तक ४ शोक. मन॒ वा सगु दी बनाये झो नहीं हैं। 
च्यों कि स्वायंसुव मन सूष्टि के भोरम्भ सें हुवे और बेन राजा बह था | 


प्रत्षिप्तहिं। परन्त तथापि इन से नियोग की बरादे वा एवं सनप्रोक नियोग से 


दूसरे वर्ण सें नियोग मचरित कर वशसङ्कुर कर दिया, तब से सज्जनों में 
चियोग निन्दित. समफा जाने लगा । ६१ का अशय लियोस के निषेध में बाहो 
हे, किन्त, यह हे कि विवाह और नियोग. भिल २ हैं, एक बात नहों है 
क्यों कि विवाह के मन्त्रों में लियोग नहीं कहा है। किल वह विवाह से थिन्त 
प्रकरण के भअन्त्रों ( ञथब ७। ५ ॥ २७ २८ ॥ ४ । १७ । ६॥ १८॥३ ।-१, ऋ० || 
१० ३-९८ । ८ इत्यादि ) से तौ नियोगविचास है! विधवा का प्रमाविवाह 
विहित नहीं है, इस से नियोग का निषेध -न हों. तता, किन्तु पुनविवाह 
का निघेच है । .६६ का तात्पर्य भी यही है कि पहिले द्विजो का सबशा में 
१९ के भन्नुसार-नियोग चला आता था, परन्तु जब राजा बेल ने. एक घण, | 
का दूसरे बणे से भी प्रच॑रित कर दिया, तंब से यह निन्दित और पशुषे 
कडाने लगए! इसमेंभीसब से परानेभाष्यकार' मेचा तिथि ने (क्विज हि विद्वद्धि 
के स्थान में (द्विजरप्तिद्नड्डिः) पाठ माना हे आर यह भाज्य किया है कि 
(बैषबिद्वां सः सम्यक्‌ शोस्त्रंनजांगन्ति) जो शास्त्र के ने लानने वाले थे उन्हों 
पशघसे आर निन्दित कहना अप्रक्स करदिया । ६१ थे से उस का कारण 
मी स्पष्ट बताया है कि क्यों यह फमे निन्दितः साना वाने लगा कि उसने 
वणर का सद्धूर (घोल भेल ) कर दिया ।,६८ ये सें स्पष्ट कथने है कि तब से 
फियोग करने बालों को निन्दा होने लंगी हैं (अर्थात वेन ते पूर्व ढ्विजों पक 
| ॥ द्विजों.में सब रबरी सुरुचो का नियोग निचित न्‍लनननननीननननननना-ननन मेंःसबर्स स्त्रो.परुषी का नियोग निन्दित न था) ॥65#/॥  _ 


क 


'पुथियों को भोगता था, काम से नएबहि होकर जज कर करने लगा. णा 


लिये विधवा खी का नियोग'करता हैं. वस की साथ लोग निरदा करते हैं | 


से एथं हुदा, तो वेन के वैवस्वत अन्वन्तर में होने वाले जन्स को स्वायंसव || 
मन॒ अपने से पूव को भांति केसे कह सकते एके सृुतकाल में रहए देन. के || 
_ राज्यसेसय से नियोग को परि जी निन्हित होगदे | इसलिये निश्चय ये झोक || 


परेंस्परविरोच नहीं आता । किन्तु यह आशय ४निकलता.हे कि बेच रांगा || 
ने कामवश नियोगे की रुववशेनसारिणी पारिपाटी को लोइ कर एक दर्ण का || 


eS 
r 
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CES PPPOE > | 
| इश्चतकन्याया वाचा सस्मेक्ृतेपतिः।तामनेनविधानेन हे 
'निंजोविन्देत देवरः ॥६९॥ , यथाविंच्याधगस्यना शक्र वस्थं 
|| शुस्वज्रताम्‌ । मियोभजेताप्रसंबारसक्कर्सक्ढृताइृता tot 
|. जये-जिस कन्या ( पतिसंभो गर्हिता ) का सत्य वाग्दान ( कन्यादान, | 
सएुस्प ) फरने के पञ्चात्‌ पति सर जावे सस को इंस विधान से.निज देवर. 
|| प्राप्त हो ( कि- )।६ै९॥ ( षह देवर ) नियोग विधि से इस के पान जाकर 
भरेत वख चरण किये हुई और कायमन वाणी से पवित्र हुईं के साथन्सन्ता 
नोत्प पर्यन्त गंर्भाधानकाल में एक एक वार परस्पर गमन.करे ('गसो 
घान दो. जाने तब सधन त्याग दे) ॥99॥ ` ` ५५ | 
' नंदत्बाकस्यचित्कन्या यंसद ट्रिभक्ष॑णःद्र्त्रापुनःप्रथच्छन्‌ |. 
हि म्ाह्ोतिपरमान तम्‌०१॥विाघवत्प्रणृह्याएपल्यञजत्कन्या 
किगहितासाव्याथितां विम्रदुर्टांवाळव्ानाचोपपादित्ाम्‌ ७२ 
अथे-ज्ञाची पुरुप, किसी को कन्यरदएत देकर फिर दूसरे को न देवे। , 
दयों कि एक को देकर दूसरे को देने वाला _मनष्यको चोरी के देष. को प्राप्त _||' 


होता है ॥9१॥ विधिपूर्वक ग्रहण को हुंदै भी निन्दित-कन्या का त्याग करदे 
, जो कि हुए वा रोगिणी और ळल से दी गई हो ॥9२॥ | 


यस्तुदोषवतीकन्यामनाख्यायीपपादयेत[तस्यतद्रितथंकर्यात. 


कन्यादातुदुरात्मम: ॥७३॥ विधाय वृत्तिं भार्यायाः प्रवसेते 


कायवाळर बता तकापता हि स्वी प्रदुष्येत्स्थितिमत्यपि५9 
` भथे-जो दोषवाली कन्या फा विना दोर्ष प्रकट किये विवाह करदे उस कत्या |: 
फे देनेवाछे दुष्टक्े कन्यादान को निप्फल करदेवे (अर्थात उसका त्याग केरदे)9३ || ' 
फायवाला पुर्षप स्वी के सोजन कपड़े अदि का बिधान करके परदेश जावे 
व्योफि भोजन आदि से- पीडित शीरूवती सी स्री बिगड़ सकती हैं-9॥॥ म 
'वेधायप्रोषितेदृत्ति जीवेन्नियभमास्थिता प्रोषितेत्बेविचा- | 


यव जीवेच्छिल्पैरगहिते (कामो पितो धर्मेकार्याथे प्रतीक्ष्यों | 
| ऽएीनरःसमः। यान षड्यशोर्थवाकामा थ॑त्रीस्तुबत्सरान्‌७६ | 
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. अधे-भोजन जच्डादमादि देकर पति के देशगन्तर जाते पर छी शरीर 
' के शंङ्गरत्यायादि नियस से निर्वाह करे आर विना प्रबन्ध किये जाते तौ 
| अनिन्दित शिक्ष्पों से ( निर्वाह वरे ) ॥ 9४ ॥ घ्कार्स छे लिये परदेश गये 
|| नर की खो झाठ ८ .बेणे पर्यण्त, यश और विद्या के लिये गया हो तौ छः ६ दषं, 
“॥ आर कास को गथा हो ली ३ तोन- चर्ष प्रतीक्षा करे ॥ 5६॥ ` 


वत्सर प्रतीक्ष त द्विषन्तीयीषित पति ऊध्वं तंवल्सरास्थेनां 
दाय हुत्वा ब संबसेतएण। अतिक्रासेत्ममसंया मसंरोगात्ते- 


सेव वा सा जरीन्सासान्प्ररित्याज्या विभूषणपरिच्छाद॥०4 
¦ अर्थे-हेष करने वाली खी को एकवषपर्यन्त पति प्रतीता करे। फिर उस 
। के अलङ्कारा दिसब छीन छे और उसके साथ न रहे (केवल अन्न वसत सात्रदे) 
॥ 99 ॥ जो खी प्रमादी वा भद्मत्त बा उन्मादी वा रोगी पति की खाज्ा 
“ सङ्करे वहु वस्त्र भूषण उत्तार कर तीन महीने तक त्यागने योग्य है ॥ 9:॥ 


: उन्मत्तंपतितक्कवमबीजं -पाषरोगिणम्‌। न त्यागोऽस्ति द्वि ष- 
7न्त्याश्व नचद्गयापवत्तनस्‌ऽ्श्मद्यपाऽसाघुङ्त्ताच प्रातकूला 


' चञ्नाभवेत्‌व्याधिंतावाधिक्षत्तव्या हिँ खार्थद्रो च संवेदना | 
|,  अर्थ-पागल ओर घतत तथा नपसक ओर बीजेरहित और पापरोगी 

॒ इन से देष करने बाली का त्याग महीं है और न उसका धभ छोनना उचितहे 

॥9९॥ सद्य पीने वाली आर खरे'चने वाही तथा पति के विरुद्ध चलने बाली 
' और सदा सोमार और सारमे बाळी और सदा अन कर जाश करने बाली - 
खरी हो लौ उस के रहते हुमे भी दूसरी स्त्री करनो-संचित है ॥ ८० ॥ 


वन्ध्यऽष्टसे घिवेद्याब्दे दशमे त छुतप्रजा।ए कादरो स्थीजमनी 
सव्यरत्वाप्रियवा दिनो॥८१॥ यारोगिणीस्थातहिता संपन्नाचेव 


शीलतः समङ्गाण्याधिकेत्तव्या नावसान्या च काहि चता 
चै->साठ वर्षेतक को है सन्तान न होतो दूसरी स्त्री करले और सन्तान 

होकर सरते ही रहें ती दशवष में और लड़की ही होती हों तौ ग्यारह चष के 

पशचात;तघर अधिय बोलते बाळी हो- ती उसी ससय (दूसरी करले) ॥८१। जो 

सदा बीमार रहे,परन्सु पति के अनुकूल और शीलवती हो तो उस से भाजा 

, छेकर दूसरी स्त्री करले जीर्‌ पहलीका मनान करना कम समित दुसरी स्त्री करले श्रीद पहुंली को अषसान करना कभी उचित नहोंहै॥प३॥ || 


si 
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र गगहाकासासन्यः स्यः 
रोहुव्या त्याज्यावाकुलसन्बिवीवशमतिपिढुपचच्यातुल्च 
सश्यद्येष्नयिट्रेक्षासभाजंगच्छेद्रा सादण्याछण्णलानअंट 


अै-दृतरी दी आने से रूठी हुई पूव जी घर से निकल जावे तो बह 
उसी सम्रप रोक कर रखनी चाहिये या मापक घर पहुं वा देवे ॥८३॥ जो 
ङी दिघ्ाडादि उत्सवों से निपेव करने पर भी अट्या पोवे चा चर्च तमाशे 
में जाने तो पर्वाक्त छः ६." कृष्णल » राजदुषड योग्य है ॥ ५४ ॥ 


“यदि स्वाशापराजेव निन्देरन्योषिती हिजाः । तासां बर्णझमेण 
- स्घाज्डंयेच' पूजा च वेशम च ॥८५॥ सले: शरीर्‌शुश्रवा घसेळाय च 
लेत्यिकंसू । स्वा देव कुर्वात्सबरषां चोऽस्व्ातिः कथंचन ६ ८६ ॥ ? 


अधे-०यादि हिजादि (ब्राह्मण, छत्रिय, वेश्य) अपनी घाति बाळी वा 
दुसरी जातिवालियों से बिवाह करें तो उन करे बड़ाई उर साल तथा घर 
वर्शऋम से हो (२ घुस्तकों से 'वेशसन्नः” पाठ है ) ॥ ५५॥ पति के शरीर 
को सेवा और नत्यिक चसेकारय. को खन की स्वजातीय र्नियां हो फरे, "अन्य 
जाति की फसी न (करे) ॥ ८६॥ 2 ˆ 


४८ थस्त तत्कारबेन्सीहा ट्सबारत्यर, सिंघतयाउन्चया ॥ - 

यथा ग्राक्षणचण्दालः पूर्वदृष्टस्तथेब- सः (५७॥” . `, 

अधे--/जो सजाती य के रहते हुषे दूसरी से पूर्वोक्त कै खोहबश करावे जद 
जसा प्राण परडालठ छुरालन सुनियों ने कहा है वेसा ही हे ॥”-( प५। ६ 
पवे ज्लोफ इसलिये माननीय नदीं कि ये हिले लिये अध्छाय ३ के झोक ९५ ६६ 
अत्तुपार पतित कराने वाले और सणी के साथ विवाह फी विवा ह- 
प्रकरणोष्त ” सबर्णो लक्षणा० ) इत्यादि सनु की पूर्चाज्ञा-के विरुद्दु हैं) ॥८३॥ 


उत्क हायापकरूपाय बराय रड शय 
जमरापपमाप ता तस्स कन्धा दवाय यापव पटवा 


अर्थे-कुल आचारादि से उच्च जीर सन्दर तथा गुणों से बराबर घर केलिये 


कुछ कस अपयबाली भी कन्या यथा दिधि 
फु ऱ्या. घ दे-देछे। ८८ दे से- छापने 
मे सह शोक अंधिक पक्षि हे-- $$ 3 पे 
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2 तान त याना त कित्ता 
[ अयच्छेव्वाश्विकों कन्याल तुकालभयाफिवत: १ 
ऋतुमत्या हि लिछन्त्यामेनों दातारसुच्छांते | 
ऋतुकाल के भय से अचतुभती कन्या का ही दान करदे । कयो ऋतु 


Ra ~ | = ङे 
नती के जेठे रहने से दाता को प्प चढ़ता हैं ) ॥ 
€ 


कामसामरणाचिेद यहे कन्थात्‌ त्यपि। न चैनां प्रयच्छेत्तु 


a er व्र जि र > र 
गुंगहीनाय कर्हि चिताट्श्न्नीणिदाण्युदीकषेल कुमायू तुमती 
सती । ऊध्ब तु कालादेतस्माद्रिन्देत सदृशं पातिभ ॥ ९० ॥ 
अजै-चाहे कन्या इऋतुवाजी होकर सरने तक घर में बेंठी रहे परन्तु 
जहीत के लिये इसका कभी दान न छरे ॥८९॥ रजस्वलः कन्यर तीन वर्षे 
= प्रतीचा करे, किर अपने बएबर गुणवाले पति को विवह ले ॥ ९० ॥ 


९९५३ 
झदीयमानाअतारमधिगणच्छेच् दिस्वयस्‌। नैन:किजिदवाशोति 
न्च साऽिगच्छति॥९१॥अलङ्क र नाददीत पित्र्यं कन्या 


| सजथंबरा । मादक खादद्त वा स्तेना स्वाव्यादि तं हरेव दश 

अर्थ-( बदि पिता आदि की ) न दी हुदे कन्या अप हो पति की वर 

छे तौ कन्या की कुछ पारप नहीं आर न जिस ( पलि) को वह व्याही जाती 

|| है (उसे कुछ पाप होता है) ॥९१॥ परन्तु शर्य विवाह करने वाली कन्या, | 

अर साता या सादे का दिया हुवा आभूषण न छे, यदि उसे ले तौ चोर हो ॥एशा 
४ बपित्रे स दद्याच्ञुरकं त्‌ कन्यासूतुभतीं हरत । स हि स्वाश्याद्‌ति" 
क्रे दूलूसां प्रलिरोधनात १९३॥ श्वद्व कन्यां दद्यां द्वादश 
-जाचिं कीम्‌ । जपष्टवप एवा वा चल सीदति सत्वरः ॥ ९४ ए.”' 

, अथ-“नतुवालौ कन्ध को हरण करता हुवा उस के पिता को शुल्क 

चदे ) चोक रजों के रोकने-से वह स्वामित्व से हीन हो जाता है ' ( धन्य ! 

द्या विना ऋतुमती का पिता “श्वानौ” था !! ) ॥२३॥ तीख बघे का युरुष 

बारह वषे की मनो हारिणी कत्या से बिवाह करे वा अबी वर्ष वला आठ 

` दर्त्‌ चाली से करे, जब कि शोज न करने ये चम पीड़ित होता ह झा 5 
है ठ न 
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सकता है? और क्या दिन ऋतुचतो का सूल्य देना ही चाहिये! विसा ऋतुं के 
विवाह करना ९० के विश्द्ध' है और मूल्य छेशा ९८ के विरत हे.) ॥ ९४ ॥ 
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देवद्तां पतिर्भाच विन्दते नेच्छयात्मनः। ता साच्यायभुया- 
व्बित्यंदेबानांमि यसा घरमण्ामजनाणार्कयः खुष्टा; सदानाथ 
च मानवाः। सस्मात्साचारणो छसे शती पत्ल्यासहोद्तः\९द 


अथे-(“्यो अंभा सविता पुरंघिसेद्य॑ त्वादु गो हपत्यर्य देवाः” इत्यादि 
सन्त्रानुसार) देदतों की दी हुईे- भायौं कोपेति पाता है, कुळ अपनों इच्छा 
से हो नहीं, इम लिये देवतो का प्रिय आचरण करता हुवा उम सत्री का 
नित्य पालन फरे ॥९३॥- गे चारण करने के लिये खियों को-( इश्वर चे ) 
उत्पन्न किया ओर कोयंसन्तान के 'लिये पुरुष उत्पन्न किये हैं । इसी से स्त्री 
के छाथ परुष का घेद्‌ में समान चसे. कहा है ॥ ९६ ॥ 


कन्यायां दत्तशुल्कायां ल्िप्रेत यदि शल्कदः। | ¦ 

देवराय प्रदातव्या यदि कन्याउत्सन्यते ॥ एक ॥” - 
आददीत न शूद्रोऽपि शुल्कं डुहितर ददन) 
शुल्क हि शह्लुन्कुरुते छन्नं दुहि ढ विक्र यस्‌ पर्दा 

अंथै-“ कन्या का ए रुक देने पर यदि इ ल्ह देने वाळा सरजामे तौ देवर को 

कन्या देरेती चाहिये यदि कन्या स्वीकार करे तौ (बह जगले ही ९८ के विरह 


है)॥९9 "शुद भी (पद्व गों को ती कथाही दया है) लड़की देता हुआ शुल्क ग्रहण || 
च करे। शुल्क ग्रहण करने वाला छिपा हुवा कन्या का विक्रय करता है ॥९८७ | 


एतत्तु न परे चेऋनापरे जातु साघव: । यदन्यस्थ प्रातज्ञाय 
पुनरुऽन्यस्म दीयते ॥९७ नानुशुत्षम जाल्येतल्पर्वेण्वाप हिं 


जन्मसु । शुल्कस झेल सूर्येन छन्नं दुहितेविकयम्‌ ॥ १००॥ 
भथे-यह पहिले शिष्ट पुरुष कभी नहीं करते थे रौर न. कए शिए) 


इस ससय करते हैं जो फि एक के लिये कन्यादान करके दसरे फा दो 


यावे ॥९९॥ पूर्वन्भरे सें झी हमने 
इसने कभी शुल्कसंजक मल्य से छिप लर. 
का बेचना नहीं सुना ॥ ९०० i MONE 00006. न 
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| श्च्छे लिभाषालुबाद्‌ 


| अन्योस्नस्या व्सभी चाशेसवेदासरुणान्तिकः। एप | 
| य स्ह्षोयुंसथो:परः ॥१०९॥ सथा नित्यं बतेयातांसीपंदी त 
क्रताक्रियोी | यथा नाभिचरेता ती विचा! बेवरेवरमू ॥१०१ 
अधे-साथों पतिं कर सरण पर्यन्त आपस में व्यभिचार नहोजा ही सखी 
- झुर का. संखेने श्रेष्ठ चले, जावना चाहिये॥१०१॥ विवाह वाले स्त्री घुरुषों 
क्षा सदा ऐता घल करना चाहिये जिससे कफी आपस में जुदाई न हो ॥१०२॥ 
एचस्ही पुसयोसक्तोचमोवोरलिंसंहितः। जापयपत्यमापिश्र 
दग्यसागं िबोत्यत॥१०३४ऊच्वं पिदश्चम्त श्न समेत्यश्रातर 
समस्‌। भजेरन्पेतळ {रकयसनीशास्ते हि जीवतोः ॥ १०४ ॥ 
अथे यह नायर जोर पति कंर अष्पस में प्री लिङुक्त घ्य जोर सन्तान के 
न होनेसे सम्लान को म्रर्तिभो तुस से कही । अब दायभाग को खसो ॥१०३॥ 
साता पिता के परने पर भाई-लोग मिलकर बाप के रिक्थ (जायदद अरदि) 
से बराबर भाग, करे उनके जवते पुत्रों के! अधिकार नहीं ॥ १०४ ॥_ 
| 'ज्येष्ठए्व तु शृह्लीयाल्यिऽ्यं चनमशेषलः । शेवास्तसुपजीवेयु- 
अथष विल तथा ॥१०४॥ ज्येन जातमाचेण पुत्री भाते || 
सरमबः। गपवृणासद्षण्चव स तर्मात्सवसहात ॥ १०६ ॥ 
जथै-(ञ्घवर) पिला के सम्पूर्ण घन केर ज्येध पुत्र हो य्ह करे और 
शेष छोटे खाई खाना कपडा लेवे, जसे पता के झासने रहते थे ॥१०३॥ ज्येष्ठ 
छे. सत्पत्ष होले भाज रे सजुष्घर पुत्र बाला कहलाता शोर पिदऋण से छूट 
जाला है। इस कारण ज्येछ पत्र समपूणे घन छेने योग्य है ॥ १०६ ॥ 
|| शब्यिद्ार्ण सन्नयति येत चालन्त्यमश्लुते। स एव च्ंज: पुत्र: 
कामआनिसरान्विदुः ४९००४पिलेबयालयैत्पत्रत नज्येष्ठोखातृच 
झडी घसः पंत्रवश्ापिव्लेसनू जये कातर चहल: ॥९० 
&थे-शिस के उत्पन्न होने सते (पिछ जहुर होला हे अग मोक्ष प्रास 
होत है उसी के थसैग्ञ भुत्र जाने । झीरो क्षे कासल कहते हैं ॥९८३॥ ज्येष्ठ 
के सान पालन करे आर छोटे भाई 
खाता होट साइयी. का पवता) पुत्र हे NN हज 
नावरे कदम कक पे टन पे अंडे भाई के धर्मे से पिता के सनान साज ॥ ६:८१ 
TR कफ फिफमपप कर से पसक टिप्स 
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ज्येष्ठ:कलंबर्धयंति विनाशयतिवापुनः । ज्येष्ठ पज्यतमोठोके | 
उेष्ठःस ह्रिरगहि तः १०९ थाज्येष्ठोज्येषठक त्तिः स्यान्सातेच स | है 


'अ्थे-ज्येष्ठ कुल को बढ़ाता है, ज्येष्ठ ही कुल का नाश करता है, ज्येष्ठ दी 
नेगी में अति पूज्य है और ज्येष्ठ सत्पुरुषो से निन्दा को-नहीं पाता ॥१८९॥ 
जो ज्ये्ठवत्ति हो ( पिवत पोषणादि करे ). बह माता पिता फे समान? 
पूज्य है और यदि साता पिता के तुल्य पोषणादि न करे तौ बन्थवत ॥११०॥ 


एवं सह वसेयर्वा एथरवा धर्मकांस्थथा । एथस्विवधते.'घम- 
स्तस्माठुंस्या एथकक्रिया १११जये्ठस्य विंशउट्ठारः सवंद्रव्याच् 
यद्वरम्‌ । ततोऽ मध्यमस्प स्थात्तुरीय तु यवीयसः ॥९१२॥ 


ये-इस प्रकार विना बांटे सब भादे सं(यं रहें झोघवा घसे-की इच्छा , 
से सब भाडे विभाग करके अलय रहे । अलग रसे धसे बहुला हे, इसलिये 
विभाग घमोनुकूल है ॥१११॥ लहु"र (जो निकाल कर-भाग फे अतिरिक्त भेंड 
दिया जाय ) बड़े कासव दूंव्यों में से उत्तम बीखयों भाग- होना चाहिये 
आर निचे का चालोसचा तघा छोटे का ८० बां भाग होना चाहिये (जो 
बचे उस्तव ९१६ के ऊनुसार सब बराबर बांट छेवे ) ॥ ११३'॥ 


ज्येष्ठश्चैव कनिष्ट श्र संहरेतां यंथोदितभाये$न्येज्ये७कनिष्ठान्यां 
तेषां स्यान्मध्यमं घनम्‌ ॥११३॥ सवेषां घनजातानामाददी 


तासयमसयजः। यच्च सातशाष (कसह शनख्ास याठु रस्‌॥१९४॥ 


अथे-ज्ये्ठ और" कनिष्ठ, पूर्वे श्लोकानुसार उट्टार ग्रइणकर और ज्येष्ठ 
तथा कनिष्ठा से जो जतिरिक्त हों उन (सच्पमों) का सध्यस भाग होना 
चाहिये ॥११३॥ सत्र प्रकार के घनो में जो ग्रेड चन हो उसका और जी 


सब से अधिक दो उके; तथा जो एक वस्तु ९० वल्तुओं में अधिक उत्तम | 
ही उस के! सी ज्येष्ठ ग्ररृण करे ६ २२४ ॥ 


| उद्दारो न दृशस्व स्त संपत्नानां स्वक्रमेसु।यत्किज़िदेय देयं तं 
ज्यायसे मानवर्धनम्‌ ॥११४॥ एवं चमुइुचताहरे संनावंशान्‌ 
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. भकल्पयेत्‌ , उद्डारुनुदुधते त्वेजासिव स्यादंशकल्पना ॥११६॥ 
: अधे-पू्व शलोक में दश आ वस्तु बज पाने, इत्यादि उद्धार कहा 
परन्तु स्वकमा में सखद „ताश छा नहीं है किन्त थे जो कर ज्येष्ठ को 
देदेवे, बही सस्मानाथे है ॥१९३॥ पूर्वा क'म्रकार से उदार निकलने पर बराबर 
भांग कर । यदि कोडे उदार न निकाछे तौ भये कहे छन सार भाग बंदे ॥११६॥ 


एकाधिक हुरेजञ्य टः पुक्ोऽच्यर्चे लतोलज:छंशमंरे यवी यांस 
इतिधलोव्यवस्यथित्तः ११०३्नभ्योऽशेस्यस्लकन्यास्यः प्रदुद्रा - 


तरः पथक्‌) स्वाल्स्वाद्शाङ्जञ तभाग पातलोःस्यराद्ल्सवः ॥१९१८॥ 
. . अथे- ज्यष्ठ पुत्र एक भाग अधिक ( अधीत दो भाग) आर वच से 
छोटा डेढ भाग और शेष छोटे सब एक एक साग ग्रहण करे । इस प्रकार 
घसे को व्यवस्था है ॥१९५ भाडे लोग अपने अपने भागों सें से चौथा भाग 
हनों को देवं । यदि देना न चाई ती पलित हों ॥ १,८॥ 
अजएशबक सकशफ न जात वयन भजता जजावकद यबल 
ज्येणरुपेवर्वियो यते॥११९ यवी यानउयेष्ठ भायाया 7 जमत्पाद 
सेद्यदि। समस्तत्र विभागः स्यादिति घर्मोव्यवस्थित:॥१२०। | 
अथे~बकरी,. पेड -तथा घोड़ा आदि एक खुर वाले पशु का विषम 
संख्या होने पर कसो भाग न करे किन्त बह ज्येष्ठ छुत्र का छवी हे ॥११९॥ 
यदि कनिष्ठ भाई, ज्येष्ठ को भाय में ( 'नियोयबिधि से ) पुत्र उत्पन्न फरे 
तो वंह सम यिभाग होना चाहिये. एसी चर्स को व्यवल्था है । १२०। ॥ 


| उपसर्जनं प्रथानंस्य धर्मलोनो पपव्यते । 
पिला प्रधानं प्रजने दंस्मरठुमंण लं सजस्‌ ॥१३१॥ 


चतर: कनिष्ठोज्येष्ठारया कनिष्ठायां च एषज्ञः । 
` कर्थं तत्र विभायः स्यादिति चेह्संशयेरभदेत्‌ ॥ १३९ ॥ 
3 आधान की अप्रचानतंग घर्भासुकूल विद्ठ नहीं. है । और उत्पादन 
` ज पिता प्रधान है । इस कारण चमे से उत को सेवा करे ॥९२१॥ “प्रथम 
विवा हि ता मेक लिशय पुव आर {वितीय विवाहिता में ज्वेछ पुत्र हीने दी बह 
किस प्रकार विभाग होना चाहिये! दे बम स नसन प्रकार विभाग हो ना चाहिये? यदि इस प्रकारका संशय हो तौर-॥१९९॥ 


"यया: vo ¢ 
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एकं बृपभमुद्ठर स रेत. र पूवज: । ततो उपरे अयेष्ठञ्पार्तदूनाना . 
स्वसावृततः ॥ १२३ ॥ ज्येउच्तु जातोफ्येष्ठाया हरेइहरभषोडश 
ततः स्वमातृतः शेषा भजेरन्तिति धारण ॥ १३४१ | ~ 


~ 


गहण फरे । शस के अनन्तर कनिष्ठाओं से उत्पन्न हुवे पुत्र क्राम से अपनी २ 
साताओं कें विवा हक्रमान सार ज्येष्ठ हों, घे एक एक कृप ग्रहण कर ।९२३॥ 
{इस एलपेक का पाठ भी अस्तव्यस्त है) याद ज्येष्ठ पुत्र ज्येष्ठा में उत्पन्न हो 
ती ९ बैक के खाथ पन्द्रह गाय ग्रहण करे । उसके अनन्त छपनो साता 
की सोटाइे के हिलाब से शेष भाग बॉट सेव, यह निरय है ॥ १२४ ॥ 
“झहूशख्रीछु जाताना पुत्ररशासदिशेषतः। - 
न मरतृतोज्थेष्ठ्यसस्ति झन्नतोज्येए्य मुच्यते ॥ ९९४३ ॥” 


जन्मज्यैष्टचेन चाहानं सुत्रह्मण्यास्वपि स्मृतम्‌ \ 
यसयोश्ेव गलेषु जन्सलोज्धेष्ठसा स्मता ॥१२६॥ 


को ज्येष्ठता हीं, किन्त जन्म से ज्येघता कहती है ॥2 ' 


( ९२२ से ९२४ तक ऽ'्वोक अवि हित शास्त्रबिरुठु अनेक तंथा असवर्णा से 
विवाहो के समथेक और १३-१४-१६ फे विरुष्ठु होने से त्याज्य हैं ॥ २२३ ॥ 
सुग्नक्मरयरस्प सन्त्र (“सुत्रसरये ३ इन्द्र आगच्छ” इत्यादि, उयो ति- 
शोम सें इन्द्र को जलाने सें पढ़ते हैं। उस) से ज्येष्ठ पत्र फे नान से कहते हैं 
(कि सुक का पिता यज्ञ करता है) सो वहां भी और जौडियो दो -पत्रों-में 
गभो में, प्रथस चल्सने वाले का ज्येष्ठतर कही डे ॥ ९२६ व 


अपुत्रोऽनेन विचिना सत्ता कर्वीत याज काम्‌। 


यदपत्य 'मनंदस्या तन्मन श्यास्स्ल चझाकरस्‌ ॥१२७॥ 


श्रये-विना पत्र वाला इस चिथि से 
विवाह के समय में ( जामाता से ) 


जलादि दान करने बाला हो ( 
१२७ वें 


कहे फि जो पुन्न इस के होगा वह भेरा 
ऐसी प्रतिज्ञा करके विवाह करे ॥ 


६६ 
अनत्नमंगऽऽ्पाय , Dl 


ध्ञर्थ-पहिली में उत्पन्न हुवा बह कनिष्ठ भी - एकःशष्ठ बेल भेंट में 


झथे-“समस्त समान जाति को सियों से लल्पत्ष हुवे पुत्रों का माता 


या कोप निकाश करे कि ' 


आग १ शलो .३ पुस्तकों सें -अधिक .परघा ल क पाया सात हैं “7. हँ: 
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[अश्चादकों प्रदास्पानि तुभ्यं कन्यामलंकृताम्‌ । ` 
अस्या यो जायते पुत्रः स से पुत्रोभबेदिलि] 
_ खाता से रहित रलंकृता कन्या जाप को दूंगा, परन्तु इससे जो पुत्र 
सत्पत्न हो बह सेरां पत्र हो जावे यह ) ॥ १२३ ॥ 
5 “ह अनेन त विधानेन परा चऋऽथ पत्रिका: । 
निदृहृघयं ल्ववंशस्य स्वयं दक्ष; प्रजापतिः ॥ १९९८ ॥ र 
_ अर्थे-पहिले अपने वंश को बृद्धि के लिये आप दक्ष प्रजापति ने झी. 
इस विधान से धुजिकाएं किडे थो ॥ १२०॥” (यह.दक्ष के पश्चात्‌ की 
रचना १४८ । ९२८ सें है ) 
''ददौ स दुश घसोय काणयपाय त्रयोद्श । 

| सोमाय राज्ञे सत्कत्य प्रीतात्मा सप्ताविशतिसें ॥१२९॥० - 
* यधदात्या तथा पत्नी पन्नणं ढाहता सना | 


तस्यामसात्मनि तिष्ठन्त्यां कथसन्योचन हरेल्‌ ॥९४०॥ 
सथे- उस प्रोतात्मा दक्ष मजापतिने सत्कार करके दश धसे को आर तेरह 
कश्यप की तथा सत्ताइस कन्या चन्द्रमा का (पुत्रिका चे से) दो यों ॥ ९२९॥ 
_- जैसा आपा वैर पुत्र और पत्र की समान कन्या है। फिर भला 
उसके होते हुवे पने यहां का घन दूसरा व्हते हरे ? ॥१३०॥ 


सातस्त-यौतक यत्स्थात्कमारीमान एवसः दोहित्रएवच हरे 
दुपत्रस्थाखिलं घनम्‌ ॥१३९॥ दोहित्रोह्य खिल रिवय पुत्रस्य 


पिंतहरेतं। सएव दुद्याठद्वी पिणडी पित्रे सातामहाय चारशश | 
घै-माता का कोडचा कमारी का ही भाग है और अपन का छपूणं, 
चन दौडिन ही लेवे ॥१३९॥ दी हित्र ही अपुन्त पिता का संपूण घन छ और 
बही. पिता. और नाना इन दोनों.को पिण्ड देवे । ( पिग्ठद्शव का ,ताहवय 
वृद्राबस्या में सेवाये भोजन ग्रासादि देता, जानो ) ॥ १४२ ॥ | 
।पौत्रदौष्ठिष्रयोलीकि न विशेषोऽस्ति घर्मतःःतया हसा तापितरी 

|| संभूतौ तस्यदेहतः१३३ पुत्रिकाया तायां तु याद्‌ प्नोपनजा- 


| यते ।समस्तत्र विभाग: स्थाज्ज्येष्ठता नास्ति हि स्थिया:॥९३४४ 


= 
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नही 


काका काला कल |  नघेाऽप्याज | 
ढे अधे-लोक में पुत्र ओर दोहित्रो को :धर्से से विशेषता नहो. है कोकि | 
उन के सरेता पिता उभी के देह से -उठपन्त हैं .॥१३३॥ पुत्रिका करने पर यदि_ 
प्रीछे से पुत्र हो जावे सी बहां (पुत्र तया.दोहिञ के सभ "सिभाग करे, 
क्योंकि खो, की ज्येष्ठता नहीं है॥ १४४॥  :. |. 23. च - ' 
अपुत्रायां भुतायां तु पुत्रिकायां कथञ्चना घर्नतत्पुत्रिकाभर्ता 
हरेतैवाऽविचारयन्‌॥१३३॥।अुं त वा कृता वापियंविन्देत्संदू- 
शत्सुतम्‌। पीजी मातामहस्तेनः द्य त्पिण्डं हरेठु नम्‌ १३६ 
~ अथे-“धुत्रिका” कदाचित्‌ सुत्र हिता ही मर जावेतौ उस धन को. पुत्रिका 
फा पति ही विना विचार किये लेखे ॥२३४॥ घुन्निका का विथान्‌ किया हो वा 
ने भी किया हो, समान जाति वाले ज्ञामाता से जिस पुन्न को पावे, उसी 
से भातामह पौत्र घाला करावे भीर पिरडं दे-भीर घन ले पहर ५ ' 
पुत्षेणलोकानूजयतिपीत्रेणान?त्यमशनुतेध्यथं पुत्नस्यपीत्रेण 
प्रध्नस्याझोति विष्ठपमं॥ १३७ ॥पुन्नाम्नोनरकाद्यस्मात्त्रायते 


शू 


'पितरंसुत्त: । तस्मात्पुत्रइतिप्रोक्तःस्व यमेव स्जयस्भुत्रा॥१श्दा 
.. अधे-पुत्र के होने से लोकों.को जीतता और पौत्र के होने से चिरकाल 
पर्यन्त सुख में निवास करता है । आर पुत्र के पौत्र ( प्रयौक्ष ) से तौ मानों 
आदित्वलोक को पाता है. ॥१३५॥ जिस कारण युक्नाम मरक से पुत्र ( सेवा 
करके ) पिता को- बचाता है, कारण आप ही अझर ने 'पुश्रौकहाहै॥१३८॥ 

| पोत्रदीहित्रबोलोके “विशेषोनोपपद्यते । दोहित्रोपिह्ममुशैन 
संतारयतिपौ रवद ॥१३९॥ मालुःपथमतःपिण्डं निर्वपेल्पाति- 
सुत 2. cp + की नी ge I, PR -. क he 

|| कासुतः । द्वितीयं तु ' पतुस्तन्यास्टती यं तत्पिते:पित: ॥९४३॥ 
' अधे- लोक में पौत्र और दी हिन्रमें कु ड विशेषता नहीं समक्ती जातो)क्यी कि 
दोहिश्रभी शप (भातामह ) का पौत्रवत हू 


 उपपन्नोगुणे:सं्वे: पुत्नोयत्य तु. दत्रिम 
समातोउप्यन्यगोबत;॥१०१॥॥गोलरिञ्ये जनयितुने हरेद्ुश्रिम: 
'चितू । शोत्ररिक्धानग: पिण्डीच्यचा 5 ९ तिः | 
क्क | त्त्‌ = त पिण्डोव्य पैति ।पण्डोव्य पैति 'दृद्त: स्वघा॥१४२॥ वा 
नन 3७७ 


. है३. - 


नसस्मेसिभाषानबादू 


` अर्थे-िवका दत्तक पुत्र (अच्यवनादि)सम्पूर्ण गुहे ते यक्त है;वह पसरे 
गोचर से प्रापहुंवा भो उस के आग को ग्रहण करे॥१४९॥ (जो उत्पादक | 
ने अन्य को दे दिया उस) उत्पन्न कले वाले पिला के गोत्र जीर घन को दतक 
कभी न पावे, क्यों कि पियङम्ग्रास आांदि देना ही गोत्र जीर चन छा असंगाली 
है और दिये इवे पुत्र का पिरछींदि उसे जनक पिंचा-सैं-कुट जाता है ॥१३शा। 


अजियत्तहीसुतश्कपात्रण्याप् खुदवरात्‌ । उभीतीनाइतोभ्रांगं 
जारजातककामजी॥१०३ोनिपक्तायाक्षपि पमाळायी जतो 


भविघानतः । गेबाहे:पेळक िकथं घतितोल्पादितो हिसः१३१ 
- अथै विभा नियोगांव्थिसे उत्पन्न हण पत्र और लडके घाली का लियोग 


विधि से भो देवर से उत्पन्ने हुवा पुत्र, चे दोनों भागको नहीं पाते । क्यों 
कि ये दोनों जार से उत्पन, और कप्मज हैं.॥ १४३ ॥ , तियक्ता छ्लीसेंसो 
विना विधान उल्पन्त हुआ पुत्र (अथरत घृतादि लगाकर जिस नियम से रहला 
धाडहिये, उसळे विपरीत करने बालों से उत्पन्न पुत्र) क्षेत्र वाले पिता के घन 
की पाने योर्य नहो हे. क्यें।कि वह -पतित से तत्पन्न हुवा है ॥ १४४ ॥ 


हरेसल 'नियक्तायां जात:पत्रोबथौरसः । क्षेत्ि कस्यत तद्रोजं 
झेल: असश्च 7:९४४ घन योजिक्यादुश्षातस तस्यस्तियमेव 
छ सोइपंत्यं भ्रातुरुत्पाद्य दथ्थात्तस्यब तहुचस्‌ ॥ १४६ ४ 
`. अप-नियक्ती में उत्पन्न हुंबा पुत्न,क्षेत्रवाळे पिता का चम छेवें,जैसे औरस 
यन्न लेता है घ्यॉकि वह चले से उत्पंश्नहुवा, इस फारण छोत्रवाले का बीज चमका 
जाता है. ॥१४४॥ जो सरे भाद को .खो-लघर चच का चारण करे बह. (“नियोग- 
विधि से) भाई का पुत्र उत्पन करके तस घन को. उसो-को- देदेव ॥:१४६ ॥ 
याऽनियकाऽन्यतःपतर देवराट्राऽप्यऽबास यात्‌ । 
तं कामजबंऽसिङयीयं कुथोत्पश्ञ प्रचक्षते ॥१४७॥ 


`~ “एत द्विषान, विञ्ञेयं विभागस्थेकयोनिव । 
या 2 वह्लीषु चेंकजातांनां नानाखीबु निबोषत ॥ ९४८ ॥” 


अजो सी बिन! नियोग देवर से वा दूसरे से पुत्र को प्राप्त ह्ली, उस 
कारंजे की दव्य का-भोंगी नहीं कहते ॥९४७४ “समान फातिवाली कायां में 
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ह 55 या 5 झ्य ३० 
एक पति से उत्पक्ष पुत्रों थे पविधारा क्या यह विधान जनों चाहिये अब 
नएना जाति फी बत सियी में एक पति से उल्पत्न पुत्रों के (विभा य) झुन्रो (४८० 


बह री 


“ब्राझणस्थांन पथ्येण चतस्तरतु यदि-खियः । तासां पुणु जातेय ४) 
विभागेऽयं विथिः, रूछतः ॥ ९४९॥ को नाशोंगो बुषो यालमलङ्कार इव 
वेम च ° सिप्रत्यीह्षारिक . दियसेकांशशच प्रधानतः-॥ १४० ॥ ”* 


अर्पे-त्रासया फी कम से (ब्राह्मणी से-आदिं ठेके ) यदि, घार अयो न 
होव ती उन के पुत्रों में यह विभाग विधि कही है. करिः-ना या कृषि बाला. | 
वैल, अवादि सघारो, घागभषण, चर आर प्रधान अंश प्रधानसूल प्रासशी | 
के पुत्र को देवे ( औरों को भागे कहे अनुसार दे) ॥ १५० ॥ 22 ठ ~ 


~ 


शे 


& हू ~ के =~ 


अंशं शहासतोइरेत ॥ १४९७ सव वा रिक्थजालं- त्ह्रूशंधा - 
परिकरण्य च 7 घस्य विभाग कुवीत विथिनएमेन भसे विले ॥१२७* 


र्जा 


“'झर्थे-पिता के चन से प्राक्षणी फा पुत्र तोत अंश लेवे शोर क्षद्वियां 
का सुत दो अंगतया,वश्या का सुत्र ठर ऋण भोर शूद्रा का एक /अंग' छे के 
॥ १४१ ॥-छथवा ( विना उद्वार के निकाले) त्सल्पू। घस 'के दश भाग करके 
चमे का जानने वाला इस विधि से चंम्ये घि्ताग करे किम ॥ पेर १. 


नह 
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“चतुरोंशान्हरे दविपरकीनंशान्यन्नियाचु्ः । वेश्यरपुतरो हरे दुद्धं श~. - .. 
संश शूद्रावत्तोहरेत ॥ ९९३ ॥ यद्यपि संपात सत्पुत्रो ऽप्यसह्युन्नोउपिः ८ 
चा शपेत ।.. -नाधिक दुशमाहूसाऽ्छ्ापुत्रत्यन्चनेततः षत : 


= 
i] 


अधथे-( १० भागों सें से) चार अंश त्राझणी वा पुज शर लिमा को 
तोच अंश तथा घेएया का पुत्र दो. अंश मीर भूद्रा.का पुत्र दो अंश से "एप 


यद्यपि सत्पुन्न हो घा अखत्पुत्त हो परन्त चर्म से गडा के पुन्न को दृशमांश से 
अधिक न दे ॥ ९४४ ॥ 2 


रै शु 
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“्राह्मंणक्षत्रिय बिश शृद्रापुंत्रोच रिङेयभ्ाक ।` यदेवास्य पिता ` 
द्ातवयाश्य घन भवेत्त ॥ ९९५॥ ससवणास ये आतर सर्वेयुत्तना ~ 
हिन्सनासू .। सद्वारं ज्यायसे दृत्वा भजेरनतितरे संमेस्‌ 0१५६ > ति स बी कक हु 


औिलललनसनस फममभ ™°_°\°_\_™ 


क के 


| |. अमान्य सोक आपस मेँ भी. लड़ते हें । तथा घ्रात्मण की चारों वर्ण की ४ 


३9२०८ | . मनुस्खतिभोषानुबाद 


२0१00 a de 
_ "जधे-जासणा क्षत्रिय देश्य का शूद्रा से उत्पन्न हुवा पुत्र घन का भागी 
नहीं, किन्त को कुछ उस का पिता देदे, वही उस का उन हो ॥९९५॥ ससान 
जाति की भाया में जातियों से उत्पन्न हुवे सब सुच ख्ये को डुर देकर 
शेष को संम भाग करके बांट 'छ ॥ ९४६ ॥ 
` “छद्स्य त सवर्णैव नान्या भाया विधीयते। तस्या जाताः सचा 
स्य यंदि पुत्रण्य अघत्‌ ४.१५३ ॥ पुत्रान्‌ - द्वादश याचाह नशा रुवाय- 
भवोमनः । तेषां पड़ बन्धुदायादा बडऽदायादबान्यवाः ॥ १५३ ॥ ” 
` छअवै-शूद को समाग जाति ही की माया कही है,दूसरे वण की नहीं 
कही । ठस शंद्रा में यदि १३० पुत्र भी उत्पन्न हों तौ भो समान अंश वाले 
ही हू ॥ ९६३ ॥ जो सनुष्यों के द्वादश पुत्र स्वायस्सुव सनु ने फहे हैं उन में 
छः बन्थदायाद्‌ हैं और छः ऋद्ायाद्‌ बान्धन हं 
( १४८ से, ९३८ तक ९९ श्लोक मी हमारी सस्मति में असान्य हैं.। छो फि 
यचाये में मस कौ आज्ञा से द्विजों को वण से छी विवाह कहा है। अस- 
. वणा से विंबाह करने पर,पतित हो जाते हैं । सब ब्राह्मणट्वादि द्विजत्व ही 
नहीं रहता १४८ में इन अलघणाओं के दायभाग की प्रस्तावना है । १४९ 
से २४४ तक त्राराण को ४ खियीं के, जो चारों वणो में से एक २ हों, पत्रों 
का दश्मभागं है. फिर १९१ में.शद्रापत्र को दायभांगित्व का निषध करके ये 
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खियो के सत्रों. का. ती बणांन किया, परन्यु क्षत्रिय की ३ वर्ण को ३ स्त्रियो 
और देशय की २ वर्ण को .ख्त्रियों के पुत्र कोरंकोर ही रके हैं । ९४८ 
स्पष्ट हो अन्यरुत है जो इन अपने से पर्वे ले ९० के भी अन्यरुत होने को 
पट्टि करता है )॥ श्५८॥७  . रि 
जऔौरसःक्ष रजश्चैव दत्त: छालमएव च | गढोत्पन्नो$पविठ्ठ श्र 
दायादौवान्धवाश्वषटू ॥९५९॥ कानीनश्च होढश्वृक्रीत | 


भेवंस्तथा ! स्वयंदत्तश्च द्रश्चषडऽदायादलान्यताः ॥ १६० 

अंथ औरस, स्रज; दत्तक, ऊन्निन, गरडोत्पत्ष, अपविद्ठ ये छः घन 
। के भागी बार्थव हैं ॥ ९१९ ४ कानीन, सहोढ क्रीत, ' पौनक्षेव, स्वयंदत्त 
और श॑ द्र; ये ८ः धन के भाती नहीं किन्तु केवल नानवत्र हूँ (इन के लवाण 


१६६ से कहेंगे ) १ ९६१ ५ `. हे व 
यादृ्शंफलमामोति कप्तर्व:संन्तरझुलमातादई शा ` लमाओी।ले 
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कपत्रैःसंतस्स्तमः ॥१६९॥ य द्येकरिकिधिनी स्यातासीरशक्ष त्र 


सती । यस्य यत्पैठकं रिक्थं स तद्‌ गक्लीत नेतरः. ॥ ९६९ 
अथे-ब्ररी (टटी फूटी) नावों से जरल'में.तरता,हुवाःजस मकार के फल 
को-पाता है, उषी प्रकारका फळ:कुपुत्रों से दुःख को-तिरने घाला; पाता है 
॥१६२" यदि भपनके क्षेत्र में नियोगविचि से एक पुत्र हो) और फिसो प्रकार 
दूसरा सौरस-पत्न भी ;छोजावे तौ दोनों अपने २ पिता के चभ को ग्रहण करे; 
यको अन्य का पत्र ने ले ॥ १६२॥ | -  , यात त 
एकएवौरसःपत्नःपित्र्यस्य वसन प्रभु: शेषाणामान शं स्या थे 
| प्रद्यात्त प्रजीबनम॥१६शषष्ठ त क्षेत्रजस्पांशंप्रदंयात्पेद कॉ- 


ठुनात्‌। झोरसोबिभजन्दायं पियं पञ्ञुमभेवंःवां.॥ १६७५ | 
~ अधथै-एक औरस पत्र ही पिता के घन का भागो होता है,शेष सब फो 
द्या से भोजन बचस्चादि देदेवे ॥ १६६५ ॥ ,औरस:; पत्र दाय. कालविभाग करता 
हुवा, छेत्रज फो- छठा वा पांचयों भाग पितृवन से देदेवे ॥ १६४ ॥ - 
आरसक्षेत्रंजी पत्री पिठ रिवय स्य भागिनी । दशापरेतक्र मशी 
गोत्ररिक्थांशभागिन:॥१६५॥स्व कषेत्रे संस्कृ तायांतुस्वयम॒स्पाद 


येद्ि यम्‌ । तमौरसं विजानीयःत्पन्नं प्रथमकल्पितम्‌ ॥१६६॥ 
` झथे-भौरस और क्षेत्रज ये दोनों पुत्र ( उक्त प्रकार से ) पित्थन के सेने 

वाले हों और क्रमशः शेष दुश पुत्र गोत्रधंन के भागी हों ॥१६५॥ खिवेगहा दि 

संस्कार किये हुवे अपने क्षेत्र में शाप जिस को उत्प करे, उस को पहिले; 

कह हुबा * भौरस " पत्र जानिये । ९६६:॥ | 

यरतल्पज ममीतस्य क्तीबस्य व्याधितस्यवास्व धर्म णनिय- 

साया स पुत्र:क्षत्रज:रुमृत:६०मातापितावाद्याता यसादुः 


पुलमापाद्‌ । सदृश म्रीतिसंयक्तं स जझञेयोद्‌ त्रिमःसुतः॥१६८॥ 
अथे-झो सूत घा नपसक या प्रसवंविरोधी व्याधि से यक्त की स्त्रो में 
नियोगविधि से उत्पन्न होवे यह “क्षेत्रज. पुत्र कहा है॥ १६9॥ माता या पिता 

आपत्फाल में जिस समान जाति वाले प्रीतियक्त सुत्र छो सडूल्प. करके दे | 

ह ६, वह “दुच्िभ पुत्र ( दत्तक ) जानने योग्यहै  ९६६६क', “`, ` + ६ 
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खढुश तु मकयाण गुणहोषाविचक्षणम्‌ पत पलल गणे यस्तं 


9 
विज्ञेयश्व कलिंस:ः॥९६९॥ उत्पद्वेषहिषस्ण नच जायेत करण 
स. स' गह गूळ्उत्पननस्सतस्थ स्थाद्रुण तल्पजः ॥ १७५ | 

शथ>-जी सनान जाति वर ला जी र गण दोष को खाने वाला तथा पत्र के 

गुणों से यक्त पुत्र कर लिया जावे उको “किम पुत्र जानन चाहिये १६९ 

जिसके घर से उंत्पल्त होवे शतैर न खाना जाय कि चह फिका देवद घर 
में “मूढोत्पन्न£ उसका पुत्र है, जिसको कि संत्री ने जना हे ॥ १७० ॥' 7. 


मातापिठन्यामुत्सृष्ट तयोरन्यततरणवा यंपत्रंपरिग्हही यादप 
बिट्ठःसउचयते॥ (७रापिरवेशश्‍सनिकन्या त घं पत्रं जनयेदुह 


तं कानीन॑ वदेन्नाम्ना वोढुः कन्याससुदुवन्‌ .॥१७२.॥ 
थ-जो माता पिता. का अथया उन दोनों में/से किसी एक. कर दोड़ए 
हुवा: है, उस पृन्न-को जी ग्रइण करे, : उसको: उसका “अपविद्ठ” पुत्र कहते 
हें. ॥ ९७९ ४ पिता:के धर से जो कन्या विना प्रकट. किये-पुत्र को जने उस 
कन्योत्पन्त. को. सस के. प्ति कर. कायोनल-पुत्र:चीम से कह-॥.१६२.॥ - : 
यागभिणी पंस्क्रियतेज्ञाता5$ज्ञातापित्रासती- बोदःसगर्भोभ- 
वतिसहोदइतिचोचयते१०३क्तीणीयाद्यरत्वपत्यार्थमाताप्रित्री 


शसन्तिकाव्‌। स क्रोतक:संतस्तर्थ. सडुशोडसद्रशोलपेवा१०१ 

अर्थ->जो ज्ञात वा अज्ञात मिसो के साप / विवाह किया जावे, बह उसी 

पति का. गभेः है र उसको “सहो” कहते है. न: १४३ ॥ सल्ताच चलाने: दे 

लिये माता पिता के. पाच से जिसे मोल ले ठेवे, बह उसमे सदश ही वा 
सदश दी, उसको -त्त का (कतक पत्र -कहते हैं ॥:१७७,४- .. 

यापत्यावापर्त्यक्ताविचवाळास्ल येच्छया।उस्पादयर्पुनकूः 

त्वा सपोनभेवउच्यले ९७५ याचेदक्षतमोनः, स्याइगतप्रत्या' 


गतापि. ब्र! पोतभंवेन अज्ञो-सा पुनः संस्कारमहत ॥१०६॥ 
„अर्च -ज्ञोः पति की. डरे हुई. वा-वियवा खी अपनी इच्छा से टूखरे.की 
€ ११ वह 

` झायो होकर पुत्र को जने उसको; पीनभंय -» प्रत्र कढते-ह,॥ १७३ ॥ 
(खो यदि पून पुरव से संपक ले डरे पसन यदि पूर्व पुरुष ,से संयष्त न. हुई ती दूसरे पौचकेच, पंलि से.“फिर 
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विवाह संस्कार करने के योग्य है. ( अथवा फिर से उडी के पास जावे तो 
भी पुनः विवाह संस्कारं करणा योग्घहि)॥ ९ए६क॥ हल 7. 
हु (स्यादकारणात झात्मांनंरुपशये 


दास्मेस्वं घंद्‌तर्तुस मलः 0१४० श्ज्ञाह्मणस्तुशूद्ाया कामाठु 
त्पाठथेह शुलभ । स्‌ पार्यब्ल वशावस्तस्माट्णारशत्रनश्सुतः ५९७८ 
अथे जी. सता पिता. से होन. चा. विना-अपराध निकाला हु मा; अफने | 
को जिसे देदे, वह “स्थयंदृत्त/ कहा है ॥ १७१ ॥ 'शिप्त को का ह्मण-शूद्रा में | 
फास से उत्पन करे बह जीता हवा भी शव ( सतक.) फे तस्यः है, - इस से 
लसकेर “पारशव” ( वा “झीदू” ). कहा है ॥७॥ . ` | 
दार्यांवादासदास्यांबायःशहम्यसुतोभवेल्‌। सोऽनज्ञातोहरेद्‌श 
मिति घर्भोव्यबंस्थितः ॥ १७९४ चेत्रजादीन्हुतानेतानेकादश| 
यथोहितानापधरप्रतिमियीबाहःकि बालोपान्मनीषिणः ॥१८०॥| 
| अथे-दासी में वा दास की खी जें जो शूद्र का पुत्र हो वह ( पिता की 
आक्षा से ) साग लेवे । यंहृ शर्त की सर्यादा दे ॥१४९५ इन उच्छं. पेक्षा दि 
एकादश पुरों के! ( सेवादि :) निया का लोप न हो, उस कंररंण पत्र फा 
प्रतिनिधि बुंड्िमानों ने फही है ॥ ए८०॥ "` 
यएतेनिहिता:पुत्राःप्रसक्ञादन्यबीजजा:। अस्यंतेबीजतोजाता 
स्तस्यते नेतरस्य त ॥१८९॥ भ्रातृणासेकजातानासेंकश्नेत्पन्न- 
वान्मवेद) सवांस्तांस्तेन पत्रेण पञिणोमंनरब्रवीव ॥ १८२७ 


थे-जो ये ( औरस के) प्रसंङ्ग से दूसरे के बीज से उत्पक्ष डुवे पुत्र 
फहे हैं, ये जिस के घोज से उत्पन्न हुवे हों उसी के हैं, दूसरे के नहीं ॥९८२॥ 
सहेषद्र भाइयों में एक भादे भी पंत्रवान हो ती. उन सब को परेवा 


(सुक) जु ने कहा है (अपोत अस्थ' साइयों को निश 
बा न 
एदि यहो करना चाहिये) ॥ १८३” ` "` ` पुनर्‌दिवा-. 


सर्वासारे कपतलीनामेकाचेत्यानिमीभवेंत सवास्लांस्तेन पत्रण| 


माह पुन्वसीमंनुः ॥ १८३ ॥ अयसः खसो ऽलः पापीयान्‌ 
बह यहवश्चेतु सढृशाःसव रिक्थस्य भागिन:॥१८४॥ 
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पूर्व २ के झाभाव में दूसरे २ नीच सुत्र थन केर पाने योग्य हैं और यदि 
बहुत से सनान हों ती सब घन के भागी होतें ॥ १८४ ॥ ‘+ 
न भातंरोन पितरःपुत्रारिक्थहरा पितुः । पिता हरेदऽपुत्रस्य 
रिक्थं ्रातरएवच ॥१८५॥ त्रयाणामुदकं कार्ये त्रिषु पिण्डः 
वर्त्तते ५. - -- £ - कक टन हु A IT 
प्रवत्तेते । ` चतुर्थः सं्रदातेषां पञ्जमोनोपपद्यते ॥ (८६ ॥ 
/, अधे-ने सहोदर भाई, न मिता घन को छेने वाले हैं किन्त | 
' लेने बाले हैं. परन्तु अपुत्र का घन पिता और भाई ले लेवे १८.॥ पित्रादि 
तीनों को जल आर पियड़ ( भोजन) देवें, चौथा पियड वा उदुक का 
बला है।. पांचवे का. यहा ( सेवादि कार्य नें) सस्बन्ध ही नंदो हो सकता ॥ 
5 -( ₹ुदसे भागे महू श्‍लोक केवल एक पुस्तक-में छो मिलता है, अनुमान 
हे कि अन्यों में से जाता रदा:--:.. SF 
. _ (सुतास्तु पितुः पत्न्यः समानाः प्रकी त्तिंताः । 
_>पितामहाश्र ताः सवो माठकल्पाः प्रकीर्तिताः ) 
: ` अधथोत्‌-अपने पिता की जो आन्य अपुत्र भाथी .( अपनो मासी ) हों 


टर 


चे सन समान अंश को सेएगिनी हैं, और पितानही भी । ये सन (माला के 
' समन ही कही हैं ) ॥ ९८६॥ `. | | 


'अनंन्तरःसंपिण्डाद्यस्तस्थ तस्य धनं भवेत्‌। अतऊध्वेंसकुल्य: 


Fr CoRR 0 ०. st र 28 
स्थादाचार्थ:शिप्पएव वा ॥ ९८७४ सवे पासप्यभावे तु त्राह्मणा 
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| दिक्धमा गिनः।त्रेविद्या :शुचयीदान्तारतथा धर्मान ही यते | 
` ~ अधै-समिणडों में जो -२ बहुत समो पो.हो सख २ का चस ३) ओर डस फे 
। उपरान्त (सपिशुङ न हदी तौ) आचाय, इसके अनम्तर शिष्य घनभागी ही ए(८श 
| और यदि ये भी न हो ती उस-घन के भागो आसण हैं ' वे नाही चेद्‌त्रय, 
दे जानने वाळे और पच्चित्र तचा जितेन्द्रय हों ली चमे नष्ट नहीं होता ॥ १८८.॥ 
“~ - + - _ कुट: सास ह कील ~ _ ७2 की C+. 
' अहाओयेंब्राहतणद्व॒व्य राज्ञानित्यमितिस्थातः इंतरेषांतुवणाना 
सर्वाभावे हरेन्नपः ।१८९ संस्थितस्यानपत्यस्य संगोत्रास्पुत्र- 
>> RE Fo ह. अर के ८ , 
माहरेत्‌ तंत्र विक्थण कक्कय्या माहरेत्‌. 


तंत्र यद्रिक्थजातें.स्पात्तत्तस्मिन्मतिपादवेत्‌ ॥९९०॥ 


पुत्र ही घनके || 


 फऋषमाउध्ययथ , ` ह ३१ 


ee 


eer 
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| .. >जपै-बाहाश का वन राजा कभी भीः भले सहश को नित्यः मयाद्‌ [ 
है (आत बेवारिस प्राह्ण का अन-आ्इमणों हो को देदेवे)-अन्य, सच, बसो 
, का सन दायभागीं न हो तो राजा ले लेवे 0८० राजा, झपुत्र सरे, ब्राहमण 
' दो सन्ति के लिये समानगोंत्र बाले. से, पुत्र दिलाकर संख त्राण का 
जो छळ घन हो वह इस पुत्र को देदेवे ॥ १९०॥ “८ 
ठीतमीविवदेयालांट्राश्याजतील्लियाथने सती य व्यस्यापनयर 
स्पात्तत्सण ह्लीतनि्र॥१९१॥जनन्यां सास्थतायां तु सम सर्द 
सहोद्राः। भजेरन्सालळ [रिक्थे भांगन्यशा समायाः ॥९९२४ 

., एरशै-दो पिताश्री से एक माता में. सत्पम्त हुवे-दो पुत्र. रादि खी चुन फे 
लिये ले, तो उन से जी जिस के पिता का थन हो, बह उर को, ग्रहण 
' करें अन्य'न छेघे ॥१९१॥ मातां फे भरने पर सघ सहोदर भाई अर सहोदर 
भगिनी/ मिलकर माठृधन को घेरीबर बांट लेवे ॥ १९२.॥ ४ 
गार्तासारथुठुर हसरस्तासासापर्ययाहतन सालासह्याचिमा'स्व् 
'जित्पदिण मातिचूवबकम ९९ अषयण्न्यष्यावांहनिक दःस ञ्जु 
प्रीतिकसेणिश्राल्माळपिद प्राप्रंपडू विचंणखी चनंस्क तस्‌ ४२९७ 

झर्थे-उने लंडुकियों. की -जो ( अविवा हिता ) कन्या हों उन को- भी 


vr 


१ जाता ६ सरतर से पाया हुवा यह ६ प्रकार का खोघन कहा है ॥१९४॥ 


अन्वावथचयहूतपत्याम्गोतेन्चेञयत्‌।पत्वीजीबति तत्तया: 


॥ मस्ायारतडुन भवेत ९९७ क्राछ्मदेब कगान्चवमाजापत्यय 


र सतीतायां अतुरेव साद्प्यसे ६ १९६ ४०: 


श च-(पिपरह के जपरःपति क्षे कुछ :म र्री -छीःथने पाने यह) फतवा चेय. 
चच आर जो पति ने प्रोतिकर्म से दिया हो, पति. के जीते एवे नरी सजी का 
वह उम्पुण घन, सन्तान का हो # १९४ ॥ जार; दब, 'अप, गान्ध और 
मोजापत्य, दन पांच प्रकार के दिवाहों से जो ( (पी का रू; मकेएर्‌ का) 
। चन है वह अत स्त्री के चरने पर पति का ही कंदा है 


छ्‌ 
शक पका अल दे SR 5 पर Se ड्‌ i १५३ ॥ 
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यर्वस्था: स्यरट्टुमद्त्तविवाहेष्यासुरादिष । अग्रजायायती 
ताया मातापिल्लोस्तदिण्यते॥१स्थास्हि यां त यह वेटि त्ंपिन्ना 


दुत्तंकथञ्चु नात्राह्मणीतेद्ुरेतकम्यातदपत्य स्य वा भवेत्‌ ॥१स्वा | 

अधे-परल्तु अछुराद्‌ (३) विवाहो में जो जी को दिया घन, है,उत्त 
स्त्री के अपुत्रा भरने पर बढ (घन) भाता पिता का है ॥ १९७ ॥ खर के पाप 
जो कुछ घन किसी प्रकार पिता का दिया हो, बह उस को ब्राहमणी कन्या 
ग्रहण करे, अथवा उस की सन्तान का द्वोजावे ॥ ९९८ ॥ 


निहार स्त्िय:कयःकटम्बाठुहुमध्यगात| स्वकादपिचवित्ता हि 
स्वस्थे अर्तरनाजझया ॥१८९॥ पत्यी जीवलियः खोनिरलडारो 


छतोभवेतन तं सजरन्दायादा भजमानाः पतन्ति ते.॥२००॥ 
मर्थे-अहुत कुटुम्ब के घन से खिय घतसलुय ( कौरचा ) न करें सौर न 
|| अपने घन से बिना पति की आज्ञा अलङ्कारादि ( कोरचा ) करें ॥ १९९ | 
पलि के जीवते हुवे ( उस की सम्मति से ) जो छुछ अलङ्कार स्नियों ने धारण 
किया. हो, उसको ( पलि के मरने पर )' दायाद लोग न बटि । जो उस 
को बाउले हैं.बे पतित हते हैं.॥ ३००॥ . .« 

सनंशीक्ीबपतितीजात्यन्यबिसितथा उन्स्तजडसूकाश्च 
येचकेचिंज्निरिन्द्रिया:॥२०१४ सवेषामणितुन्याथ्यंदातुशरूचा 


मनीषिणा .ग्रासाच्छादनमत्यन्तं पतितीह्य ददद बेल्‌ ७२०२ 

.  आर्थे-नपंसक,पतित, जन्मान्च, बधिर, उन्मत्त, जड़, सूक और जो कोई 
जरम से निरिरद्रय हों; ये सब पिता के घन के) भागी नहीं हैं ॥२०१॥ इन 

|| सब ( नपंदकादि ) को शर्य पयरत क्षयत्य से अख वस्र यथाशक्ति शास्त्र के 

जानने बाठे घतस्वासी को देन चाहिये । सदि न देव तो पतित हो ॥२०२॥ 


यदाधितातदाटेस्यात्कोबादीनांकथझन तेपामुत्पतद्वतन्दू- 
| नामपत्यंदायमह तार०श यात्का च ह्पितारप्रतेचनंज्य छोऽथ 
|| चछ लि | भागोयंबीयसां तत्र याद 'वश्यालुपाललः ॥२०४ ॥ 


यदि कदर चित्त नपुंसर को. छीड़कर (भत्तदूगुणसंविज्ञान बहुत्रीहि 
न माल काग) पातिता दि विवाह कर? पक ज्ञानो) पित्तादि का विवाह करने की इच्छा होतो उन सन्तान घालों 


poems esos 
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के सन्तान घन के भागी हैं॥२०३॥ पिता के भरने पर ज्ये पभ जी कुळ धन 
पावे, यदि छोटा भाई' व्हान हो तौ उस सें भी उस फा. भाग है ॥२०४॥ 
झविद्ञानांत-सर्व णासी हातश्ेठु् भवेत्‌। संसस्तच वभा. 
स्वादापत्र्यहात चारणा ॥२०४४ विद्या वले तथद्स्थतच्तस्थद 


घनं भवेत । मैत्र्यमीद्राहिकं चैव माघुपकिकमेव च ४२०६७ 

' ज्थे- सब विह्ान भाएयों फा यदि कृषि घाणिज्यादि से कसाया हुवा | 
धन हो सी उस में पिता के. कमाये घन के छोड़ कर-“सस' विभाग कर 
(` अर्थात्‌ ज्येष्ठ के फुछ निकाल कर न देवें) यह निश्चय है ॥२०५॥ विद्या 
सेत्रो, विवाहं; इन से सम्पादित. और मघपकंदान के काल में प्राप्त घन 
जिस का मिला हो उसी का हो ॥.२०६ ॥ ' 


दंशात्किल्लिहृत्वोपजीवनम्‌ ४२०७ अनुपधरन्पिढ द्रव्यं शमेण || 
यठुपांजितम्‌। स्वयमीहितलब्धं तंत्वाकामोदातुसह ति ॥२०८४: 


' अर्थ-जो अपने पुरुषाये से घन कता सकता है और भएइयों के साधारण 
नोंको नहीं चाहता, उसके अपने भाग में से कुछ निवाहयोग्य घन. देकर 
अजय करें ' जिससे सब भाइयों के साकळे, कसाये चम में उस भाग न. चाहने |, 
वाले के पुत्रादि झगएा.न कर ) ॥२०9। पिता,के घन के .च गमाला हुवा अपने || 
श्रम से जो घन उपजित करे, बह धन घ चाहे तो भाइयों को न-दे ॥ २०८-॥ . || 


पतक लु पता द्रव्यमनवा प्र यठामयाव। न तत्पत्रेमजेस्साचे-| 


मकामःस्ययर्साजलम्‌॥२०९॥ विभक्ताः सह जीवन्तो विभजेरन्‌ || 


पुनयादे। समण्तत्र विभागःस्पाज्जैचएचं तन्न न विद्यते॥२१०॥|. 

अपे-पिता अपने न पाये हुवे पैत्रिक द्रव्य के यदि फिर बहे परिश्रम से || 
पावे ती घिना इच्छा क्षे उस अपने कमाये घन के! पुत्रों क्षा न बांटे ॥२०९॥ ||, 
पहिले अलग हुवे हों और पशचरस एकत्र हो व्यापीरादि करते रहें और फिर, || 
यदि विभाग करें ती उसमें सम विक्षाग हो, उसमें बढ़े का सद्वार नहीं है ॥२२०॥ 
येण एज्येष्टःकनिष्ठोचो हीयेतांशप्रदानतः | सि येलान्यतरोबा पि 


|| तस्य साणीन लुप्यते॥३११॥ सोदर्या निमजे रस्त सपैस्य मन सोेयोविभजेरस्तं समेत्य संहिता: ः 


रे - मनस्थृतिमाषीन बाद - 


ee 


सनम्‌. आातरोये च संसुष्टा सम्य सनाथः, ३९२ 
अरथे-जिच खाइयों के बीच में कोडे छोटा बा बडा खाद विभागकाल में 
(संन्यासादि कारंस से) अपके अंश से छूट जाने ऋचा -मरजावे तौ उसका 
प्य्‌ लुप्त न होया॥२९१॥किम्स सहोद्र साई शीर सहो दरं भगिनी और जो 

मिले हुवे साई हैं वेसी सब भिल कर उस थें समच विभाग करले ॥२१२॥ 
योज्यछोविनिकर्वीत ठोभादभातन्यवोयसः। सोउज्येष्ठःस्याद- 
भाग्य नियन्तव्यश्वराजाभि २१३ र 
भ्रातरोघनमानचादत्वा|कनिए भ्योज्येष्ठ:कर्वी त बीत कम्‌ ॥२९४॥ 

थे-जो ज्येष्ठ खाता लोभ से कलिछ_ भाइयों को बझ्लुसा (ठंगदे) करे, 

बह ज्येष्ठ भरावा अपने ( ज्वेठ.) भाग से रहित और राजों के दंरडं थोग्य 
छो ^. २१३ ॥ विशद कमे करने वाले. खन साहे घंन का साग पाने योग्य 
नहों आर ज्येष्ठ, कंनिष्ठों को-न देकर कोर चाः त-करी ॥ २१४ ॥ FE 
स्रातणासावसचकणना यव त्थानभवत्स्हा न पन्नसाय तचल 
(पता दद्यात्कथञ्चन ऐ२९ ऊष्न गबभागाज्जातष्त पपत्र्यसव 


हर्हुनम्‌। संसृष्टास्तेन वा ये स्थावेसजेत स तः सहं ॥ २९६ ॥ 

अथे -कभ्षाइयो के साथ रहने वाले सारखे भाइ यदि ( घन के सपाजनकेः ) 
सेत्य साथ हो उत्थान करें तौ विभागकाल में पिता पुत्रों का "विषम 
|| विभाग कभी ने करे ॥ २६९५ ॥ (“यदि जवसे हो. पिता ने पुत्रों कोइच्छा से 


विभाग: कर, दिया हो.) उस. विभाग के -पश्चाल पुत्र उत्पन्न हुवा; ती बह 
थुन्न पिता ही. का भाग लेवे अथवा जो फिर से पिता के साथ रहते हों 


उनके साथ विभाग करे | रद. " -_ हु 
अलपत्थयस्थ पन्नस्य भाता दार्यमवा यात मातयापच 5 Ee 
'दिवमीसः हरेडुनम्‌॥२१०१बदशे षन तच सब ष्मन्मावभक्तयथा 
वचि ८श्चाउदुश्येत यस्कि्जि्तत्सवं समता. नयेत ॥ २१८७ 
- _ ज्थे-सन्तानरा हितं पुत्रःका,दाय साता घहण कर अरर माता केभी सरने 
र पिता को माता ग्रहणा कर॥२१७१ ऋण आर धन सब से यथा शार्र विसार, 


हो जामे पर पीछे से जो कुळ पता लंगेती उच चब का ली बराबर नीद 
(अराल पला लगाने कां वा ज्येष्ठ का उहुरर देनेंए योग्य नदी हे ) पशूला 


मरुता कन 


उ दृ 
) 


नवसाउच्याय : . - कक, अल 


४८४८८४५ 2८५४५४१ ४१ ४ 


| पत्रमलङ्कारं छतानसुदक स्वियः-याराक्षम प्रचार तय न 
विमाज्यं प्र चक्षते २९९ अयसुर्कती विभागी वःपुत्रा णाचक्रया- 
विधि: क्रमशः क्षेत्रजादीनां, ययुतघर्म निबोधत ॥ ९२०॥ 


अर्थे-बर्ख वाहन, भाभरण और पकाया. हुआ अक्न,पानी (कृपादि) तथा 
स्त्री और निर्वाह. की अत्यन्तोपयोगी वस्तु और प्रचार-[सा्ग) ये विभाग 
योग्य नहीं हैं (अर्थात जो जिस के काम में जिस प्रकार आरह है बही उसे 
बेसे ही रक्खे ) ॥२१९५ यह चेत्रजादि, पुत्रों का क्र सेविभाग करने का प्रकार ' 
|| और क्रियाविधान तम्हारे..प्रति कही । अब गे 'दयःत'चभे को सुनो ॥ररशा . 


|| यंतंसमाहू यंचैवराजाराष्ट्रान्निवार्येत शाज्यान्तंकरणावेती 
|| ही दोषौ. एथिवीक्षितोम॥२२६॥ प्रकाशमेतंत्तास्कंयेयद्वेवन- 
|| संमाहुयी। तंयोनित्यं मंतीघाते नंपतियलंवान्भवेतः ॥२३२॥ 
॥ , ` अर्थे-द्ूत भौर समाहुय (देखा २२३) को राजा राज्य में न होने देवे स्ये कि 


न % %७ २३ ५? 


हूय प्रकट चौयं हैं। इनके दूर करने में राजा नित्य यत्न बाला होवे ॥ २२२॥ 
अग्राणिभियत्क्रियतेतलोकेल्य तस॒ुच््यते।प्राणिसि:क्रियतेयस्त 
स विज्ञेप:ःसमाहुय:॥श्र्श ब्यूत॑:समाहुय चैव यःकुर्यात्कारयेत 
. का तान्सवान्चातयेद्राजा शूद्राश्च ठि जलिङ्गिनः ॥ २०० ॥ 
अथे-(कोंडी फांसा इत्यादि) बेजांन वस्तुओं से-जो. हार जीत होती हे 
उसकी “छवा कहते हैं और ( मेढा मुर्गा इत्यदि) प्राणियों से.जो हार 
जीत होतो है उसको “समा हूय” जानन.चाहिये॥२२३"य त और समाहूय को 
जो करे वा करावे, उंच घबको-राजा सरवा, देवे (वा चोट का दरड देवे) और 
यह्चोपबीतादि द्विजचिह धारण करने बाले शूद्रों को भी यही. दगड देचे॥२२४॥ 
कितवान्कुशेलवान्छूरान्पापण्डस्थांश्रमानवान! बेळूमस्थान्‌ 
सरडा श्रम निवासथेरपुरात्‌२२४ एतेराष्ट्रंवतमानाराजञ 
त ज्ऊन्नतरकराी।विकम क्रियया नित्यंबाधन्तेम द्विकःम्रजाः २२६ 
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ः : अथे-च बारी,चत्ते,क़रता करने चराले; फाषशडी , विरकर करने वाडे तपा 
शराबी सनुष्यों को राजा शीघ्र बगर से निराळदेवे ॥२९५॥क्छों कि राजाके राज्य । 
में थे छिपे चोर रहते हुवे कुंकरे से सली प्रजाओं को पीड़ा देते हैं॥३ त. 
वद्युतमेतत्पुराकल्पे दृष्ट वेरकर महत्‌ । तस्माठुआत न सेवेत 
हास्थाथमापवाहुसान्‌। २० च्छन्न बाझकाशवावान्ष बेत |. 
योनर: । तस्य दण्डविकल्पः स्वाथष कपसेस्तया पररया 
अथे-्यह दूत पेहिछे कलप में बंडा वैर बढ़ाने बाला देखा गया है, इस | 
कारण ब हिसांन्‌ हास्या भी दुत्त न छेछे॥२२आको सनुष्य इष जुबे को गुप्त बा 
प्रकट. खसे सस के दयड का विकल्प अेसी राजाको इच्छा हो वेशा करे ॥२२८॥ 
क्षत्रविट्शूद्रयो निस्त दुण्डंदातसशवलवन । आद्यं कर्म णा 
गच्छे द्रिमो दद्या च्छनेः शने. १२९स््री ब्ालोन्म्ङ हु नांद्रिद्वार्णा 
चरोगिणाम्‌। शिफाविदलंश्ञ्ज्वाद्योविदष्याव््पातेद्‌ मंथु २३० 
` अथे-क्ज्िय, वैश्य, शद्र निर्धन होने के कारण दर देने को अस्थ || 


ते नीव 


( अर्थात ब्राह्मण से-नोकरी न करावे ) ॥ २३९ ॥ स्त्री, बळ, उन्सत्त।हु, 
दरिदऔर रोगी का. कनंची, बेत, रंख्चो आदि से राजा दूमन करे ॥२३७॥ 


येनिघ र्हा स्तकाये षहन्य:कायोणिका यिणासा घनोष्सणा पच्य" 
मानास्तान्न्िस्स्वान्कारयेन्न प:२३१ कुठशासनकत झप्रकृतीना 
खठूजकान्‌स्लीबालब्राह्मणङ्नांश्वहन्याइ हरि ट सेविनस्तथा २३९ 


` ` अर्थ-जो पुरुष कार्यों (सुक़हनों) में नियुक्त हों घन की गरमी से प्ते 
हुवे कार्य बालों के कामों को विगाड, उच का सर्वस्व राजा हरण करवाए |. 
॥२३१॥ राजा को मोदर करके वा अस्य किसी छल से रजकाय करने बालों | 
आर असात्या के मेद करने बालों तथा स्त्री, बालक अआाहोण को मारनेवालों |, 
और शत्र से मिले रहने बालों. का राजा हनन करे ॥ २३२॥ . , | 


तीरितं चानिष्टं च यत्र क्वचन यहु वेस्‌। 
केत. तहुमतोविद्यान्त तह्शूयोनिवत थत्‌ ॥२३३॥ 


- नैवसाठव्याय.-.-. ` 
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अयै-जह कही ऋणा5दुएनांदि व्यबहार (मुक़हमे) का न्याय से, शन्‍्त तक, 
निर्णय और दरढादि तफ ठीक,होगया हो; ती उसका फिर से न॑ लौटावे.॥ | 

(२३३.से आगे. एक श्छोक सिलता है, जो कि केवल अब .दो पुरुतकों से 
प्रायां गया है। परंन्त यथाथ सें उसको यहां आवश्यकसा थी। वह महू चै 


[ तीरितं चानरिष्टं च-योमन्येत विकसेणा । 
ठिंगणं दण्डंमास्थाय तत्कायें पनंसठुरेत ॥ | 

, अधे-यादि कोई: कार्य ( सुकृता.) निर्णीत हो सुका दो और दरेड'भो 
ही चका हो, परन्त राणा को ससक में अन्याय छुवा हो तो, द्विगुण दुय 
( राजफभेचारी पर.) करके उस कार्य को रांजा फिरं से करे ), ॥'२३३॥ 

उेमात्यामाडविवाकीचा यत्कुठु:कायमंन्धंथा । 
तत्स्व यंतदपातिःकंषासान्स हंस च दृएडयेल ॥२३४॥ 

, -शंथे-मन्त्री अथवा सुकुमा" करने चली जघ सुक़ेदमे को अन्यथा करे 
उस सुक़हमे का राजा जाप करे और उन .को ““सहस्त्र”दुरढह देवे ॥ ३३४ ॥ 
हमहा च सुरापश्च स्तेयी. च गरुलल्पगः। एते संवे एथकज्ञे या 
महापातकिनोनराः॥२३३॥ चतर्णासणि, चैतेषां मार्याश्वत्तमक- 
बैताम्‌। शरीरं घनसंयुक्त दृण्ड 'चम्ये रकल्पयेत्‌ ॥ रद्‌ ॥ || 


' “ अधे-ब्रक्षण फा मारने वाला, सद्यं का पीने बाला, चोर ऽर गस 
'को खी से व्यभिचार करने वाला,, इन सब प्रत्येक को. महापातकी सन च्य 
जानना घाहिये ॥ १३३ ॥ प्रायश्‍चित्त न करते हुवे इन. चारों. कषः (राजा 
घर्भानुसार धनयुक्त शरीरसस्बन्धी दुशड करे ॥ २३६ ॥ | 


गुरुतल्प भगः कायःसुराप्राने सुराध्वज: । स्तेयेश्वपद्क का ये 
परलहण्याशरःपुमाना२३० अभोज्य हसं याज्या असंपा- 


व्ाइविवाहिलः के रथितीदीनाःसकेचर्सन हिप्छृ ता:॥२३। 

अधथे-गुरुपल्री के व्यभिचार में परुप के ललष्ट सें तप्त लोह से भगा कार चि 
करना चाहिये और सरा के पीने सें झुरापान के आफार का चिल, तथा 
चोरो करने से फुसे के पेर के आकार का दिष्ट करना चाहिये आर अता 
के मारते में शिर काठमा चाडिये ॥२३७॥ 'ये. (सहापातंकी) - पङिक्त से = (पातको पसि में भोजन. 
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कराचे और यज्ञं कराने तथा पंढ़ाने- और- विवाह सम्बन्धे केसी अयोग्य 
 सस्पूणे चर्मा' से बहिष्कृत हुवे दोन (शेज) एथिंदी पर पर्थटन करे, २३०) 


जझेरलस बन्ध मिस्त्वेते त्यक्तव्याछतलक्षणा: निर्दया निनेस- 
र्कारास्तन्ननोरनुशासनम्‌रइ्स्पायश्चिक्ञंतकर्वाणाःसर्ववर्णा 


॥ ययोएदतम्‌।नाडूघाराङ्ञाठलाट स्यदाप्यास्तूत्तससाहसम्‌२२० 
अधे-ये- चिट वाले जाति बिरादरी से त्यांगने योग्यः हें, न इन पर दया 
करनी चाहिये ओर म.येनभस्कार करतले योग्य, इस प्रकार (सम) मन की 
आज्ञा है ॥२३९॥ परच्त शाखविहित प्रायश्चित्त ये हुवे ये सन बसे राज़ा के 
छलाठ में दिह करने योग्य नहीं हैं फिनत सत्त म साहच”के दरडयोग्य हैं ॥२४०। 


आगःसब्राह्मणस्यैब करार्योमध्यमसाहस:।पिवास्यो बाभवेद्रा 
घृपत्सद्ृव्य;सपरिच्छद्‌:॥२४१॥३ तरे क्रतवन्तस्तु पापान्येतान्य 
कामत: ।.संबस्वबहारमहन्ति कामतस्तु प्रवासनम्‌ ॥ २४२ ॥ 


क जिन ह. ली 


अथै-इन अपराधों में ब्रामण के ही “मध्यम रहस” दरड करना चाहिंये 
“थवा धन चान्यो दि के सहित: राज्य से निकाल देले योग्य हे ॥९४१ आहण 
से अन्य (कत्रियादि) ने यदि इंन पापोंको अनिच्छा से किया,इर तो सुव स्व इरण 
घाग्य हे र सदि इच्छा से किया हो तो देश से सिकरलने के योग्य हैं ॥२४९॥ 


नाददीतनपःसाथमंहापातकिनो घनन आादुदूननस्तुतल्ीमा- 
सेन दीपेण लिण्यते ॥२४३॥ अण्सु प्रवेशय तं दण्ड बरूणोयों 
प्रपादयत। शरतदत्तोपपन् वा ब्राह्मण मातिपादयेत ॥१०४॥ 


अधै-घामिक राजा महापातकी के घन के ग्रहण न करे; लोभ से उसको 
लेता हुवा उस पाप से लिप्त होता है ॥२४३॥ किन्तु उस दुबडघन के पानी सें 
घलवा कर वरुण के यज्ञ में लगा देवे अथवा बेद सस्पन्न ज्राचनणं के! दे देवे ।२४४॥ 
देशोद्एडंस्प वरूणो राज्ञा दण्डघरोहिस:हेराःसदेस्य जगतो 
ब्राह्मणोवेद्पारंग: ॥रण्शायत्रवजयते राजा पापकृतु यो धना- 
गमम्‌ तत्र कालेन ज [यन्ते मानवा दीचंजी विनः ॥: २०६ ॥ 
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अथे-दशउ का स्वारी वरुण है क्योंकि राजाओं की भी-दुश्य का. चत्ता 
(प्रभ) घरुण है । सम्पूर्ण वेद का आनने घाला त्राण खन जगत का स्वामी, 
है ( इस से दोनों द्रडघन छेने के योग्यं हैं) ॥ २४४ ॥ जिस देश में राजा 
'बूने सहापातकियों के घन को नहो ग्रहण करता, उस देश सें मंनष्य काळ 
सेदीचे आय घाले होते हैं. ॥ २४६ ॥ न हे 


निष्पद्यन्ते च सस्यानि यथोप्तानि विशा एथक। बालाश्वन 
प्रमीयन्ते विकृत न च जायते ॥२४० ज्ञाह्मणान्बाथनान तु 
 छामाद्‌ऽवरवर्णजम्‌।हम्या ङ्गित्रैवंचोपायसहू जनकर कप: 
 आ्थे--्ीर प्रजाओं के घान्य'दि जेसे बोए गए जैसे छी. अलंग अलग 
उत्पन्न होते हैं और बालक नहीं मरत और कोडे विकार नहीं होता ॥२४३॥ 
जान बक कर ब्राह्मणों को पीड़ा देने बाले शद्र को भयानक कई एकार 
मार पीट के उपायों से राजा दुसन करे ॥ २४५ ॥ "`" - | | 
यावानऽवध्यस्य बघे तावान्वध्यस्य मोक्षणे । अघन पते ष्टो 
चर्सस्तंविनियच्छतः॥१४९उ दितोऽयः विस्तरशो मिथो बिवह- 
-मानयोः । अष्टादशसु मागण व्यवहारस्य निणयः ॥ २४० ॥ 


अधे-भदध्य के वध में जेसर अचसे शास्त्र से देखा गया हे वेसा ही वध्य के 
छोड़ने में भी राजा को अघंसे होता है रौर निग्रह करने में घमे होता है ॥२४९॥ 
यह अठारह प्रकार के भागों में परस्पर विवादियों ( सुद सुटू अपू छह ) फे 
मुक़हमें का निर्णय विस्तार के साथ कहो ॥२५०॥ ” ` 


pumas 


३ 


एवंधम्यणिकार्याणिसस्यक्कुवेन्महीपति:  देशानलब्यालि 
प्सेत लब्धां श्ुपरिपालयेत॥ २४१९ संन्यड्ानावष्दशस्तु क्रततु 
राश्यशास्थत: कण्टकोहुश्णे नित्यमातिषठेयत्रससंधम ॥ २५२ ॥ 


मेथे इस प्रकार घस्य काया को अच्छे प्रकार करला हवा राजा अलङध 
देशों को पाने की इच्छा करे और सङो का परिपालन करे ।२५१॥ डाच्छे 
प्रकार बसे देश से ( सहमाष्याय नें व्ही री अनसार ) किले बनकर 
8 डाकू आदि कयदकों के उदार में सर्वदा उत्तम यक्त करे ॥ २४९ ॥ 
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! याखन में तत्पर रणा स्वंगे को प्राप्ठ होते हैं ९३३॥ जो राजा चौरादि को 
' दृष्ठ न करके पना बलि ( मालण्जारी ) छेता है, उस की प्रज्ञा उस है 


रहती हे, उच राजा का-राज्य नित्य सिंचते हुवे बच्च के समशन बहतर है ॥२५५॥ 
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३५६ सनुस्य तिभाषलुबाद 


रक्षणादायळ्संनां कण्ठकानां च श्धनादानंरैन्क्रास्झिदि 
यान्ल प्रजापलनतत्परा ४२४१ अशासंस्तरक्करान्यरश्त बलिं. 
झृह्ाति परथिवःलस्य प्रछुभ्यते रां स्यर्थाङ्च परिहीयते॥रशा। 

पे-अच्छे आचरण बालों की रक्षा और चीरादि के शोचन से प्रत्ञा: | 


pe 


बिगड़ती है आर दहु स्वर्ग से भी होन हो जाता है ॥ २६९ ॥ 


'निशय तु भवेदस्य राष्ट्र बाहुबदाशितम|तसय तह घतेनित्यं 
सिच्यसानडंन दुल: (रश ट्रिविधांत्तस्करान्वियात्परदरव्या- 


इरकामीमकाशाश्राऽ्रकाशांश चारवदुमहीपातिः ॥२४६॥ 
ये-जिघ राजा के बाहुबल के आश्य से प्रजा ( चीरादि से) निश्चय 


चिर ( गुप्त दूत ) रूपी चछु बाला राजा दो पंकारके परद्रव्य के हरण करने 
चाले चोरों को. जाने। एक प्रकट, दसरे सम्रकट ॥ २५६ ल 


ग्रकाशवज् का र तेर्षानानापश्योपजी विनः घच्छन्त व्क र्तवेते 
ये स्तेनाएटनिकाद्यः 0२४० उत्कीचकाशीपधचिका बजूकाः 
कितवास्तथा ।सकुलादेशवताश्रमद्र शक्षाणक:ी: सह ॥१४॥ 

अ्थ-उन (ष्टौरावि) ले बाना प्रकार को दुकानदारी से जीवन करने वाढे 
प्रक्राशवश्लुक ( खुले ठग ) हैं आर चोर तथा जळुल भादिके लुटेरे छुपेवञ्जक 
के ॥२५७॥ ' उत्को चेक-रिशएवतसोर । उपधिक--भय दिखाकर घन छेने बाल । 
वजुझस्ठग! फितबन्जतारी झादि। सङ्गलादेशबत्त=”तस्दारी भलाई होने 
चपली है” इत्यादि प्रकार प्रलोसच देने वाले । भद्रन्भळसचस्ाहत से ठगदे 
करने वाले । दक्ष शिक-हाथ देखने वाल आदि ॥ २३८ ॥ 


प्रशम्धककारिणश्वैवसहामात्राश्चिकित्शका:। शिल्पो पचारखु- 
रूपश्रूनिंपणा:पण्ययोषित:२४६ एवमादीन्विजानीयात्मकाशा 
कण्टकान्‌।निगठ चारिणश्चान्याननार्यानावलिङ्विनः २६० 
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अपै-बर करने वाले उच्च कमेचारी, वेद्य, शिल्पादिञोबी और चालाक 
चशयाओ-॥ २५९॥ इत्यादि प्रकार के प्रत्यक्ष ठगों आर दूधरे ( ठग) आय 
देप चरण करने वाले अनायेए के भी ( राजा) जानता रहे ॥ २६० ॥ 


| स्तत्कर्मकारिमि,' चार श्वानिकस स्थानं 
प्रोत्साद्य नशमानयेत्‌ २६१वेषां दोषानाथख्याप्य. स्व स्थ र 
तत्त्वतः । कुर्वीत शासनं राजा सम्यक्सारापराचत: 8२६२४ . 
थै-टन पूर्वाक्त बछुकों के सभ्य, गुप्त, प्रकटं सें उस काम केर करने वाळे 
तथा कोई जगह रहने वाले चारों ( जालूसों ) के द्वारा राजा चौयोंदि में 
¬| म्रेबृत्त कराकर { रुज़ा देकर) वश करे २६१ ॥ उन प्रकाश आर प्रकाश | 
| तस्करों के उन २ चौर्यादि दोषों को ठीक २ प्रकट करके -लन के चन शरो- 
रादि यास्ये और अपराध के नुसार राणा सम्यक दरड देवे ॥ २६२.॥ 
न हि दृण्डांदु्तेशक्यःकतपापविनिश्नह) स्तेनानर पापबदोनों 
|| निक्तं चरतां क्षिती ॥२६३४॥ समाप्रणापपशाला वेशसद्यान्न- 
वक्रया: | चतण्पथाश्वत्यव्क्षाः ससज; पमरकणान च 7-8) 
_ भ्थे-पएथिबी में विनीत वेष करके रहने वाले पापांचरणंय दि चोरों को 
दृइड के अतिरिक्त पापका निग्रह चही हो संकट ॥२६३॥ सभा, प्याऊ, हलवाई 
छो दूकान, रयंडी का मकान, झाली, भनाज बिकने की जगह, चौराहे, बडे 
शीर प्रसिद्ध दक्ष, जनघसूदों वो स्थान तथा तमाशे देखने की जगह ॥ २६४ ॥ 
जीणाशानान्यरण्यालि काइकादेशनानि च। शून्यानि चाप्य- || 
साज बनान्युपयनहान च ॥२६३।एवं विधा व्पोदेशान्गल्सैः || 
स्थावरजङ्गसेः। तस्करप्रतिपेचा्थे चारिश्नप्यनुः्चारयेत्‌ २ | 


अथे-जीण वाटिका, बन, शिल्प शह शून्यगृह तथा बाश बगीचे ॥२६३॥ 
इस प्रकार के देशों को राजा एफ स्थान सें' स्थित सिपाहिया को चौकी | 
और घूमने चाले चौकी पहरों और सुप्त चरो से चोरों के निवारणाचे विच- 
रित करावे ( फरोंकि प्रायः लस्कर इन स्थानों में पहले हैं ) ॥ महुई ॥ । 
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३२ सथुस्य लिथापाजंत्राद 


> eT 
वपुष ःणूवसस्करः ३२६०१ भद्षमोज्यापदेशैश्च ्राह्मणार्ना अ 
दशतेः । चीयकमापद्शश्च कर्यस्तेर्षा समागमम ॥ २ ॥ 

अथे-उन की चह्ायता करने वाले और उन के पीछे चलने वाले और 
सँघ छादि अनेक क्सो, को जरनेने वाले पहिले चोर और सस क में 
निपुख गुप्त चारों द्वारा ( राजा) चोरों केर जाने और निर्मळ करे ॥ २६७ ॥ 
वे (जासूस) उन चोरों का खाने पीने के बहानों और ब्राह्मणों के. दर्शनों. के 
सिण और शूरवीरता के काम के बहाने से रफ्जद्वार में लिवा लाकर 
पकडवा द्‌ ॥ ६६८ ॥ 


ये तत्रनोपसपेयर्म लप्रणिहिताश्च ये। तान्प्रसह्य रूपी हन्यात्‌ 
सामत्ज्ञापवबान्यवान्‌ ॥२६श न होढेन विना चौरं घातये 
ठामिकोन्टपः। सहोढं सोपकरणं चालयेद्‌ऽविचाश्यन्‌ ॥१७० 
अधे-जो वहां पर पकड़े जाने की शङ्का से न जावें और उन युक्त राजदूतों 
के साथ चालाको-सावधानी से रहकर घ्माप को घचाते हों चन को राजा 
बलाल्कार से पकड़कर फित्र ,ञाति' भाइथो साहित वच करे ॥-३६९ ॥ घामिंक 
राजा विना माल और सेंच झादि प्रमाण के चोर का बघ न करे आर नाल 
तथा संच आदि के प्रसार सहित हों तो विन. विचारे मरवा देवे ॥२१५॥ 
ग्ामेष्वपिचयेकेचिञ्चीराणांभक्तदायकाः। भाण्डावकाशदाश्व 
सूबास्तानॉपिचातयेत्‌ ४९०१४ राण रक्षा च 
'चोंदिंतान्‌ अभ्या घातेपुम व्यस्थान्शिण्याचीरानिवदुतनर०२ 
..  अर्थ-यामॉ में क्षी जो चोरों. के भोजना दि (मदद) देने वाले और पता 
चा जगह देने वाले हीं उन सब केश सी (राजा) मरवा देवे ॥२७१॥ राज्य सें. 


रक्षा का नियुक्त (छुलिख) और सोना परे रहने बालों में जो कर चौरादि 
की चांत के उपदेश में मध्यस्थ हों उन को भो चोरवत्‌ शीघ्र दूयड देवे ॥२9२॥ 


यश्वापिघर्मसमयात्पच्यतोचर्मजीवलः। दण्डेनेबतमष्योषच्‌ 


स्त्रकाहुमा हि विच्युतम्‌ ॥ए०्शअामघातेहिताभड़े पाथियोषा- 
सय[रच्दठदप॥९०७३ 


| नवमाऽष्याय '  _ .... ३८९ 


अचे -शो कन्रहृरां करने वाला (हाकिम) थमे की सर्यादा से- भ्रष्ट हो. उस 
स्वचसे से पतित को भी दगड से ही क्लेश दे ५ २9३ ॥ डांकू चोर अदि से गाँव 

लुटने से, पुल के टूटने और मागे. के चोरों!को खोज में सत्री के साथ 
वलात्कार में जो आघ पास के रहने वाठ यथाशक्कि'रएंजा की सहृषयताथे 
दौइघप नहीं करते उनको असमान के सहित (ग्राम से) निकाल देवे ॥२५४१ 


राज: कीषापहत श्र ्रतिकूलेषचस्थितान्‌। घातये द्विविधेद ड- 
|| ररीणांचोपजाफ्कन॥२७कोस न्घिंछित्वांतुयेचीयंरात्रोकुनन्ति 
तस्कराः । तेषांडित्वारू्पोहस्ती तीइणोशुले निवेशयेत्‌ ॥२०६॥ 
शथे-राक्षा के जाने में चोरी करने वालों-तथा- आज्ञा अङ्क करने वालों 
अर, शत्र को भेद देने वाशों को नाना प्रकार के दणड देकर मारे ॥ २9५:॥ 
जो चोर रात को सेध देक३ चोरी कर, रागर उन के हांच 'फाट कर तेज 
झली पर चढ़ावे २७६॥ ` - -:'/ 
|| अङ्कलीग्रन्थिभेद्स्य छेद्येत्प्रथमे ग्रहे । द्रितीये हस्तचरणौ 
ठतीथे वंघनहति॥२७० अंञ्चिदन्भक्तदांश्वैच तयाशस्त्रावका- 


शदान्‌। संनिधात्‌ श्च मोषस्य हुन्याशचीरमिवेशवरः ॥२७८॥ 

अथे-गांठ काठने चाले की पहिली वार चोरी करने में अङ्कुलियां श्रीर्‌ 
दूसरी बार करने में हाथ पेर कटवांदे और तीसरी वार सें बच के योग्य है 
0२99 उन चोरों को अग्नि, अन्न, : शरू, स्थान देने बाले भर चोरी का 
घन पास रखने वालों को भो राजा 'चोरवत दगड देवे ॥२७८॥ 


तडागभद्क हन्यादप्सु शुद्ठवघेन बा। यद्वापि प्रतिसंस्कर्याद 
दाप्यस्तृत्तमसाहसम्‌ ॥२७९॥ कोष्ठांगारायधागार देवतागार 


भदकानू । हस्त्यश्वरथहत श्र हन्यादेवाऽविचारयन्‌ ॥ २८० ॥ 

भषे-जो तालाब के जल को तोडे उसको णल में एखा कर वा सोचा 
हो सार डाले और यदि बह उस फो फिर बनवा दुवे तो ''सहस्त्रपण”दण्ड 
दे ॥२५०। राजा के धान्यायार ( गोदाम ) वा हथियारों के मकान अथवा 


यक्षमन्द्रि को तोइने वालों और हाथी, घोडा आरे रथ चराने बालो को 
विना विचारे हनन कर ॥ २८८ ॥ 
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| अस्त पूर्वनिविष्टस्य सडागस्मोद्क हरेद ) आगमं वाण्यपां 
गTभन्द्यात्सदाष्यःपूव साहरसस्‌२१ससुष्सु द्राजा गे डस्ल्बऽमे 
४यसनापदि?सट्वौकापषेरवमौदद्यादमेष्य चा सुशोधयेत्‌ ॥९८३॥ 
_ : अधे-जो कोडे पहले बने तालाब का ( सन ) पानी हरले या पाची के 
स्रोत वर गसन को बन्द करे, वह “ प्रथम साहस * दरड देने योग्य है 
वर८१॥ जो रोगाद्रिहित सरकारी सड़क-पर मेळा डाले वह दो सौ काषो 
-पशंः दुष दे और उस .सेले को-शीघू लठवा देवे ॥ रप्र ॥ 
अपतगतोऽथवा कट्टी गशिणी बालएव वापरिभायणघहन्त 
|| तर्चशोच्यमिति स्थितिः ॥१८२॥ चिकित्सकाना सवधा मच्या 
|| प्रचरतां दमः। अभानुषषु प्रथमो मालजेज त अव्यः ॥२८१ 
जयेः (परन्तु) व्यरंचित, वद, बलक; गमिणी, ये घम्रकाने और डड झेले को 
साफ करने योग्य हैं ( दएडयोग्य नहीं ) यह सर्यादा है ॥ २८३॥ जे पढ़े उलटी 
लिकिल्सं करेने बाले वैद्यो को दणड करना चाहिये । उत्लले.गाय अल जादि 
| की बृथा चिकित्सा: करने बालों को -“प्रथंभ साहस» और सशुष्ष की उलटी 
॥ चिकित्सा करते वालों को “.सध्यम साहस . दरड शोना चाहिये.॥ २८३ ॥ 
|| संक्रमध्वजयपष्टीनां प्रतिसानां च भदक: । प्रतिकंशाोज्व तत्खवे . 
|| चञ्चु दद्यांच्छतानि.च सवश ऋदूणिताना दमा ठूजखे' 
|| भेदने तथा । मणीनामपवेधे च दडः प्रथमसाहसः ॥ ६८६ ॥ 
अपै-~-लंकड़ी के छोटे पुछ घा उबजाः की लकड़ी और किसी प्रतिभा 
को तोडने बगला, चन सबको फिर बनवा देवे कौर पांच सी पण दर देवे 
(२८७४ #च्छी वस्तु को . दूषित (ख़राब) करने, तोड़मे और सशियों के बुरा 
बीघने में प्रथस, साहस * दरड होना चाहिये ॥ २८६ ॥ 


|| समेहि विषस यस्तु चरेदैमूल्यतो$पिवा । समाश्षुयादु न णू 
|| नरोमध्यममेब बा ॥२८णे। बन्धनानि च सर्वाण राजा साग 
|| निवेशयेत। दुःखिता यत्र दृश्येरन्विछृता घापकारिणः रम्ब्श 
अथे-ब्राबर की बस्तओं वा मूल्य से जो चटिया बढ़ियर वस्तु देने कए 


| उपार करे उस को पूल या सन्या यचहार करे उस को “ पूर्व” या 


नंवसाउध्यायथ | | 0 वरी 
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| 
| में जन्घनशदों के बनवावे, जहां दुःखित और विकृत. पोप करने वाले 
(सब फो) दोखे ॥ २६८ ~ ` RR | 
प्राकारस्य च भेत्तारं परिखाणां च पूरकम्‌ । | 
दाराणां चैव अडूकारं क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ रस ˆ 
अधे-प्राकार (सफ़ील) के तोडने बाठे और उसी को खाइ केर, भरने! वाले || 
कर उसी के हूररों के तोड़ने वाले को शीघ्र ही ( देश से) :न्रिकाल.द्‌ ॥ | 
(२८९ के-पूर्वाजे से अण्ने (बीच में) झह झोक एक पुस्तक में :दे खए जाता है : 
[ एतेनैव तु कमाण ज्यान्त: श्वान्त: पुनः पुन: । 
कर्माग्यारथमाणं त परुषं छोनिषेवते ॥ | 
रन्त यह सर्वथा असंभहुरु ९ है। इसका बीचमें कोदे प्रसङ्ग सम्म नहीं 
आता, किन्तु इसी भाशप का आगे ३०० वां झोक है सो बही ठीक है.) २८९ 
, असिचाशेष सवेष कतेव्योद्रिशतोदमः। 5. .. . | 
सूलकमेणि चानाएेः कृत्यासु विविधास,च एष्व 
: अधे-सम्पूर्ण अभिचारो ( मारणादि ) में यदिः जिसका मारना. चाहा 
छो बह सरे नहों भोर नाना प्रकार के ( औषचादि द्वारा ) उच्चाठनादि.में 
दोस पण दण्ड होना चाहिये ॥ २९०॥ | 

अबीजविक्रयी चेव बीजोत्कृष्टं तर्थैव च। मर्यादाभेदकश्चैव 
विकृतं माुयाद्र चय ॥२९१॥ सरवेकण्टकपापिष्ठं हेमकारं त 
पािवः । मवत्तमानमन्याथे छेदयेल्लवशः 'क्षेरैः ॥ २९२ ॥ 
अै-योये बीज कोए बेचने वाला, उसी प्रकार अच्छे बीज को रेः 
साथ निला कर बेचने वाला तथा सोमा ( भयोदा ) का तोडने बाला: 
विरत बच फो प्रश छो ॥२९५॥ रव ठगो में अतिशय ठग अन्याय में चलने 
वाले इनार को सी राजा चाकुओं से बोटी बोटी कया । २९३ ॥ 
सीताद्रव्यापहरणे शशका जासौषधस्य चं। काल्मांसायकाये च 
राजा दण्ड प्रकल्पघेत्‌ ॥२९३॥ स्वास्यमात्यौ पर राष्ट्र कोश- 


दण्डो सुहृत्तथा | सप्तम्रक्नल योह्येताःसप्ताङ्गं राज्यमच्पतते २९४॥ 
स >> अत जनक 
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अथे-हल, कुदाल अर्दे शीर' शसो तथा दुवा के चराने ले समय जीर | 

किये हुवे अपराधके विचार कर राजा दरड नियत करे ॥२९३॥ राजा, अन्त्री 

युर, राष्ट्र, कोश, दरड और भिन्न, ये सात प्रकृति राज्य कें सप्ताह कहाती हैं २९३ 


सप्ताना मछतीनां तु-राज्यस्पासां यथाक्रमम्‌। पर्वे परे गरुतर | 
जानीयादुव्यसूनं महवरल्शासप्ताडुस्येह राज्यस्य विष्टव्वस्य 
त्रिदण्डबत्‌ । अन्योन्यशणवेशेष्यान्य किज्ञिदतिरिच्यते | 
| थे-राज्य की इन सात प्रकृतियों सें क्रम से पहिली २ को अतिशय 
बड़ा भारी व्यसन ( उत्तरोत्तर एक से एक को. अधिक ) बिगड़ने पर जरा 
जाने ॥२९४॥ जेते तीन-द्गड-परस्पर एक दूसरे के सहारे ठहरे. हों ऐसे हो 
यह सताड राज्य प्रकतियोंमे एक दूसरे के सहारे ठहरा है। इन सातोंमें अपनेर 
गुण की विशेषता से कोडे. भी एक दूसरे से अधिक नहीं है (अर्थात यद्यपि 
पूर्वं झोक में एक से दूसरे को अधिक कहा था परन्तु पूर्व पूव इस पल में 
भी न रहे कि अंगले "जगले हसारा कुछ कर ही नहीं सकते ).॥ २४६ ॥ 
तेषतेष त कृत्येष तत्तदड्र विशिष्यते । येन यंत्साच्यते काथं 
तत्तस्मिन्श्रेष्ठस्‌ चयते. ॥२९५॥ चारेणोत्साहयोगेन क्रिययव च 


कॅ्मणास्‌) स्वशाक्त परशाक्त चनत्य विद्यान्मही पाव: 
थे-उन उन कारणो में वहो २ अङ्ग ब 7 है, जिस रसे-जो २ काम सिट्ठ 
होता है, बढ़ उसमें श्रेष्ठ फंदाता हे ॥ २९७ ॥ ( सप्तमाष्याय में कहे) चारों 
(ज्ञांसूसों ) से, उत्साहंयीग और ,रूामों को क़रेदाई से अपने तथा शर्म के 
सासथ्यं के राजा नित्य, जानता रहें ॥ २९९८॥ . हच 
पोडनपाने च. सवाण.बघसनान तथ ब च  आरभमत ततःकाथ 
' संचिन्त्य गंसला बवस्‌?१९९। जर्भेतवकमाण श्रान्तः श्रान्तः 
पनःपनः । कम्राण्शारभन्ञाणं हि पंरुष श्ञ्रीनिषेनते ॥ ३०० ॥ 
_. अर्थृ-काभ क्रोध से हुवे सम्पूर्ण, दुःखों और व्यसनों शीर सीरव_लाघत्रों 
“का सोध कर काम का आरंसूभं करे ॥ २९९ ॥ राज्य की वृहि होने के काम 
राजा दुम लेलें कर फिर २ करता हीं रहे क्योंकि कामों के आरम्भ करने वाल 
वाण का तो चरणा अत ह 0. कक कस को ही लक्ष्मी प्राप्त होती हे ॥ ३०० | 


INPRO SN कि श्‌ 
सवभाउज्याय ३९३ 


र 
करतं अतायभ चैव द्वापरं कलिरेव च । सज्ञोकृतालि स्वाणि 
राजा हि यगसच्यते॥३०१कलिःप्रसुपोभर्वात सजाग्रइद्वापर 
र । कर्मस्वभ्यद्य तंखेता विचरंस्त क्तं ' यग्‌ ३०९-॥ 


, ्र्थे-संत्यगश, ्रेतायग,' ह्रपरय॒ग . कलियुग सभ राजा हो; के ष्टा 
विशेष हैं,कपोंकि राजा, सो यग कहता है।३०९'जब राजा निरुद्रम् छता 
है, बह. कलियुग है और जेब जागता हुवा झी कसे मही करता,वह द्वापर एँ, 
जब फर्मान॑ष्ठान में उद्धत होता है, उस समपःत्रेता है और जब यथाशास्त्र 
कर्मी को अन घान करता हुवा विचरंता है, उस ससय संत्ययग है ॥ ३०२॥ 


द्स्यथाकेस्प.वायोश्र यम ह्यःवरणस्य च, चन्द्रस्थास्नेः फाथि 
व्याश्व तेजोठत्तं नपंश्चरेत॥३०शावा पिका श्वतुरो मसल थे - 
|| न्द्रीषमिप्रवर्षाति_तंथामिवषेत्स्व राह कांमरिन्द्रव्नत चरन्‌३०१ ¦ 


अधे-इन्द्र, सूये, बाय, यम, वरुण, न्द्र, अग्नि और एथिळो के 
साभण्यरूंप कसे को राजा करे ॥३०३॥ सपो ऋतु के पार सास में जेते झन 


'| = बांयूविशेष ) वषो करता है, बेसे हीः इन्द्र के काल को करता हुआ राजा | 
स्वदेश में (इच्छित पदयो को ),वपोबे-॥ ३०४ ॥. , 


अष्टौमासान्यथा दि्यंरक्त ध हरति रश्मिभिः्था हरेत्केश रा- 

| फ्लानित्यसकत्रतं हि. तत॥३१क्षप्रविभ्य सर्वभूतानि यथा चरंति 
मारुतः.। तथाः चारः मरत्रेष्टव्य त्रतमेताहि सारतस्‌ ॥ ३०६ ॥ 

अधे-शआाठ सहीने. जेने सये किरणों से जल छता 


फर ऊवे, यहो नित्य सूय का कास है.॥ ३०५ ॥ जैसे घाय सब सनष्यादि से | 
प्रविष्ट रहता है बसे राणा दूतों हारा -सब में प्रसेश फ (अथीय- सब के 
चित्र दृत्तान्त ज्ञात कर लेषे ) यही वाय का कान है.॥ ३०६.॥ . 


ययायस प्ियद्वेष्यीप्राप्तेकोलेनियच्छति (तथाराज्ञानिंभल्तव्य 


| 
भजास्ताड यमत्रतभ्‌ ॥ ३०७ ॥ बरणन यथा पाश अहुए 


धन 
|| भिदृश्‍्यतेतथा पापान्चिण ह्वी बाह ब्र तमेति वारुणमू.॥३०८॥ 
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अधे-भेसे यभ (सत्यं वा परमरत्मा ) प्रासकाल : सिन्ञ, . शत्रं सबकी. 
| नियइ करताहैबेसेही राजा को अपराध काल में प्रजा दर्शनी यहो तोचाहिये। 
यस कार्यही प्रत है ॥३०७॥ जैने वरूण (धायडिशे ए) के पाशों से भाणी बंध 
हुदे देख जाते बेसेही राज पार्पियों का शील करेस्वतर्ण का यही ब्रतहै:३०० 


जारपूण यथा उन्छू दुष्टराहष्यान्तसामवाःवयाताकृतयो यास्मिन 
सान्ठु्लिकोन्‌पः॥३५स्त प्रतापयक्कस्तेजस्ली नित्यंस्यांत्पांप 


. कर्मसु । दष्ठसामन्तह सशव तंदाग्नेयं व्रतं स्मृ ॥ ३१० ॥ 
' अर्थे-जसे पुणं चन्द्र को देखकर सनुण्य हप॑ को मात.होते हैं चेते ही अमा 
त्यषदि जिख राजा के देखने से प्रसन्न हों, खड राजा चन्दर्रलं करने बाला 
है ॥३९९॥ पाप करने वालो.-पर सद्र अश्निवत जाज्वल्यमान; रहे, तथा दुष्ट 

चोरों को-भो हिवा-के स्वभाव वाला.छो-। यह झग्नि.का. त है ॥ ३९० ॥ 

र्थासवाणसूलान. चरा थारयदस्मम तयासवाणदूलाान 
बिश्ष॑तःपाथियद हस्‌ ३३१९ एतैसपार्थरन्यैशण यक्तोनित्य 


अतब्द्विंलः +: स्तेनान्राजानिशह्कोणात्स्वराष्रेपरएव च ३१२॥ 
अंगे-ज से .एथियी सब को बराबर धारण करतो है, वेसे राजा भी सब 
प्राणियॉ का बराबर पालनपोषण करे! यह 'एथिवी!करकास है ॥ ३९९ ॥ 
{| इन उपायों तथा अन्य उपायों चे सदा. आलस्यरहित राचा चोरों को जो 
पने था दूसरे के राज्य सें ( आग गये ) हों, बश से करे त ३९९ ॥' 

7 चरासप्णापद्‌ पारो ब्राह्मणान्न प्रकोपयेत्तं। 
ते-ह्यॉनं कुपितः हन्युः सद्यः सबलंवाहनम्‌ ॥३१३॥ 

` ` ` ध्यः छतः दबभक्षोउग्निरपेयञ्चु लहोदाचिः । 
छयी चाप्यायिंतः खोसः कोन नप्रयेतप्रकोण्यतान्‌ ॥३१३ 2 
अधे- को शक्षयादि' बडी वित्ति को प्राप्त हुदा भो राळा ब्राह्मणों को 
॥-हष्ट न करे व्यमि वे कडु इवे, सेना हाथो घोडा आदि सहित दरू राजा 
-को.शीच नष्टःकर सकते दे (दोचट्रूष्टिसे विचारा जावे दी निरुसन्देह विद्या 
और विद्वानों के विरोधी का राज्य बहुत दिल तक नहीं रह सकता)॥३१३॥ 
जिन्होंने अग्नि को सर्व सक्षी आर समद: को सारा कर दिया और चयो 
| गक यण्या पित ताज. साता चन्द्रको अणप्याधित किया उतकी स्ट करसे कोन नाशको प्राक्त न होगा ॥३१४॥ 
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है और चन्द्रमाको घय बृहि भी सूस के प्रकाश- पहुंचने भें. विलक्षणता के, 


नवमाउध्याय - Rl 


: «“लोकानन्यान्खजेयर्थ लोकपालांश्‍व कोपिताः4 देवान्कुय रदेवाश्च 
काक्िरषंस्तान्ससप्र यास्‌ ॥ ३१५ ॥ ` योन पण श्रित्य- तिष्ठन्ति लोका 


देवाच सवदा | ब्रह्म चेव घनं येपां को हिंसा चाचुजिजी विषः ॥३९६॥० 


:. 'अधे-ज़ो कोप को प्राप्त हुवे दूरे लोकां का उत्पन्न, कर दें, ऐसी 
हम्भावना है। भोर देवतों के! अदेव करदे, तब उन का पोड़ा देला हुदा 
कौन वृद्धि को प्राप्तं होगा ? ॥.३९५ ॥ जिन का आश्रय करके सवदा देव 
तथा लोफ ठहरे हैं जीर बेद है चन जिस का, उन केर जीने की इच्छा 
करने वाला कौन दुःखी करेगा ?॥३१६।० . | 


~ 


- यघाऽञ्चिदवतं .महत ॥ ३११ ॥ पमशानेष्धपि - तेशस्वी' पावको 
संव दुष्यति । ` हूयमानश्च' यज्ञेषु भयएवाभिबेघते “॥. ३९५ ॥९ 


ही मूर्ख ब्राह्मण हो वा विद्वान हो-महती देवता है ॥ ३९७ |, लेज बाला 
अग्नि श्सशह्हों में भो (शब को जलात हुवा ) दोषयक्त नहीं होतां, 
किन्तु फिर से यज्ञ में हवन किया हुवा छदि,को पाता हे॥ ३१८ ॥०' _ 


एषं यद्यप्यनिष्टेष वतन्ते सदकमेसु । क. 
चनया ब्राक्षणाः पूज्याः परमं देवतं हि तत्‌ ॥ ३१९॥ ` 


“अथे-यद्यपि इच प्रकार. सम्पर्ण कलिसत कर्मा में रहते हूँ तथापि 
आया सर्व प्रकार से पूजनयोग्य हैं, बयोंकि'चे सहती देवता हैं ॥” 


(३९४ से ३९९ तक ६'झोफ ब्राह्मणों की असस्स प्रशंशा से यक्त हैं क्यों वकि 
श्रग्नमि के सवेभक्षी और समद्र के अपेय ( खारा) ब्राह्मणों ने नहीं किन्त 
प्थयाठच्यायके झन्‌ सार परमाल्माने ही इन्ह को अपने राण्यभा्वयक्त बचा या 


कारण होती है। यह विवय निरुक्ताद के ्रमाणापूचेक हमने झामवेदभ्हाष्य " 
भ॑ शिखा है। ब्रह्मणों फा चदोनसएि:बना सकना. भी कितनी: सत्य क्तित्तहीं- 
रण असंअन.हे ,भविद्वाच्‌ को ब्राह्मण. और दस्य सरनचा भी पक्तपातपृर्व क 
लेख तथह* पथा, काइरयो हस्ती. इत्यदि पूवोक्त सस्‌ वचन से वित्र है। यच | 
से, शूद् के, घर सा अग्नि; भी. खि असी. लित हं, « चथ श्सशाक ( चित), के. अशि. को | 
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- “अविद्वा्चैच विह्वाशच ब्राह्मणो दव्रतं सहत । प्रणीतशचाउप्रणोतश्च - | 


श्रथे-जेसे प्रश्नि प्रणीत, हो, था अप्रणीत हो,-महती देवता है, ऐसे / 


३९६ सनस्स तिभाषानवाद 


FISTS डा का RCRD GROAN 


नदोष सॉनना और उस दृष्टान्त से 'कुक्मी बरन णे छे भी निर्दोष 
करना यूजर अनेक अशुचचनों के साल्वात्‌ विरुदु है ) ॥ ३१९॥ 


कन्रस्यातम्रबृडुस्य ब्राह्मणान््रति सवश: । 
` _न्रह्मव सानयन्द स्पारक्षत्रं हि ब्रह्मसंभवम्‌ ॥३२ ` 
. : क्षर्य--ब्राक्षणों के सवथया पोडा देने में वृत्त छत्रियों को ब्राह्मण ही 
अच्छी -प्रकार नियस में रवसे, क्योंकि क्षत्रिय क्राइम शो से (संस्कार के जन्म ' 
से) उत्पन्न हैं ॥ ३३॥ ` 
अदुचोफयित्रझत:क्षत्रमरमनोलोहमत्थितम्‌ । तेषांसवंत्रगं, 
सेज: स्व्रास योनिष शास्यति ॥ ३९१॥ नाउब्रहमक्षत्रमूध्ोति' 


नाइक्षत्रत्रज्म लेते! ब्रह्म क्षेत्र च सं यक्तमिह चामत्रबधंतेशर 
अपे-जल-अब्राह्मण और पाषाण से उत्पन्न छुवे कम से अझि, क्षत्रिय और 
|| .शस्त्रो का तेज सब जगह तोन्नता करता है, परन्त अपने उत्पन्न करने 

बाले.करणों में शान्त हो जाता है ॥३२१॥ ब्राह्नण रहित क्षत्रिय बृद्धि को . 
प्राप्तनहीं होता वैसे ही क्त्रियर हित ब्राह्मण भी बड़िं के नहीं प्राप्त हो ता । . 
बइसलिये #झंश क्षत्रिय मिले हुंब इस लोक तथा परलोक में दृद्धि को 
पाते हैं ॥ इ२॥ : 


ee 


| इत्वा घनंत विम्रेश्यःसर्व दण्डसमुत्थि तम्‌।पुत्रेराज्यं समासृज्य 
कर्बीत प्राथणं रणे ॥३२३॥ एवं चरन्सदा यक्ती राजघमे षु 
| पार्थिवा हितेष चैव लोकर्ण शवान्भरत्यान्तनियोजयेत्‌ ॥३२४॥ 
अर्धे-दुरड का. सम्पूर्ण घन ब्राह्मणों को देकर और पुत्र को राज्य 


| धर्नरपण करके राजा रंण-सें प्राणत्याय करे ॥ ३२३-५ राजचमे में उदा युक्त 
रह .करः इस मकार आचरण. करता हुवा राजा सब लोगों के हित के 


लिये संम्पूणेनौक! चाकरों को योजना करे ॥ ३२४ ॥ - , 
एपोऽ खिल: कमे विथिसक्तोराज्ञःसनोतनः 7 इमकसाबचिवः 
व्यात्क्रमशोवेशयंशूद्रयो ॥३२शीनेशयस्चुक्कलसस्कारः छृत्वादार 


| परिग्ररम | जराशा नि्येयुस्हःस्यात्पशूला चैव रक्षे ३२६ 


, नवमाउध्याय -. ` ३९३ 
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| अ यह राजा का सम्पूण सनातन कसेविधि कहा.। तान (आगे कहा) ' 
यह्‌ वेश्य शूदर का कमे विधि जाने ॥३२५ ॥छपनयनादि सर्कार किया हुवा 
|| बेश्य विवाह करके व्यापार तथा पशुपालन में सदा युक्त होबे ॥ ३२६ ॥ ' 
प्रजापति हिँ बैश्याथ सुटा परिददे पशूनब्राहणायं चं राजेच 
'सर्वाःपरिददे प्रजा: ॥३१२०॥ न च-वैश्यस्य कामःस्याच्य रक्षेय ` 
पशूनिति। वैश्येचेचछति नाउन्येन रक्षिंतंव्या:कथज्जून॥३२८॥ 
अधे-क्पोंकि ब्रह्मा ने पशु उत्पन्न करके (रक्षा के लिये; वैश्य को देदिये : 
| और ब्राह्मण तथा राजा को सव:प्रजा (रक्षा के लिये) देदी हैं ॥ ३२७ ॥ सें 
|| पशुओं को रका नहीं करूं, ऐसी वैश्य की इच्छा नहोनो चाहिये और वेभ्य : 
के चाहते हुवे दूसरे को पशुपाललवृत्ति कभों नें करनी चाहिये ॥ ६३८॥ . 
ह प्रबालानां लौहानांतान्तवस्यच।गन्धानाचरसानांच 
ह र ण 252 ० कै > दोषे 
'वद्यादघ्रबलाबलम्‌॥३२श बोर्जाना मुप्तिविच्व स्प स्क्षे त्रदोष | 
कै he जोत... ग रोग ® [ ! 
शुणस्यच । मानयोगं च जानीयात्तुलाथोगांश्चसर्वशः ॥३३०॥ ` 
अथे-मरि, सोती, सूंगा, लोहा और कपड़ा तथा कपूरादि गंन्ध और | 
लव्॒णादि रसों का घटी बढ़ी का भाव वैश्य जाने ॥ ३२९ ॥ संघ बोकों के : 
बोने को विधि और खेत के गुण दोष और सब प्रकार के माप तोल का 


~ 


क 
t 


>] 


भो जनने वाला (वैश्य) हो ॥३३०॥ |... | .«... ; 
सारासार च भाण्डानां देशानां च.गुणागुणान्‌।लाभालाभं च 
+ शूनां ® | अब रः क ट हे ५ 
याता प पारव्थनम्‌३३१मत्यानांचभृतिं विद्याद्राषाश्य 
प्वावचानळुणामाद्रव्याणांस्थानयोगांश्र क्रयविक्रयमेवच ३३२ 
अपे-अन्न के अच्छे बरे का हाल और देशों में सस्ते महंगे आदि गण : 
अवगुण का भाव और विक्री फे साभ हानि का वृत्तान्त तथा पशुओं के बढ़ने : 
का उपाय ( जाने ) ॥ ३३१॥ और नौकरो के वेतनों तथा नाना देश के "|| 


भजुष्यों की बोली और माल के रखने की सि बे 
घत 
डू ( वेश्य को जानना चाहिये ) ॥ ३३२ ॥ PP PNR ON 
हक पद्रव्यदृद्धावात्तिष्ठेयलमुत्तमम । द्याञ्च स्वभताना- 
मै ~ 0 = ~ | डा ह | 
नन्नमव मयल्वतः ॥ ३३३ ॥ विप्रार्णा नेद्वडुषां गृहस्थानां 
॒ जानता: पल मा 
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यशस्विनाम्‌ शुश्रूषेव तु शूद्रस्य धर्मौ नेशे, परः ॥३३७॥ 
' ्रथे- (चेश्व) घमे से घन के-बढ़ाने में पूरा चल करे और सब्र प्राणियों 

को थत से अन्न अवश्य पहुंचावे ॥३३३॥ वेद के जानने वाले विद्वान रहस्य 

यशुरयी ब्राक्षयादि की-सेवा ही शुद्' फा परभसुखदार्‍यी चसे हैं ॥ ३३४॥ 


शॉचरु त्कृष्टशुश्‌ प संदुवाग5नहक़ंत: | ब्राह्मण ाशयीनित्त 
मुल्क ष्टां जा तेमशते॥३३५॥ एषोऽनापदि त्रणानासुक्तः कृम- 


~ 


विधि शभः। आपद्यपि हि यस्तेषां क्रमशस्लं निबोचत॥ ३४६) 


I > 


` अथे-स्वच्छझ रहने दाला, अच्छा मेहनती और नमूता से. बोलने खाला 
तथा अइङ्काररहित नित्य ब्राह्मणादि की सेवा. करने बाला शद उच्चजाति 
की प्राप्त होजाता है ॥३३३॥ यह वणो का 'आपत्तिरंहित समय सें छु कमे 
विधि कहर,अब जी उनका कर्मेविधि है(दशभाध्याय सें) उसको सुनती, ॥३३६॥ 


पयन यया ५ 
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हम १. वा वा नवमोऽध्यायः ॥ ९ ७ 


# इति श्री तलसोरासश्वानिविरचिते मजभाषानुवांदे $ 
है कि - है नवमोंऽच्यांचः अहल `" ` 
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अथः दशमोपध्यायः . " 


अधोयीरंखयोवर्णा: स्वकमेस्थाद्रिजातयः प्रत्रयादुब्ाह्नेण 
|| स्त्वेषां नेतराविति निश्चयः।११सवेपां त्राह्मणो विद्यगद | | 


| पायान्यथाविधि । प्रत्रूयादितरेभयश्रस्वयं चैबत था भवेत! २ 
पे--शपने कमे में स्थित /द्विजाति ( ब्राह्मणादि) तीन वणे (:वेद्‌ः) 

पढ़ें और ब्राह्मण इस के पढ़ावे । “इतर-[ क्षत्रिय वैश्य) न:पढारचे । यह 

|| निर्णय है ॥१॥:आहाणं-झड वर्णी का'जी वतोपर्य यथाशाख जाने आर उन 

|| को बतावे और अरप. सी यघोक्त कमे करिः ६ ॥ pn 

केशे प्याटप्रकृ तिश्ैषठया न्नियमस्यचघारणात्‌ ।सस्कारस्यविशे 

|| षाञ्च वणान ब्राह्मण; प्रभुः॥३॥ब्राह्मण:क्षत्रियोवेश्यस्थ यो 


|| बणद्जातयः। चतुथएकजा तिस्तु शूद्रोनास्तित पञ्चमः | 
'र्थ-चिशेषत,स्वाभाविक अता, नियम के धारण करने तथा संश्कार 

को 'अधिकतासे सत्र वर्णो 'का ब्राह्मण प्रस ऐ.॥ ३॥ ब्राहमण, त्रत्रिय, बैप्रथ । 

ये तीन बण द्विजाति हैं, चौथा शूद्र एक-जाति है, पहुंस वर्ण नहीं हे ॥४॥ 


सववणेपुतुल्यासु पत्नीष्वक्षत यी निष ! आनुलोम्येत् संभता 
जात्या ज्ञेयास्तएव ते॥शास्क्ीण्वनन्तरजातांसु द्वजरुत्पांदि- 
तान्सुतान्‌ । सदृशानेव तानाहुर्माळदो षविभहिँ तान्‌ ॥ ६॥ | 


अंधे-ब्राह्नमणादि चार वर्णी ने छापने समान बश को (विवाहसे पूव) परुष 
सम्न्ध से रहित पत्लिये! में कस से जो सन्तान उह्पस्न हो उनको जाति 
से वे ही आनना चाहिये । ( इस प्रकार में जो 


इसलिये है कि गर्भाधान से लेकर जन्मपर्यन्त 


वणव्यवस्यास्यापन सें सानव 
nn हिया] (अथात ब्राह्मण, से कन्निया , 


|| अनन्तरासुजातानांविधिरेषसंनातनः'ठूचेकान्तरासंजातानां 


क 
जू 
De oe ere ह मड मी अ. कम 


-॥ ,कत्रियादि स्तियों ) में भोर ज्त्रियःके २( वैश्या वाःशूद्रा)) में, तथा वेश्य 


+ 
Seas) य आन ES 


_क्षन्नियोच्छूं द्रकन्यायांक्र रा चारविहारवान्‌। क्षत्रशूद्रवपजन्त 


> A क 
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सें, चन्िय से वैश्या में दूस प्रकार ) एक नीचे की हीन जाति की खयो 
सें द्विजों के उत्पर्क किये हुवे सन्तानो को साहा को जाति से निन्दित 
पिता में समान हो.(-पनित.) कहते हैं ॥ ६:॥ 


म्यं विद्यादिमं विधिम्‌॥७॥ ब्राह्णाद्वँश्यकन्या यामम्बंष्ठौ 
नाम जायते) निषाद्‌ःशुद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते ताचा 

थे-अपले से एक बण हीना खयो में उत्पक्क हुवों का यहे सनातन । 
विधि कहा; अब दो वण्ण हीना स्त्रियों में (जैसे ब्राह्मण से वेघा-से) तत्पत्न 
हुवों कंर -यह 'घमेंविधि जाने कि-॥७॥ ब्र/ह्मण जिसे वेश्या दया में “अस्बष्ठ 
नाम.,उत्पन्नहोता'ः है :और अरक्षण से शद्रा कन्या. में “निषाद ,जिस को, 
“८४ पारशव ” भी कहते; हैं ॥५ा। आ हो 


रुग्रोनास प्रजाथते ॥ ९ ,विप्रस्य त्रिष वेणण नपतेबणयो-. 


दुंथो: । वैश्यस्य वण.:चैकस्मिन्षडेतेःपसदाः सुछुता:॥एणा 
~~ _ अथे -क्षत्रिय-से. शांद्र/कन्या:सें क्र आचार विहार वाला और कंजिय शूदर 
शरीर पाला “उग्र नामंक़ उत्पन्न होता है ! ® ब्रह्मश फे। तोव - वश . (. की 


के ९ ( श्वा-) में .( उत्पन्न हुवे) ये. छः |° अपसद -” कहे गये है ॥..९०॥ 
क्षत्रिया द्विप्रकन्यायांसूलोभवति जातित:।वैश्यान्मा गधे देही 
राजविप्रांडूना सुती .॥११॥ शूद्वादायोगवःक्षेत्ता चषड़ालश्चा- ; 
उधमोनणाम्‌। वैश्यांराजन्यविम्रासु जायन्ते वणसंकराः१२॥ ` 


अभे-(ये छचुलोभ, कहकर, अल प्रतिलोस कहते हैं ।- त्रिय, से गाता 
की कन्या में “सूत”नाभजातिसे होता है और वेशय से अुन्रिया सें '“मागचध 


| तथा वैश्य से ब्राह्मणी सें“वे देइ". नाम उत्पन्न होते.हे ॥११॥ शूर से वेश्या 


क्त्रिया तथा ब्राह्मणी-सें क्रम के-खरथ “आयो गच” “क्षत्ता टजोद “चयडाल 
अथस, ये (शलोक ६-से यहां तक कह्‌) सनष्यो में बणसद्भर चत्पन्न होते है धरा : 


एकान्तरे त्वानलोम्यादम्बष्टोग्री'यथास्मृती । क्षत्तवदेहको 


_ 


“ द $ 
DOIN SDSS ाागायागाले rags | 


-दृम्ाऽष्याघ, ' डली 


ल टश 


eer | 
तंद्रत्मातिलोग्ये;पिजन्मनि! रशपुञायै$नन्तरखीजा :ऋणभेणी- 
क्ता द्विजन्मनामसाननन्तस्नाब्वस्सु आांट्दोषात्प्रचक्षते॥९४ ॥ 

- अर्ध-एक.क्षे आन्तर पाले जगे में जनुलोनसे शेते अम्ब और उच्च कहे 
हैं, चेशे ही आअतिलोस से जन्म में “कत्ता” आर ” वेदेह ” कहे हैं ॥ ९२ ॥ 
दिजन्याओं के क्रम से कहे हुने, अनन्तर ( एक वर्ण नीची ) खी से चल्पन्न 
हुवे पुत्रों को भ्राता के दोष से £ छनस्तर” भाण से ऋषते शि ॥-९४.४ 7 
ब्राह्मणाहुअकन्थायासाइतोनामजायते। - 
यासायोगव्यातुषिस्वण:एक्षआयीगवश दसाचचण्डालश- 
ऽसो णास्‌। प्रातिलोस्थेन जायन्ते शूद्ररदंघसदा स् व: रेह 

'प्रथे- व्रह्मण से “उग्र” कन्या में अववृत” नास सन्ताच आर "स्ख" 
कन्या में “आभीरचाम उत्पन्न होता.हे तथा “आायोगळ* कन्य में उत्पत्न 
हुवा “थिश्वसा” कहाता है F १३ ॥ आयोयब, घत्ता, चण्छाल; ये सभष्यो से 
तौन" धस प्रेतिलोभ से उत्पक्ष शूद्र थे भो निकृष्ट हैं ॥ ९६ ॥ . 


वेश्यरन्मागघबदेही छत्रिवास्सूलएब लु। भतीपमेते जायन्ते 
परेण्यपसदास्य:९ना जातोनिषादाचछदायांजतत्याभवतति 
का ऱ्य क श > > डे न्‍् छु °+ ८७ पयस द्र थे 
पुक्कसः । शू 'ज्जातोनिषात्ां तुस वे कुबकुठकः स्स: ॥९८॥ 
अथ-पूर्वाक्त प्रकार वेशय से मागच जोर घेदेह तथा कश्निव,से सूत; ये 
भी प्रतिलोस से अन्य ३ जिकृष्ट उत्पन्न होते हैं ॥ १४ ॥ निपाद से शूद्र में | 
उत्यक्न हुवा पुत” आति से होता है और शुद्र से निषाद की कन्या में 
उत्पक्ष छुवा | क्रुकजुटक कछा गया है ॥ (६॥ - - | द | 
Re धे + (9 > | 
कुज तस्तथोग्रायां खपाकदति कीर्यते । वैदेहकेन त्व 


बर 
है 
परू 3 


उ्यामुत्पस्मेबेणउच्यते १९ द्रिजातय:सवणासुजनयन्त्यप्रला- 
सतुथानतान्साविजीपरिध टाननात्यानितिविनिदिशेत॥२०॥ 
अथे-ऐस हो चत्ता से उग्न की करा सें उत्पन्न हुवा "एचपाव*कहाता ४ 
ऽप्ररेर्‌ घंदेह्‌ से अरूब्ष्ो में ( उत्पन हुवा ) “वेण” कहाता हैएएणह्विजालि 
अपने बण कोस्नी सें संस्काररहित जिन पुन्नों को उत्पन्न करते हैं उन समय ||- 
पर उपनयनवेदररभ्परदितों को “ ब्रप्त्य » कद्दा ना कमा वाल चाहि, पी. 5 ॥ २० | 


u? 2 2 


| ह स्वजायतेभानन्तर्यास्ययोन्यांतु तथाबाह्येष्वपिक्रमात्‌ रू 


 बात्याच जायते विप्रात्पापात्मा भूज्‌ कण्ठकः सा वन्त्य न 


सकी णयोन मोचे त म तिलोशाऽनलोसजाः । अल्योन्यव्भति- 
' बत्ताशच सानप वपाम्यशेषतः॥२२॥सूसो वै देह कश्जेज चण्डा" 
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जानाय पुष्पशखए वच ॥२९नलमलकरांजन्माठ ब्रात्या 
'्वाच्छरवेशेवच । नटश्च करणश्चैत खसोठ्रविडएव च ॥२२॥ 
`. झ्े-ब्वात्य ब्राह्मण से पापात्सा" कूर्जेकयटक » उत्पन्न होता है और 
उसा को ( देशक्षेद्‌ से ) अ्रावन्त्य, वाट वात, घुष्पथ और शैख भी कहते हैं 
॥२१॥ व्रात्य) चज्रिय से कलल, मल्ल, निच्छिवि, चद, करण, खध अर द्रविड 
नामक उत्पन्न होते छँ॥२२॥ ` 
बश्यातजावतद्रात्यात्सचत्वाचायणवचा कारुषश्वावजन्याच 
मंत्र:शात्वतएव च ॥ २३ ॥ व्यभिचारेण वर्णांनामवेद्यावेद- | 


नेन च। स्व कलणा च त्यागेन जायन्ते बणसदुराः ॥ २४ ॥ 

_ 'अथेै-ब्रात्य वे श्यः से सुधन्वाचाय, कारूप, विजन्मा, सत्र और साल्वत 
नान वाले उत्पन्न होते हे. (ये सब नाम -पर्यायवाची देशभद से समक ) 
॥२३॥ ब्राह्मणादि चणो घे अन्योन्य स्त्री के गमन और सशोत्रादि अगरूया सें 
विवाह करने तथा अपने कसे के छोड़ने ते वर्णसङ्कर उत्पन्न होते हैं ॥ २४ ॥ 


लश्चनराचम:मागघ:क्षत्तजातिश्वतथाइध्योगवएक्च॥र३॥ 
अथै-जो संक्ीसंयोनि प्रतिलोस खनऊोस के परस्पर सम्बन्ध से उत्पन्न 

होतो हैं, उन को विशेष करके में भागे कहता हूं ॥२३॥ झूल, बे देह, चरडालस 

से अचल ननष्य और सागच, क्षत्त तथा खयोगल-॥ २६ ॥ 

एतेषटसंदु शान्ञणाझुनयन्तिस्वयोनिषु ।भारजात्यप्रसूयन्ते 


ग्रथशश च योनिष परणायथा त्रयाणां वर्णांना दुयोरात्ना 


शै ये छः स्वयोनि में स्वतुल्य सुतो त्प्सि करते हैं और अपने से उत्तम 


यो नियो में अन्ने तौ मातृगाति में गिने जाते हैं ॥ २9 ॥ जैसे तीनों वणा में 


दो सें से इस पुसष का आत्मा उत्पन्न होता है और अनन्तर होने से अपनी 


इन वाह वर्ण सद्भुरों में भी क्रम से जानी २८ 


योनि, में गिना णात ९0 मठीत त 
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ते चापि -बश्ह्मान्संत्रहू स्ततोऽप्याधकटूषतान्‌ । परस्परस्य 


दारेष जनयन्ति विगाहतानु॥रशायथव शूद्रोत्राहाण्यांबाह्य 
जन्त प्रसयते। तथा बाह्मतर बाहाश्रातुवण्य असूयत ॥३६० 

अर्धे-वे ( पूर्वोक्त) भायोगवादि भी परस्पर आति को स्तो सें बहुत 
हे उन से भी अधिक दष्ट और निन्दित सन्तान उत्पन्न करत हें ॥२॥ जसे 
शद त्रासणी में अधम जीव को उत्पन्न करता है, वेले ही चारो वर्ण सें थे 
अधर उन ते.भी आथो को उत्पन्न करते हुँ ॥ ३० ॥ 


प्रतिकलंक्‍त्तम।ना बाह्यावाछतरान्पनेःहीनाहीनान्प्रसूयन्ते 
वर्णान्पञ्लुदशैच तु ॥३१॥ प्रसाधनोपचाण्ज्ञमदासं दासजीर्व- 
नम्‌ । सोरिन्प्र वागुरावृत्तिं सूते दस्यरयोगवे ॥ ३२ ॥ 


अर्थे-प्रतिकूल चलने बाले अधम चाण्डालादि तीन, चारों दण की त्रया || 
में अपने ते अधिक अधस सन्तान को उत्पंत्र करते हैं, तो एक से एक हीन 
पन्द्रह वणे लत्पन्त्र होते हे ( घार बशी की स्त्रियो में तीच अधथंसों फे तोन २ 
ऐसे बारह निकृष्ट सन्तान और उनके पिला तोन अधस, ऐपे यन्द्रह अच 
उत्पन्नहोते हैं ) ॥३१॥ बालों में कंचो आद्‌ करना र चरणोदि का धोना 
ओर सुनानादि करवाना, इस प्रकार के कम से वा जाल प्सते बांध कर जीने 
चाछा “सेरिन्छी मासं (आगे कहे हुवे) दस्यु रे आयोगव उत्प होता हे॥३२॥ 


मंत्रेयक तु वैदेहो बाघऊ संप्रसयते । नन्मशसंत्यजस्वं घो | 


घण्ठाताडो5रुूणोद्ये ॥३शनिपादी मागें सते दृःसनौकर्ण | 
जीविनम्‌ । कैवर्तमिति यं प्राहराँावर्ेनियवासिनः ॥ {® 


थे-प्यायोगवी वेदेह से सथरभाषी “ सेघरेयक * को उत्पन्न करती है 
जो फि प्रातःकाल घयठा बजाकर राजा आदिकों की निरन्तर स्वति. करता 


' हे ॥३९॥ निषाद और आयोगन्री से "हूत्स” इस दूसरे नार वाला नाव के 


जलाने से जोवन बाला “ कायव > उत्पन्न होता है, जिस. को, आत्या चर 


' निवासी रोग. “ केबरे » कहते ॥३४॥ 
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जातिहीनाःएथकजआअय: ॥ ३४ झारावरोनिषाद!ऱस 


असम बंदेहिकाइन्फ्सेदी- बहिग्रोसप्रलिश्ादी ॥ इद ॥ 
अर्थ-झतक- के दर को पहरने वाली और उच्छिए अन को भोजन करने 

पो अप्योगवी में अलम २ जातिहीत (लीन घुरुषीं के भेद से) ये तीन उहा 
होते हैं (३५ निपमाद ये लौ कारावराख्य “'चभेकार* टत्पव्न होता है और वेदेह 


खे अच्छे “आर “सेद्‌ " थास के बाहर रहने बाले उत्पन्न होतेहे ॥ 


चएडएात्पाण्ड्सोपाकरत्वक्सारव्यबहारवान्‌ छाहिण्डिको 
नेयादिन वेदेहा मित्र जायले॥६०४. चण्डालेन त सोपाको मल 


व्यसनवृलिभानापक्ुस्थांजायलेपापः:सदासज्जनमाहि 
'अधे-चंसडाल से वैदेही में ” पारड खोपाक” नामक बांस के सूप पका 
आदि बनाने से जीने बाला उत्पल होता है। और. निषाद से वेदेह में ही 
“एहियिडक". डल्पक्ष होता है ॥३9॥ चरडाल से पूळूडी सें'पापात्सा खदा 
सज्जन हे निन्दित और जल्लादु दत्ति बाला “सोपाक” उत्पन्न होता है पहा 


हुतस्य यळस्व्कहाः 
सूते चाहानासपि सहितसाक्ससडूरेजातयस्त्वेताःपललाद 


| अंदर ले . अच दाब्यालाप्रव्डाशपबाबादुलव्या।) स्ञवकळमाभ्र:४०॥ 

| अ्ै-नियादु की खी चखडरल में सघमों में री निन्दित और ,घयडालीं 

से छतिमिकछ एनशाननिवाडठी आर उसी दृत्ति से जीने घाछा पुक उत्पन्न 
करती है ॥.३९॥ वर्णसङ्करो में ये जाति वाप. आर मा के भद से दिखाई । 
इन उको वा. खली इइथो को अपने.२ कला से जानना चाहिये ॥ ४० ॥ 


सक्गतिळानन्वर्जाःषटसतारद्गजवासणः। शूद्राजा लु सच 
| माण: सुनेऽपप्जसजरः सघृताः. ॥ ४१ ष तपोबोजमभाेस्तु 
| शजड्ळ गत गेफने ।उत्करषेंचांपकपंच मनुष्येण्यिहजन्मतः॥ ४२ 
जेः द्विंजरतियों के उनात जाति. चाछे(तीन पुत्र घरत ब्राहूण ब्रारूणी 


न क्रम सेइ और अजनुलाम से तीन अर्थात्‌ ब्राह्मण थे क्षत्रिया 


खेद 
वेश्छर में भेदी भोर छत्रिय से वेश्या से एक "मिलकर ३ इस प्रक्षार ) ये छ 


निषादंस्ी त चणडालाव्पु्रमन्स्यावसाथनसशलशानयोचव 
| 
| 


I Td) DS लर, सब 
ne, ककल लव नीरज क... 


हि . दृशसाउध्याय । ४०२ 


or 
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पुत्र विजयी हैं। और ( सूत्तादि) प्रतिहोम सत्र शरद के समान कहे हैं 
॥ए९॥ तपःप्रभाव से ( विश्वाभित्रवतत ) घौर बीजप्रभाव से (न्हष्यङ्गदिवल) 
तब थर्मों में मनप्य जन्म की उच्चता और ( भांगे कहे अनुसार ) नीचता 
के! आ प्राछ हरते हैं ॥ ४२॥ 


ब्राह्मणादर्शवेनच ॥४४॥ पौण्डुकाश्वीडूदविडाःकाम्बोजायव- 
ना:शका: । पारदापल्हवाशचीनाः-किरातादरदाःखशाः४४ 


छपे-ये घत्रियज्ञातिये, कियाछोप से और ( याजन छच्यापन प्रायशि- 
तादि के लिये) ब्राह्मणों के त मिलने-से लोगों में घीरे चीरे ..शूद्रतर को 
प्राप्त हो गई ( जेसेः- ) ॥ ४३ ल. पोगढक, आडू, द्रविड, कास्मोज, यवन, 
शक, पारद, अपल्हब,. चोन, किरात, द्रद और ,ख़श ॥ ४४ ॥ 


मखबाहरपज्जाना या लोके जातयोबहि: ! म्लचछवाचश्चा थ 


स्मुता: । ते निन्दितेबतयेयट्ि जानामेव कर्मभिः ॥४६॥ 
अर्थ-ब्राह्मण क्षत्रिय वेशय शूद्रो को? ( क्रियालीप से ) अधम..जातियें 
स्लेज्दभापायुक्त वा आयभाषायुक्त उब “दुस्यु“ कहो. गई हैं ॥.४४ ॥ जो पूवे 
ढ्विज्ञों के अनुलोस से अपलद और प्रतिलोस से अपच्चंस कहे हैं, वे द्विजों 
के छो निश्दिन कर्मो' से आजीवन करें॥ पदक ४ ' 


पूंानासम्बसाश्थयमम्बशासा खिकिस्सनम्‌। वैदेहकान स्वीकार्य 
सागपाना वाणकपथ:४णोसत्स्यचातोनिषादाना त्वाधेस्त्वा- 


गोरबस्य च । प्ेदान्ध्रचजुमतुगनासारण्यपंश हसनम्‌ ऐवा 


ऋषे-सूत्तों का (कास) झव का सारथि होना, म्द षठ कर विकिस्सर, 


हों का अन्तःपुर का काम और मागधीं का घःनयापेन, (इन कामों को 
करके स्‌ जीवन ष्क्र्‌ते ह्‌ ) र 


फा खडी तोहना और सेद्‌ अन्ध च 
मारना (पेशा) है ॥ ४८॥ 


चु और +हुगुवों का नडली जनवरी की 


शनकैस्तक्रिषालोपादिमा क्षत्रि यतयः । छ षलत्वेगतालोके 


वाचः स्वेतेद्स्थवःस्म ता:॥४५४ येद्रिजानामंपसदा येबापच्वं- | 


i ee ~ र 


४७॥ निषांदों का भच्छी,मारना आवे, || 
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ET कल शक se EN 
क्षेल्त्राग्नपुक्कुसानां तु विलोकोचधबन्धनम्‌। चिरवणाना चर्म 
काय बणाना भाण्डवादनम्‌ ऐश चेत्यहुमशसशानेषु सैलेप्‌- 
पवनेण च। वसेयुरेते विज्ञातः बतंयन्तः स्वकर्मभिः ॥ ४६ ॥ 


- अर्धथ-च्तत्ता, उच्च, पुक्कूस; इनका (रोज़गार) बिल के रहने वाळे जानवरों को 


सारना ओर बान्धना आर चिग्वण का चमड़े का कास बनाना आर | 


वेणो का बाजा बजाना (कामं ) है॥ ४९ ॥ ग्राम के ससीप बड़े २ बुक्षों के | 


नोच ओर शमशान तथा. पंत: बाग बगोचों के पास. अपने २-छामों को 
करने से प्रसिद्ध हुवे ये निवास करें ॥ ६०.॥ हरण 


__ बआहग्रामात्यातवश्वयथ:। अपपात्राशत्रकतन्या 
घनमेषाप्यथगदसम्‌ ॥४१॥ वासांसि -घतचचेलानि भिल्षभाण्डेषः 
भोजनम्‌ । काष्णांयसमलङ्शः परिव्रज्या च नित्यशाः र 
अथै-चयडालों और शपचों का निवास ग्राम के बाहर हो और चिषिठु 
पात्र वाले रखने चाहिये और इन का घने कुत्ता और गधा हैं ॥३६४ इंन के 


कपडे मरदे के वरा वा पुराने चियहे हों. तथा फुट बरतनों में भोजन, लोहे 
कै आक्ष पण और घंमना स्वभाव (यह इन का लक्षण है ) ॥ ४२ ॥ 


न तैः समयमन्विच्छे त्परषोचर्मभाचरन्‌। ठयवहारोलिथस्तेषां 
| बिवाहःसदूशःसह ॥ ४३,॥ अन्न तेषां प्राचीन देय स्थाह | 
भिन्नभाजने । रात्री न विचरेप्नस्ते आमेणु नगरेषु च षश | 

' अथे-घसानघान के ससय में इन ( चण्डाल एवपाक चत्यादि ) के साय | 
देखना बोलना आदि व्यवह्वार न करे) उन का व्यवहार और विवाह बराबर |: 


वाली. के साथ हो ॥४३॥ इन. को. खपरे आदि में रखें कर अलम से परशशथोन | 
अन्न देना चाहियें और वे, रात को यामो और नगरों-सें न चमे ॥ ४४. ४ 


f 


दिवाचरेयःकायौर्थ चिहितारांजाशासनेः। अबान्यव शव चव | 
निर्हरेयरिति स्थितिः ए१५॥ वष्याश्रहन्टुः सतत यथाशा्हं | 
“नृपाज्ञया । बध्यबासांसिणह््ी युः शय्याश्वाभरणा।न चाएर |, 
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प्रधे-वे राजा को आक्षा से, चिह पाये हुवे काम.के लिये - दिन में 
चर्मे और बेवारिस सरदे को ले जाये (यह सयोद दे ॥४४॥ यघाशास्त्र राजा 
की आजा ते निरन्तर फांसी के योग्यों को फांछो देच और उस वध्य के 
कपडे, शय्या और आभरणो केर ग्रहण करे ॥ हे 

( इशे तक्र मन ने व्यभिचारोत्पन्न वणसङ्करों की नाना प्रकार के नामों 
से उत्पत्ति कडी | उघ का तात्पर्यं यह है कि उन की व्यक्षिचारजनित वण 
सहुरता की प्रसिद्धि रहे, भागे की लोग व्यभिचार न. कर, वश सद्'ु रो को 
उत्पन्न न करें, 'मार्यसन्तान को उत्तरोत्तर उक्ति हो । परन्तु ४२३ में यह बंता 
दिया है झि तप आदि फे प्रभाव से नीच ऊचे होजाते हैं । तथर ४३ १ ४४ में 
पीशछका दि का ऊंचे से नोवा,हो जानाकहा है. । ४६ से ५६ तक वर्ण हड्करों के 
नीच तथा निन्दित काम राजट्वपरा नियत कये हैं, जिससे तनकी नीच दशा 
केश देखकर अन्यो दोर सीचत्व के भय के कारण व्यमिचारादि से चिन' हो) ५६ 


है: | 


बणापलमावङ्कात नर कलषयोनिजम्‌ । घ्पायरूपमिवोनायें 
कक्षाः स्वाबभानयत्‌ ॥ ४७. अनायता. पनएरता क्ररता 
'निष्क्रियात्मता। पुरुषं व्यञ्ञुजन्तीह लोकेकल षयोनिजम्‌ | 
शाथे-( सङ्कर से हुवे) रङ्ग बदले और नहीं पहचाने- जाते हुवे देखने में 
आर्य से परन्त ययायथे में अनार्ये, अधसत पुरुष का निज २ कामों में निश्चय करे 


॥ ५७ ॥ अञ्चभ्यपन और कठोरभाषणशोलता तथा कमौनष्ठान से रहितता ; 
ये लक्षण इल लोक से नोचयेरनिज पुरप फो प्रकट करते हैं ॥ ५८ ॥ 


पित्र्य वा भजते शीलं सातवोभयमव वा। न कथंचन दर्योनि 
प्रकृति स्वां नियच्छति॥४९७कले मुख्येशप जातंस्य यस्य स्था- 
वयो निसडर:। संश्रयत्येव तच्छीलं नरोऽल्पमपि वा बह ॥६०॥ 


का योनि से सङ्कर ( ढक 
ए लिप ) हुआ है 
ह्‌ चह मनष्य याति 
पोड़ा या बहुत पकडता ही हे ॥ ६6३ - मी 
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यंत्र त्वेते पंरिध्वंसाज्जायन्ते वणडूबका: । रफ्जुकी:सहतदाएं 


खत 


। क्रमेच विनेश्यति॥६९४नज्राहझ जा थे गवायेवा देहत्यागीडतप- 


स्कृतः। खीबालाभ्युपेपली च बाह्याना सिठिकारणस ४६२ 
. अधे-जिस राज्य में ये वर्णसङ्कर बहुत उत्पन्न होते इ राज्य बहां 
के निदासिपे! के सहित शोत ही नाश केर प्राप्त हो जाता है ॥5१॥ ब्राह्मण, 
साय, स्त्री, घालक, घत्त फो रछा सें दुष्ट प्रयोजन से रहित होकर मतिलो 
-सजो का प्राणत्याय सिठद्ठ ( उच्चता ) का हित हे.॥६२॥ - गा 


हिंसा सत्यमंस्तेयं शोचसिद्रयनिग्रह: 


एतं सामासिक घय चातवण्यऽन्रवीन्मन्‌ः ॥ ६२ 
"“शद्रायां ज्रात्मणाज्ञातः अयसा चेल्प्रजायते । 
. - अश्रपान्जेयंडीं जाति गच्छत्याप्तमाद्य यात्‌ ॥ ६४ ॥* 
अथै-शिंसा ल करना, सत्वभाषण, दूसरे का घन छन्याय से न लेना, , 
पित्र रहना आर इन्द्रियों का निग्रह करना, यह मंछषेप से चारों वणी का 
चत ( सुक.) मन ने कटद्दा है.॥ ६३ ॥ "शूद्रा में ब्राह्मण से पोरशवास्यवण 
उत्पन्न दाता है, यदि वह देववश से खोगेभे हो और वह स्त्री दूभरे ब्राह्मण 
से बिवाह करे और फिर उसकी कन्या तोसरे ब्राह्मण से विवाह करे, इस 
प्रकार सातवे जन्म में ब्राह्मणता को प्राप्त हेगता है ॥ ४? 
| ( यह शोक इसलिये अमान्य है कि थूदरवामो ब्राह्मण तृतीयाच्याया- 
 नसार पतित हेर जाता है, ती ऐसे सात ब्राह्मणों क्षा. 3 पीढ़ी तक पतित 
कराने बाळा झोक मन का सरूमत हा, येः ठोक नहीं जश्न पढ़ता ) ॥६3॥ 


शुद्रोब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्रेतिशूद्तानव! क्षन्रियाज्जा|तमेवन्त 
EEE) एतथ वच ४९७) अन्याया संसुरपव्क्षा त्राह णलु 
यहुख्छा। त्राह्मणयामंप्यनायाचु यस्त्व ह्वल जेठ वेद! ६६ 
 अधप-ब्राह्मण शद्रता केर प्राप्त ह गरता है और शूद्र ब्रासणताका प्राप्त ही 
' जाता है । चत्रिय से उस्पन्न हुवा भी इसी मकार और बे से हो वशय से हुवा पुष्प 
भी अन्य वर्ण के प्रास हेतता जागता चाहिये ॥६४॥ - जी संयेग्यचश त्रास्लण से 
जुदा में -उत्पक्त हुवा अर जो शूदर से ब्राह्मणी में उत्पन्न हुव, इन दोनों मे 
हे आच्छापेन किस भे हैत थि यशच (त के किस में है? यदि यह शंखय ही (ती उत्तर यदद है कि - )॥६६" 


न्या 


~ 
ककर ह. ~ 


श्र 5 
5 + 
क: Te ITT Io न व थनक नल“. ~ it 
ठ eae 


नमी 


.._ दृशभोडष्यॉयथ हा | 
| र 7 क्र ५ भवः + NER ९2 हि 
जातोन्यालना यायामायोदारयोमविहसुणः।जालोऽप्यनाया- 
ह. गळ. PR ७४: एल ड Ce el 
'दार्यायासनायईति निश्चय:॥६ण॥ तादुभावप्यसंस्कायाविलि| 
घर्मोव्यवस्थित: बैगुण्याज्जन्पन:पूर्वउत्तर:प्रतिलोलत: ॥३८ 
'अधै-३ अनायां जी में झाये से उत्पन्न हुवा, गुणो से शये दो सकता है 
और दो ई शूद्र से नाझणी खी में उत्पन्न हुवा धुणी से शुद्ध उत्पन, होना 
संभव हे । यह निश्चय है ॥ ६9 ॥ धसे को सर्याद्‌र है फि १ पहला शूद्रा भें 


~>» 


नि) 


रस्पज होने रूप जाति को विशुसता, चे शीर २ दूसरा प्रतिलोम से उत्पन्न 
होने के कारण; ऐसे थे दोनों उपनयन के अयोग्य हैं एप | न 
2 ७२८. 2 ७-', भर है याय र हि ब + 
सुबीअंचेचंसुक्षे भे जातं संपद्यते मथाातथायीज्जालआ्ायां 
९५ + Ce बी रक DT son Fh 
सव सस्कारसहाता। शा बीजमेके प्रशंसन्ति छषेत्रमन्ये समीर 
LR बी क य जस घी ि:छ २ य Fi ee, हे 
षणः । बोजक्षने तथैवान्ये तन्नेयं तु व्यवस्थिति:-॥ ७० ॥ 
अवै. असे भक्छा बोज खेत में बोया हुवा चसह होजाता. है, वैसे छी 
, आयो मे आये से उत्पद्न हुवा सम्पूर्ण उपनयनादि संस्कार फे योग्य हे॥६९॥ 
कोडे विद्वान्‌ बीज को आर फोर सेत को और अन्य कोई दोनों को प्रधान 
: कहते हैं, उन में यह व्यवस्था है कि- ५७50 +- * - ४ «५ 
जश्न जी £ स्स्‌ i एमन ~ १ «< टु 
-  अक्षन बोजसुत्सष्टमन्तरेव त्रिनशयलि । 
है अबीजकमपि कषेत्रं केवल स्थसिडिलं भवेत्‌ ॥७१॥ 
“यश्साहुबोजप्रभावेश तिथर्जाऋषपी पवन ही . 
* झू खिता ड एशस्तरष्च 'ततस्मादुददी जं शस्यते ॥9२४ 838 ढ 
अपे-ऊपर में छोदा छुबो बीज भीतर छी नरंश को प्राप्त 
भोर बोनरांहत अच्छा भी खेत फोरा चोतं 
अपने २ गथा में मळू शष पड द 
अपने २ ग से मुख्य है यहां तक बीज शौर क्षेत्र की मधाचता के विबाद 
मे गुराश्ना छा वर्णन नहीं है किन्तु स्वभाव जो हि प्राय: रज दीचे छे 
पढ़ होने चे शुह्माण्शुद्ध होता हे, उसे हो यह विचार प्रवृत्त किया ह |||: 
कि दोनों में प्रबलता- फिस्फो है )॥७९॥ “बीज के भाहात्यय इ र 
रे ह़ं ei » ० 23 र ज़ भाहात्म्य से 'तियंगयोनि 
{अघा हरियादि से उत्पन्न हु शी ऋष्यादि ) अपित्य पञ्चच सौर 
र > Se र बः क 
स्तुत को प्राप्त हुवे । इस से घीज फी प्रचानता ह खर प कि 
Se NN ( प्रथम तत | तियंग्यो नि 7 
शह क > 


ST ANN a 
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शक शो जाता है 
ख्को रहंगा (इससे दोनो ही 


भनुस्मृतिभाषान बाद 


जं सुप्य ड्य र हो रकती दूसरे शड़ी ऋष्यादि की | 
पीछे फो हैं! मछ उन का भुतकोल करके वणेन नहीं कर सकते धे ) | 


' उअजासउलाशक्सयाणशा'य चानायकासणसू ॥ 
'संग्र घांयानवीठाता न समी नाइसमारविति ॥७३॥ 
.  अथे-हिज,शूद्रों के कमे करने वाले भीर शूद्र द्विओो के कमे करने वाले 
इसको जशा ने विचार कर कहा किस ये सम हैं, न असस हैं ॥ (क्योंकि 
गुणों और खबारबों के विना देवल कमे से अनाय आर्य नहीं हो सकते । 
आर गुणों तथा रूवभावों से युक्त आये, केवल कमेहीन होजाने से अनाथे 
नहो हो सकता । आथोल्‌ सन जी कहते हैं ईक केवल करे से हम कोडे 
व्यवस्थर नहीं दे वकते । किन्तु गुण कभे-र्यसाव सब पर दृष्टि डाल कर 
व्यवस्थापक विहाज बा सभा को व्यवस्था देनी चाहिये । सेथातियि कहते |. 
हैं कि इहां तक-व्रणसङ्करों को निन्दा और कसरें को ग्रशंसररूप अधथेवाद || 
हो हे! विधि वा विषय फुड नहीं )॥७३॥ | | 
ब्राह्मणा त्रह्मयोनिस्था ये स्वकमण्यवस्थिताः 


ते सब्यगपजीवेयः चद कमार्णिं यर्थाक्रममू ॥७३॥ 


जथे -जो -क्रह्मयोनिस्य ग्राह्मण हैं भौर अपने कमे से रहते हैं वे क्रम 
से जहकछे प्रकार ( इन ) छः कमें का. अलुछान करें ॥ 3४॥ 


पध्यापनमच्ययनं यजनं याजन तथा दानं प्रतिग्रह श्वेत षट॒ 
क्नाण्यंग्रजन्सन:॥ण्शावंणणा लु कसेणासस्य त्रोणि कमाणि 
| जीविका । याजनाष्याफने चैव विशुद्ठाड् प्रतिञ्र हः ॥७६॥ 
अधै-९१ पढ़ना, २ पढ़पना, ३ यज्ञ करना छर ४ कराना, ३ दान देना 


` || औरर छ लेना; ्राह्मण के ये छः, कसे हैं ५: छः कमो ससे इस ्राहमया की 
तीत कमे जीविका हैं! १ यज्ञ कराना, २पढ़ाना और ३ शुद्ध (द्विजातियों) 


से दान लेना १७४६४ , 
पोधर्मा निवतन्ते ्राह्मणातक्षज्ियंप्रति।अध्यापनवाजनच 


सृत्तीयश्र प्रतिग्रहः ॥ ०७॥ वश्य प्रांत तथेनेते निबतेरान्त्रात | 
स्थितिः न ती प्रति हि तान्धर्मान्मनुराह जापतिः ॥७८॥ | 


ड hs ee 
~ 


: अ | 
दशभाउच्याय 5 


Ee 
अ-प्रमाण के घना से क्षत्रिय के तीन चमे छूटे दै, ९ पढ़ावा, २ यच 
[ और ३ दान छेवा | अथात्‌ इन को त्रिय करे ) ॥ 93 ॥ ज॑य 

के भी इसी प्रकार तीन घस छूट । इस प्रकार पसाद है दयीं कि. चन्निर खेश्यों | 

की जीविका उन धर्मा फो ( मुक ) सन्‌ प्रजापति ने बही कह है ॥४८॥ || 


शखाखभ रवं त्रस्यवणिकपशुक्ृ पिर्विशः आजीवनार्थं षस 
स्त॒ दानसध्ययनंयजिः।ल्थ वेद्‌गभ्वासोग्राह्मणस्थक्षा न्यस्य || 


नच रक्षणम्‌ बाताकमव वेश्यस्यरवाशहणन स्वकमंस ८६०४ | - 
अपे-ज्षत्रियों का शस्त्र आस्र धारण करता और वेशय फा व्यांपार,याय : 
बेल आदि का रखना और खेती; ये दोनों कसे. दोनो. के भाजीवनाथे कहे. हैं | 
' और.दूपन- देना,पढ़ना, यज्ञ करना, (दोनों का) १ चमे कहा है.॥97 2एछइण || 
"फा वेदाभ्यास करना, घत्रिय का रक्षा करना और वेश्य फा वाणिज्य. करना; || 
अपने २ कमा. में विशेष कसे हैं ॥५०॥.- . «व ण 
बजीवंस्लुयथोक्तेन न्राह्मणःस्वेनकर्लणाजीवेरक्ष्रिय धमण 
स है] स्ये प्रत्य न॑न्तरः॥८१॥ उभाभ्यामण्यजीबरत कथ स्या दिति 


चेट वेत्‌। ऋषिगोरक्षमास्थाय जीवेट्रेश्यस्य जी लिंक दशा 
अधे-ब्राह्मण अपने यथोक्त कमे से निवोह न कर सक्ता हुवा (क्रापत्काल 

` से) चन्रिय 'के घमे से अपना आजीवन, करे क्योंकि वह इख के संसोप हैद॥ | 
दोनों ( ब्राह्मण और क्षत्रियो को जीविकाज्रों.) से न. जी ख़क। हुवा. कैसे 


जीवन करे? ऐसा. घंशय.-हो "ती. रूषि-और गोरक्षा-करके ( ज्ाह्मण,) वैश्य 
की जीविका करे ॥ व्र 


वैश्यवृत््यापि जीवंस्तुत्राहण:झतरियोडपिवा) हिसाम्राथां | 
पराधीनांकृषिंयल्लेनवर्जयेत८शछू पिंसाध्वितिसन्यन्सेसाबृक्ति:! 


साहुगाहताूमिभूसिशयांध्येव हन्ति काइसयोमुख्स ॥व्शा || 


मथ-न्रा्मण आर क्षत्रिय बेश्ययति करके जीते हड. नहुंत हिंसा 


| 
दरखी और पराथीन खेती को यन्न से छोई देते ८३४.“ रती अच्छी है २ | 


ऐश ६ कोडें) कहते हैं । परब्त यह दत्ति साथुओं से गनन्दिर है छि 


। दकाल इजाएद लोहा लगा हुवा काष्ठ सनि. और भाति के रहने बाएं जस्तञ्रों . 
का भो. जाश करता हट तइ || 


सनस्यतिभाषानवाद ह कक बुक जल गज कका कततीची 


इद्‌ तुात्तवे कल्शातणजतोघमनेपुणन्‌। विटपणयसतुणतों 
हार वक्रय वसवणनसतव्देसबान्रसानषोहेदकसा्न च 


तिलैःसह। अशसनोठवणं चेव पंशवीश च छानणाः वका. 

| अर्थ-ब्रास्मण पत्नियों को अपनी वृशणि-के ने या घरे की यशोक्त 
निष्ठा को छोड़ते हों तब घेशय के बघते योग्य दृढयों में से छरे कहे हुमे को | 
छी डकर घनेदुद्िदारणत विक्रय करना योग्य हे व्हा समरूपूणं रशो, पकाये | 
अनाज़-सिलों क्षे सहित, पेल्यर, मभक ,और. मनुष्यो के पाढ़यीय पशु ' 
इन कोस छेत्र ॥ ८६॥ 


सर्वे च तान्तव रक्त शाणक्षौमाविकानि च। अपिचेत्त्यर४- 
रत्तानि फलमूले तथीषयी:॥पणक्षपः शर्त विषं मांस सोस 
गंन्धा शुसव श:क्षी ए कीङ्गदवि चतं तेलंबघगडंकशाच द्या | 
. अथं-रुब रङ्ग के तथा सत्र के कपडे और रेशसो ऊनी कपडे रङ्गे बा विना | 

रंगे भी हो शीर फल सल तथा मोषधियो को.(न बेचे) .६७॥ अछ, शस्त्र; विष 


सांस,सोमवल्ली तथा सब प्रकार ले गन्थ,वूथ,ंहद,बी,घी,तेछ, मध, (एक | 
युस्तक में मघरमज्या पाठ है) गुह और कुशा (इन को भो न बेच) ऱ्या 


आएरण्यांशचपशून्सवोन्दुठ्रि णजरचवर्या सिच. मद्य ठे 
च सव शचेकशफांस्तथर।दश कामसत्पाच्यछण्यांतस्वयभेवछ 


' बीबर) विक्रोणीततिलान्शूद्रान्यसायमचिरास्थतान्‌ 0९०३ 
:... अधे-ज़द्छी सब प्रशु-तथा दांतों, वाळे (कुत्ते अएदि ) और पक्षियों 
तंथा सद्य, नील, लाख और शंक खुर वाडे घोडे अदि (इनको भो नु बेचे) 
शा. खेती बलर आप ही खेती में तिलो को 'उल्पक्ष करके दूसरे द्रव्य से 
| बिना मिलाये हवे लिलों का बहुत दिन न रखकर घसेकराय से 


* अरे ती झद्ों को विक्रय करदे ॥ . . न 
(. जअशद्वानु” की जयह “शा पाठ की कहीं टोकाकारों ले व्याख्या 


की. है, “शाद्राचू” की किसी ने चहीं। परन्तु ९ झूल पस्वको के छोड शेष 
२५ पस्तकं में मूल का. पाठ “चद्रत” ही है | ,८८ के से आने. एक पुस्तकं 


तेय योत आल कट न सा नो यह झोक अधिक दे कि- 


स्स णा स | 


oo, 


_ दशनाउध्याय - ; 


nnn का 
[ न्रपु सीस तथा लोहं तैजसानि/च सवश: । 


बालाश्चर्स तंथाउस्थीनि सस्नाशूर्नि च वजयेत_ | 

` द पर भन्द्न फा भाष्य भी हे! परथ यह है कि रांग सीसा तथा फोष्टा 
संब चमकी छे धातु और बाल, बड़ा तथा तांत-लिपटो छड्डी- नजरच) 
जैसा महत्ताप्य में तेल सास विऋय का निषेध और सरसों तथा शी भादि. 
के विक्रप को विथि' कही हे चसा हो यह है काकि अत्यन्त सलिन आर 
पापक्तनक दरति से. अचना चाहिये.) (९० 

भोजनाभ्यज्ञनादूएनाच्यन्य तकसतेतिठै?।क मिभूतः वाया 

सेदमिः सह मञ्जति-॥९१॥. सत्यः पतनि माँसिन-लाहया 
लवशेन-्च। अमंहेण शूद्रीभवलि ब्राहमण: क्षीरविकयात रस्सा 

३--मोजन,अस्पञझन और दान के सिवाय जो को ह 'तिछों से और कुळ 

करता है,वह कृषि बनकर पितरों के छ हित कुंतत की विष्ठां में इघता है ॥९९॥ 


सांस,लाख आर लबण के बेचने से प्रत्ष्तण उसी समय पतित हो जाता हे 
ओर दूध के बेचने से (ब्राहमण) तीन दिल. से शदरता को मास. होता हे।९२॥ 
इतरेषां तु पण्यानां विक्रयादिह, कामत: ब्राह्मण सप्तरात्र 
वैश्यभावं नियच्छत।९३रसारसोनमातठया नत्व लवण 
रस; । कृताच्नं चाकृतालेन तिलाधान्येन तस्समाः 0९९४३ 
` झरथे-त्रासण उक्त मासादि से अतिरिक्त परया को ,इफ्ळापू्षंक ब चने 
से सात दिन सें वैशय हो जाता. है (९३॥ गुड़ादि का घंतांदि से बदला कर्‌ 


छेवे परन्त लबण का इन से बदला न करे । सिटु किया अन्न, विनर सिंदु किये 
अक से बदल ले और तिल चानंप फे ससान हैं (चान्य से बदल लेवे) ॥७४॥ 


जीवेदेतेन राजन्यः सवेणप्यनयं गतः। नत्वेवज्यएथशी दात 
समिमन्येतक हि चित)ष्क्रा योॉलोमादंघमोजास्या औलेदे्कु ट | 
कमाने: । तं राजा निधनं कृत्वा क्षिप्रमेव ्रकासयेत्‌॥९६्‌॥ 


क यद्युपि ५५.ते २४ तक ९० श्लोकों- फो पहले ४; वार छापे में. झर 


५ थीं बार भी सूची सें. प्रधिप्त :रि 
उख गया: परत्त, अन; विचार, से बह अयक्त || 
जान कर बदछ दिया है प ७»; , - ककी 


ज्र 


' 5 ¬ 090, ९०रा० स्वाती 


सनुस्मृतिराषानुंबाद 
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अथैे-आपकत्ति के प्र पप्तक्षज्निय भी इख विक्षि. से. ( वेश्यवत,) जीवन 
करे, परन्तु कदापि त्रा झमण कों दत्ति का असिमाल न.करे ॥९३॥ जो रुष्ट 
जाति से सत्पत्न हुवा, (विना ष्यवर्थापके से विचिपूवक उच्चता पाये, आप 
ही आप) लोभ से उत्कृष्ट जाति को वृत्ति करे, उसका राजा निर्चन करके | 
देश से निकाल दुवे ॥ ८६॥ ., 


करस्वघमाविगणो न पारक्यः स्जनणितः।परघमेण जीळन्हि 
सच्यःपततिजातितः।९०। वेश्योऽजो वन्श्वघमे णशूद्र कृत्यापि 


बक्तेयेत्‌। अनाचरन्नकायाणि निवत्तेत: च शक्तिमान्‌ 


` 'अथे-अपना घे (कॉम) खोटा मोटा भो श्रे है और दूसरे का अच्छा 
अनुष्ठान किया हुवा भो श्रेष्ठ नहीं क्‍योंकि पराये चर्म ( पेशे ) का आचरण 
करके जीविक करता हुवा उसी समय अपनी जाति से पाच्च हो जाता है || 
४७३ | वैश्य अपनी ठृत्ति से जीवन न कर सकता हुवा. शूद्रवलळृत्ति . द्विजातियोको 

सेवा)भी करले परन्तु अकार्यके! छोड़कर, और हेएसके तौ सच थो हो बच ॥९८॥ 


अशकनवंस्तशुश्रषां शूद्रः कत्व जन्मनाम्‌ । पुत्रदारात्यय |. 
प्राप्ोजीवेत्कारककसंमिःाल्या यःकमेमिःप्रचश्ति शाप्प्रण्यन्ते || 


द्वजातयःतानकारककमाणाशल्पानालावधानुच ॥९२०॥ । 

` आये-द्वि्ों को शश्रषा करने के! असमर्थ शद छुधा से पुत्र कलत्र आदि | 
का कष्ट प्राप्त हेते हुवे कारुक कर्मा ( सूपकारत्वादि.).जे जीवन-करे ॥९९॥ 
जिन प्रचरित कर्मा से द्विजातिथा को इश पा, करते हैं, उनके आर. चाचा ॥ 
प्रकारं के शिल्पों केर भी कोरक कमे कहते हैं ॥ १९१०८. , :.. . .:- || 


' वेप वृत्तिमनातिष्ठर्प्रात्मणः स्त्े:पश्चि स्थितः ( अवृत्तिकषिंतः 
| सीद्द्धिम॑ं से समाचरेत्‌ ॥ १०१-१सर्वतः प्रतिगह्लीयाद ब्राहणः 
स्त्वनयं गतः । पवित्रं दुष्पतोत्येतद चेतो नो पपदते ।.(०२॥ 
' . &जगै-अपने मार्ग में स्थित ब्राह्मण जो विका के नं होने से पीढ़ह को 


वा वैश्यकंत्ति का भी न कर सकें.तौ' इस कृत्ति के! करे किः-॥१०१॥ 
से दोन लेलेंबे, ' क्योकि. पवित्र का दोष, 


य. के क त्र 


प्रप्त हु 
विपत्ति का प्रास हुवा ब्राह्मण सब 
| लगना घसे से नहीं पाया जाता ॥ १०९५० जजन चसे से -नष्टीं पाया जाता ॥ ९०२ ॥ 


ह a io ल | छल] लिवमाउच्याय . - | ४९९ 
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“नाप्यापनाद्याजनाद्वा गहे ता द्वा-मतिग्रह्वात.। - . । र 
दोषोभवति विप्राणा जवलनास्नुसभा हि ते-॥ शवा. 5. 
` कजीवितात्यवमाप्नो येरऽन्सत्ति.यतस्ततः। , ` :-.,' ,, 
भाकाशमिव पद्टेन न स पापेन लिप्यते ॥९०४॥” . :. ., 
ह ळी माहा क्षा निन्दित पढ़ाने और यज्ञ कराने तथा प्रतिग्रह से दोष 
नहीं हाता, फ्यों कि घे पानी तया आग के समान हैं ( देए, पुस्तके में जवल- 
नाकंसमा हिते, और एक में“ज्वर्लनाकंसमाहितः” भो पाठभेद है) ५१०३७ 
जो प्राणात्यय के प्राप्त हुवा जहाँ. तहां अन्न. भोजम करतो, है, बंह को चड़.से 
आकाश के समन उस पाप से छिस नहीं होला ॥ ९०४४७ - 7 -,. 
“जयतेः सुतं इन्तसुपासषहूयभ क्षितः । . 
न चालिप्यत पापेन क्षत्प्रत कारमाचरन्‌ ॥ १०३॥2 ' 
>° शमां घमिच्ङक्रातोत्तं घमाोऽयसेविचर््णः। ' ˆ ``” 
' प्राणानां परिरक्षार्थे धामदेवोन लिप्तब्रान्‌ ॥ ९४६॥०' ¦ । ५ 
“अधै-अजीगते नास ऋषि सभ क्षित हवा, पुत्र का मारने का चला 
परन्तु क्षुघा के दूर करने के! वसा करता हुवा पाप सें लिप्त नहीं हुवा १०५ 
बामदेव चसे अघे का जानने घाला, ज्ञुधा से पोड़ितं हुवा , प्राणं को रक्षा ये 
कुत्ते के मॉस खाने की इच्छा करता हुवा पाप रे लिप्त नहीं हुवा ॥१०६॥० 
“भरद्वाजः. क्षुधात्तंस्तु सपुत्रोविशने बने, - 
 वहीगाः प्रतिग्राहः दृषोस्तणोमहगतपाः ॥ १०७॥ 
सुधार्ततशचात्त मस्पागाहिशवा मित्रः इवज्ञाघनीस्‌ । .. `. 
चणहालहस्ताद्रदाय घर्सधसेविचन्षणः ॥ १९०२ ॥ = 
“जथै-बड़े तपस्वी पुत्र. के सहित निजेन बन में क्षघा से पीडित हुवे 
भरदाज ने एपुनासर बढदे को बहुत सो गायों के ग्रहण किया. ॥१०आा धमे 
अस्मे के जानने वाले विश्वामित्र ऋषि शषा से पीडित हुवे चवडाल के हाथ 
से लेकर कुत्ते को जांघ का सांस खाने के तेपार हुवे\* 
न ( यद्यपि ९५ से ९०४ तक भौ श्‍लोक अमान्य हैं । क्योंकि आपल हाल 
मे भी आपहसे से नोचे न गिरना चाद्ये और पूषं मनु जी कह भी आये हैं 
फि स्वधमे त्याग से पतिनता होती है, परन्त यदि यहा आपत्काल का ततत्पये 
दमा षे; अर्थात्‌ कभो देवयेएग से कहीं ऐसा अवसर आ जावे कि सवथा 
हे मररन बच सकते हों ती प्रणरक्षाचे ये श्‍लोक मान्य सी म य भान भी समो जो के जा सकते हैं 


बल 


व लिभाषानुबाद्‌ 
ओर प्राणों के! भी मर्थ न्यौंदावर कर देना तौ बहुत हो. अच्छा | || 
परन्त काई? विद्वान जगत के महान्‌ उपफारक हैं, यदि थे अपने प्राणी को 
परेएपकाराये बचातें हुवे निधितु प्रतिग्रह्मदि छे भी ले और इसका घ सी 
सान छिया जावे ती एश्ंमें तो सन्देहे छो नही कि १०३ से ९४८ तक कै ४ खोक || 
ती अवश्य ही सचुएेरकत दा भूगुमोषक्त भो नहीं । जिनमें, सनु से पश्चात हुवे |. 
अजीगते वामदेव आदि को कथा के भतकाल से वर्णन रकया है॥ १०६ ॥ 


प्रतिग्रहाय्याजनादा तथैवाध्यापनादपि? अतिग्रह: मत्यवर: || 
प्रत्य विप्रस्य गहि तः १०९ बाजनाच्यापने नित्यं क्रियेते | | 
तात्मनास्‌ । प्रतिग्रहस्त क्रियते शूद्रादप्यन्ल्यजन्मन: ॥११०॥|. 

थे-प्रतिश्रदु, याजन,अच्यापन; इतं में बरा-दाच लेना ब्राह्मणा का पर- 
छोक में घहुत रोचता. का हेत्‌ है ( इसलिये याजन अच्यापन से जब तक 
कास घछे तब तक. निन्दित प्रतिय्ह्ट न लेख). ॥९०९॥ बये याजन और 
अध्यापन ती उपनयचादि संस्कार वाछे द्विज्ों हो का सवदा किया कराया 
जाता है परन्‍्त प्रतिग्रह तौ अन्त्य जन्म वाले शूदर से भी लिया जाता है ॥११०॥ 


जपहोैरपैत्येनो याजनाच्यापमैः कृतम्‌ मत्यिह लिखित तु | 
` त्यागेन तपसैव चा१११॥शिलोऽ्छम'्याददीत निप्रोऽजोवच्य-| 
सस्तत्तः। प्रतिग्रहाच्छिलः श्रेयांस्तलोऽप्युञ्छःमशास्यते॥११२॥ || ` 
` अपे-अधथोत असत याजन और अध्यापन से उत्पा तुवा पापतौ जप ||| 
हसो से टूर हो जाता है, परन्तु प्रतिग्रइनिसित्तक पाप, त्याय तथा तए से 
, ही दूर होता है ॥११/॥ आझण भपंनी छत्ति से कोवन न कर उकता हुवा 
इधर उर से शिलोज्छोकषा भी ग्रहण करे (गायत छो ज्यों के हेते हुवे भी 
निन्दित घलिग्रइ नले) क्योंकि प्रतिग्रह से शिल चुगना शष्ठ है सौर शिल 
जे मी चल्छ ( बगे पर-चगना ) श्रेष्ठ है ६१९७ ' 
सोदाद्रिःकप्मसिच्छद्िंधेनं वा छणिवीपतिः । याचतः स्पार न 

वक्ति प्रेराद्त्सप्त्यागसहातो ३ अकत च कतात्य्त बाहू उर्‌ः] ` | 


or 
| जाविकमेवच। हिरण्यंघान्यमन्नंच पू पर्वमदोषवत. ४१९१ 
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जशकापापणावरस्‌। कर्मो पकरण 


शस्त्र से वेयों की रक्षा करके उन से ना फरे उन से उचित कर 
ORR means 


दृशमारच्याय ` | प 


सप्तवित्तागमाचर्या दाथोठाभे.क्रयीजयःपरयोगःकसयोगध | 
सत्प्रतिग्रहएव्च॥११४॥विद्याशिल्पंभ तिःसेवा गोरक्षंविपणि 
कृषि: । घतिभक्ष्यं कुसीदं च. दश जोवनहेतवः ॥ ११६: . | 
अ्थे-घान्य कुप्य और घण को इच्छा करने वाले, कुटुम्घादि पोषण दो 
लिये घन के न होने से पीडित हुवे स्नातकविप्रों को राजा से याचना करती 
योग्य है,परल्तुं जो राजा देना नहीं चाहता बह याचना करने के योग्य नहीं | 
है ॥९९३॥ बनाये हुवे खेत: से बे बनाया खेल, गाय बकरो भेड़, सोना, धान्य 
आर अनन में (यथासंभव) पहिले २ में कम दोष;है ॥ ९९४ ॥ घस. से प्राप्त इन 
सात प्रकार के घनों का आगम घर्मानुकल, हैः-प्रघम 'षंश से चछे आये हुने 
घन का दायभाग;दूसरा भूमि आ्राद्‌.में, दबा घन मिल-जाना,ती सरे बेचना, | 
चौथे संग्राम में जय-करना, -पांचवें व्याज अरदि ले बढ़ाना .घा खेती करना 
आदि, छठा नौकरी करना और सातवां सज्जन से दान लेना॥११४॥ ये दश 
जोवन के हतु हैं र्‌ विद्या, २ कारीगरी, ३ नोकरी, ४ सेवा, ५ पशुरक्षा 
६-दुकानदारी, 9 खेती, ८ सन्तोष, ९ भिक्त और १० व्याज ॥ ९१६ ॥ 


ब्राह्ण:क्षत्रियोबापि वृ ड्िनेवपयोजवेद्‌। । का्ंलखलचसा पे 
यात्पापीयसेऽल्पिकाम्‌॥११७॥ चतुथेमांददानो$पि क्षत्रियों 


भागभापादप्रजारक्षन्पर शक्तयाकाल्वषात्प्रातमच पते॥ ११८ 


शषे-्त्रात्तणा भीर चत्रिय सूद से घन बढाने को न दे. जापत्काल खें || 
चाहे ती चर्मेकमेनिर्वाहाथे नोच लोगों को थोडा घन देदे और योड 

वृद्धि लेले ॥ ११७ ॥ घापल्काल में च एदि, का चतुथे साग भी. चाहे प्र 
करता हो, परस्तु शक्ति से प्रज्ञा की रक्षा करता छुआ राज्य उस ( अधिक 
फर लेने के ) पाप से छूट जाता है ॥ १९८ ॥ 

स्वघर्मी विजप्रस्तस्प नाहवे स्यात्पराड्मख: 


पक्त्वा घन्यसाहारयेदरलिस, 


! शस्त्रेण वेश्यान 
१९९ घान्यएस व्शा न्क 
T शद्रा कारवःशाल्पनस्तथः 
सुवघमै हे । संग्राम में पीठ न देवे) 


चत कर छेवे ॥१९९॥ घेश्ले के भरन्य ॐ 
न्स्स््स्स्स्य 2 
RE 


अथे-शत्र का जय करना राजा का 


me meen 
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४९५ मनुस्ण तिभाषा सु वाद 


- उपचय - (नपन) में आठव. भाग को राजा ग्रहण करी । और | 
तक सराफ के भाग पर २४.बा काग छे ( पहिले धान्य का ९२ चा और | 

 शुबणोेदि का ५० वां. कडा था, यहां झापत्काल सें ऋषधिक कहा है )। तथा 
पुद, कोरीगरं बढ़दे आदि काल. करने फार्यक्ृप, हो कर देने बाले हैं 
(इन से विपात्तःसें मो कर च छेवे.) ॥ १२०॥- . . " 


हल 


शूठ म्तव सिघाकाइल्षन्द ्रमार/चयेल दि । घंनिनंवा | | 
श्श्धाद्ीजिजीजियत ॥१२९॥ स्वार्गार्थमूनथार्थ बा विप्राना 


राय्लस. । जालब्राह्मणशशब्द्स्य सा हा स्थ- कतकत्यता ॥ ९२२॥ 
` ` पप्रथे शूद्ध बदि जीविका चाह तौ क्षत्रिय की सेबा करे अथवा घी 
वेश्य की खेवा' करके निर्वाह करे ॥ १३१ ॥ स्वगे और अपनी बृत्ति को इच्छा 

बाला शुद आश्या को सेबर करे । “द्राह्मण का सेवक” इश्च शब्द ही से || 
चूस को कृंत्कृत्यता है! “या त त्रष्नणसेबाउसु्प” यह एक पुस्तक में छृतीय 
पादु कर पाठान्तर है )॥ १२२% ` । | - 


'विमरसेवैब शुट्ठस्य विशिष्टं कने कीत्यते। अंदतोःन्याड करते 
तदवत्यस्थनिष्फलमा१२३॥ ्रकल्प्यातस्य तै वृत्तिः स्वकट म्था- 
द्ययाहंत.!शस्हिंचावेह्य दायं च शत्यानां च परिग्रह ्‌॥१६३ 


7 अ्थे-व्यो कि ब्राह्मण को सेवा शूद्र को अन्य कसा से श्रेष्ठ कमे कहा है 
कूसलिये द्ध समे अंतिरिस्क जों कुद करता है, बहूं इस फर निष्कल है ॥९२३॥ 
' सस परिचारक शूद्रे को परिचयों सामथ्ये और कास में चलुरा्ट्रेतथा उब 
' के चर के पोष्यवर्गे का व्यय देखकर अपने घरं के अनुखार उन ( ढ्विजों ) 
को जीविका नियत कर देनी घाहिये॥ ९५४ ॥ 
| उच्छिष्टनत्नंदातव्यं जीणातिवसनानिचापुला श्वैव धान्यानां 
, जीणाशैवपरिच्छदाः१२षान .शूद्रेपालक 'किझुव्व च संस्कार 
मई ति एनास्याधिक्रारोधमेऽरित न घमात्म तिषेघनस्‌ ॥१२६॥ | 
अपै-भोजन से बचा अक्त और पुराने कपडे और चान्यों की छटन तथा 
पुराना 'घरलन्न भाय डा देना चाहिये ॥ १२३ ॥ सेवक शूद्र को ( द्विव को घर 
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SM DF 308 F हातत तय 3. ३). 
) कोडे पातक नहीं दै आर, न कोरे. संस्कार योग्य हिः! क्योकि न ती 
( उन हिजो के) भे में इश्च ,को अधिकार हैं और न ( आपरे ) भसे से इस 
को निषेध हे ॥ १२६॥ | 


धमेप्सबस्त- धर्सङ्गाः सतां ढत्तमनुष्ठित्तः। | 
मन्त्रवजें न दुष्यन्ति प्रशसा माझ्ुवान्त च ॥१२१॥ 


अधे-घने की इूज्छा वाले.तथा घस को जानने वाळे शद्र नन्चवजित सत- 
पुरुषों का आचरण करते ”हुंचे दोष को नहीं किन्तु प्रशंशा की प्राप्त होते हुँ॥ 
(भाव यह है कि धर्मकार्य यज्ञादि करते का शूद्रो को अधिकार [इर्तहक़ाक] 
नही है। अर्थास्‌ यदि द्विज, लोग किसी शूद्र को अयोग्य ससक कर रोके ती 
उस फा यह अधिरार [ इस्तडक्ाळ ] नहीं है कि बह राजद्वारादि से फ़ानूनन्‌ 
अपना स्वत्व सिद्दु कंर पावे । परन्तु उस ,फो घसे करने की सन्डे भो नहीं 
है कि शूद्र घसे करे ही नहीं, किन्तु [. घर्सप्मवः ] यदि शू चसे करना चाहें 
शोर ( घरमेक्षाः ) धभ करना जानते झी. हो तौ घिना घेद्सन्जों छे, उच्चारण 
हो यश होमादि कर सकते. हैं, उस में उन :को जभन्न, होल. का छोड़े. दोष 
नदद [ क्योंकि चे पढ़ना जानते हो नहीं ] प्रत्यत उन को प्रशंसा होती है 
|| कि के घम्े में शहरा करसे हैं ).॥ १२५ ॥ वि 


यथा यथा हि सदुकृतसातिए्स्यनसयकः । 
तथा तथमं चामं चलोळ माझोत्यडनिन्दितः | 
अथे-निन्दारहित शूळ जैसे २ गर्व छोड़ कर अच्छे आवरण फहृत है 
बसे २ इस लोक सथा परलोक में ठरकष्टता को घास होता है ॥ १२८ ॥ | 
शक्तनाप हे झूद्रेणजनळायोचनसज्ञूप: + शूद्रोहि घनमासातद्य | 
ब्राझणानेवयाचतेपश्स्लाएते चतुणा वर्णानामापंतर्मा:पळी- || 
ए्वता.यान्सस्यगनुतिषन्तोत्रजन्ति परमां गतिम्‌ ॥ १३०॥ 


अपे-समये शूद्र को भी घनसल्लुप न करना चाहिये क्यों कि एट घन को 
पर्पर FE को हो बाधा देता है ॥ १२९ ॥ ये घरों वशरै के छापत 
घल के घम कहे । जिन को अच्छे 
| र ले प्रकार आचरण फरते हतर 
को घ्रा होते हैं ॥ १३० ४ यं ल 
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| एष घर्मविधि: छस्नश्वातुवख्येस्य कोल्तितः 
` ` तः परं मरवक्ष्यासि आयक्षित्तविधि शुभम्‌ ४१३१ 


अचै-यह सम्पूर्ण चारों: बण को कमेविथिं कही । इस के उपरान्त शुभ 
प्रायशिचत्तविचि कहूगा ॥ १३९.॥ 
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र मानवे घर्मशाखे (. भगमोक्तासां संहिता्या ) 


दृशमोऽव्यायः 
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इहि र विरखितें ननभाषानुवादे 
-इसि श्री दुडचोडएम स्व सि 
दृशसोष्यरयः 


~ 
h 


४ ९०॥ 


- स्वेश्योदेयमेतेश्योदानं निद्या वितः १२ 


|| की इंचछए घाला तर्या मार्ग चलते वाला, शीर जिसने सम्पू धन द क्लिश 


एतेभ्योहि द्रिजाग्रयेश्यो दुथमन्नं सदक्षिणम्‌ | इतरिभ्योबहि 
|| चेदि कृतां देयसुच्यते ४३॥ सवरल्राiन राजा तु यथा हें प्रति 
|| पाद्येत । घ्राह्मणान्वेद्विदुषोयज्ञाधे चेव दक्षिणाम्‌ ॥ ४॥ 


॥ के वेदी के बाहर पका अन्न देना कहा है ॥ ३ ॥ राजा वेद के जानने बाळ 


|| सस्य द्रव्यदातुस्तु सन्ततिः 0५॥ घनानि त. यथाशक्ति विप्रेष 


|| रतिमात्र फल है । जर उस की सन्तति द्रष्य देने. बाळे की है॥ ५ | 


$अथ एकादशोऽध्यायः ई 


सान्तानिळं यहप्रमाणमध्वगंसवबेदसम्‌। शवथ णछमाञ्नथ 
स्वाघ्यायाथ्यंपतापिनी॥१॥ नर्वेवान्स्नातकान्विया द्राछणहन 


भघे-सन्तानाथे विवाद के प्रयोजन वाला-'झरज्योतिष्टोमादि यक्ष करते 


देकर यज्ञ में सगा दिया बह, और गुरु तथा माता और :पित के लिये 
घन का अर्थी और विद्यार्थी और रोगी ॥-१'॥, हन. €, हनातकों के धमे 
सिक्षक प्राह्वण जरने और ये निधन हों तो इन का विद्या. को. बिशेषता के 
अनसार दान देना चाहिये 0 रे॥ ।*.7?: 


अथे-इन द्विवेश्रेष्ठों की दक्षिणा फे साथ अन्न देना चाहिये आर दूसरों 


प्राह्मणों को यक्त फे लिये सम्पूर्ण रत्न दुक्षिणा यथायोग्य देवे ॥ ४ ॥ न 
छृतदारो$परान्दारान्भिक्षित्वायो;धिंगच्छाति -रतिमात्र-फलं 


प्रतिपादयेत्‌। बेदवित्सु विविक्तेष प्रेत्य स्वगे समश्नते ॥ ६ ॥ 
अथे-क्ो विवाहित परुष निका सांग फर दूसरा विवाह करता हे उसके 


यथाशक्ति घेद्‌ के जानने बाळे (न सङ्ग, ब्रक्मणों का घन देवे (उस से ) 
परलोक में स्वर्ग फेर पाता है॥.६॥ कह 
न क्लब ८-८८... '_-,_ 
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| यस्य चैवाणिकं भक्तं पर्याप्तं भत्यवृत्तये। अधिक वपि विद्येत 
|| स सोमं पातुमहति॥०ाश्रलःस्वल्पींघसि द्रव्ये यः सोम पिबति | 


द्विज:। स पीतसोसपूलोऽपि न. तस्थाओति तत्फलमू॥ ८ ॥ | 


भअपे-जिसके आवशयक उपय. तील.वरषेतक कुठ नियं के निवद योग्य 
घन या इस से अधिक हो, बह खोसयचद्या करते योस्य है ॥ 9 ॥ एस से कस 
द्रव्य होते में जो हिल सोमयज्ष करता हे. उंस का प्रथम सोमयज्ञ भी नहों 
सम्पन्न होता ।.( इस से.-दूसरा यज्ञ करना ठोक नहीं है) घयोंकिः--॥८॥ || 


शक्तःपरजने दाता स्व॑जने दुःखजीविनि । 'सध्यापातोविषा- ||, 
स्वादः स घमंप्रतिरुषक: धद॥ भत्यानास्‌ परोचेनं बत्करोत्यी 
च्यठहिकम्‌ । तदवत्यसुखोदकं-जीवलश्च मृतस्य च ॥.१०॥ || 

` मर्थे-जो कुटर्बियों के दुःखो भू खे, मरते. हुवे .परजन कोए दृता है, बह । 
' मंच, का त्याग और. विष का चाटने बाला: /घेसेविरोधी है ॥ ९ ॥ पुत्रखो || 
इल्यादि के क्लेश देकर झो परलोछ के लिये:. दानादि करते छि, बह दान | 


इस लोक तथा ,परलोफ में :सत्तरोत्तर दुःख देने वाला है-॥ 
(.इस से आगे ९ पुस्तकों. सें घह शलोक अतिक प्रक्षिप्त है:- 


[बट्ट च:मातापितरी साध्वी नायी शिशु: सुतः ।.- || 
पण्यकार्यशातं कृत्वा भसलेव्या मनरञ्जवील्‌. | | 
अधे-बढे मा बाएं, खतो खो, बालक पुत्र; दन का भरणा पोषण १०० || 
काज करके भी करना चाहिये, ( यष मसल लै कहा दे ) १९०१५. | 
-यज्ञश्नेत्प्रतिरहुःस्पादेकेना हून यज्वनः । ब्राह्मणस्य विशषण | 
चांभिके सतिं राजनि ॥ ११॥ योवेशयः स्थाहुहुपंशुहीनक्रतुन || 
रसोमपः.। कठम्बात्तस्यं तहु" दव्यसाहरवज्ञासटूय ॥ १२ ॥ || 
"८० अधे--धोर्मिक राजा के होते. हुवे (क्षद्रियादि यजमानो का और ) || 
विशेष करके ब्राह्मण का यज्ञ किसी “एंक अङ्ग से रुका हो तो-॥ ११॥ जी |. 
बेश्य बहुत से गाय बल वाला आर यक्ष न करने बाला तथा सोमयक्ष | 
रहित हो, उस के घर से यहा की पिहि के!' वह द्वंठंय ले अप्ते ॥ १२॥ 


आहश्ची णिवाई वा काम शूद्रस्य वेश्लन:। न हि शूदरस्य-यज्ञपु 
ख्िद॒स्ति परिग्रहः परशा योडनाहिताधिः शतगुं-रंयज्वों 


सहखंग:। तयोरपिं कुंठु म्बाभ्याभाहरेदशवचारयत ॥१९४॥ 
अथै-द अङ्क अथवा तीन, शकू फी हीनता में चाहे शूद्र फे घर से भी 
अपने यज्ञसिद्धेये उन दो वा ३ बत ओं को सेआावे,बयों कि शूद्र फा यों में खच 
मी कुछ नहीं हे. ॥९४ णो. अग्निहो नहीं है मर शत-१००- गौ परिमित 
घन उसके परस है, तथा शने” य़ न किया शो फोर उसके पास संहरते 
१०००गौ परिभित घन है;उन दोनों के कुटुम्बो से सी विना विचारे लंभावे॥९४॥ | 
|| आदाननित्याचादातराहरेदमयच्छत: तथा यथाऽस्य प्रथते|| 
च्ेश्चैन प्रवघते॥ (त्व सघ में भक्ते अरक्तानि षडऽनश्नंता। 
शश्वरतनविषानेंन ईतेव्य हॉनकमणः ॥ १६॥ , - ...... 
यै-जिखके-यहां ( प्रतिग्रदादि से ) घन. ग्रहण ती. नित्य है. ओर .दृष्न 
नहीं है; उससे यंत्ञ के लिये न देते हुवे से भी ले आवे. ऐसा करने से यज्ञ 
फलता और घमे बढ़ता हैं ॥ १४ ॥ तीन  द्विन ते: सूख फो छः घार भोजन । 
न सिला हो तौ 9 वीं बार भोजनाथे अगछे दिन के लिये न. लकर होन: |! 
कर्मी से चिना आज्ञा भी.छेलेने में दोप, नहीं.है ॥ १६ ॥ 
खल्वास्क्षेत्रादगारा्रा -सतोवापयपलश्यते । घाख्यातव्यं.त 
ततसम एच्छतेयदिएच्छति। १७ ्राह्मणस्वं नं हतव्यं क्षत्रियेण 


कदाचन । देंस्युनिष्क्रिययोस्तु स्वम$जीवन्हतुमहति ॥९द॥ 
अथे खलिइान से वा खेत से वा मकान से वा जिस पोगह से मिलजावे. 
वहीं से ( पूवे शोकोक्त चस्या में) लेलेना, चाहिये । यदि घनस्बामी' पळ 
ती उनको कह दे.( फि छः बार की भुज में लिया है ).॥ १७ ॥ ( इस दशा 
में भो) क्षत्रिय फो त्रास्सण की घस्त फमी न ऊंनी चाहिये । क्षथित क्षत्रि 
को निष्कय और द्ल्यु का चन्न, लेना योग्य है ॥ ९८,॥ क | 
योऽसाधुस्पोऽर्थमादाय-साभ्यः संप्रयच्छसि । स कुत्वा प्लब- 


नात्मन संतारयति लावुभी॥१श'यहुनं यज्ञशीलानां देवस्वं 
पाइडुचुभा: । अयज्लेनां तु यदित्तप्रासुरस्व॑ तदच्यते ॥२०॥ 
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a वे जी आन पक न 
अष-जो. अपाचुओं से घन ळकर साधओों को देता है, बह अपने को 
नाव बनाकर दोनो फो पार उतारता है ॥१४॥ सर्वदा. यक्ष करने वालों का 
जो घन हे उसको-परिडित “देवघन” समकते हैं आर यक्ष न करने वालों 
का जो घन है बह “ज्ासुरघन” कहाता है ॥२० ॥ 

न ता त्मन्चारथेदू एड घालकःफथिवीपतिः क्षत्रियस्य हि षा 
- क्ष'वा॥२९तस्पभ्रत्यजनंज्ञात्या स्वकट- 


म्बान्महीपतिः श्रसशीलेचनिज्ञायवृत्तिं चम्या प्रकल्पयेन्‌ २२ 
_ तंथ-लंसे ( ६ बार को अख में परथन लेने वाल ) को' चामिक राजा 
दण्डं न देवे। बये किरांजा ही के सूड होने से ब्राह्मण क्षधा से पीडित होता 
है-॥ २१ ॥ ( बल्कि”) उस ब्ररह्लण के युत्रादि- पोव्यवर्गो और विद्या तथा 
सदाचार को जानकर राजा अपने निज से उसको घर्मानुकूल जीविका का || 
बन्य फरदे ॥ २१॥  - 
कल्पायत्वा5 ध्यद्वात्तच रथ्तद्समन्तव. । शाजा[हचमषड्भाग। 
तस्मात्प्राझीतिरक्षितातार३॥ न यज्ञाथं चनं शुङ्गा दि्री थिक्षत 


कहि चित, यअभानो हि मिक्षित्वा-चशडाल प्रेत्य जायते॥२४॥ 

अथे-इस ( ब्राह्मण ) की जीविका नियत करके सच ओर से इंस को 

रक्षा करे.) :स्योर्पक उसकी रक्षा से चसे का.ळठा भाग राजा, को प्राप्त होता 

' है ॥ २२१. यज्ञे. लिये ब्राह्मण शूद्र से ,चन कभी ,न मांगे, क्यें। कि (शूद्र से) 
भिः माँग कर यज्ञ करने बाला मरने पर चण्डाल होता है ॥ २४७ ॥ 

यज्ञाथमर्थभिन्षित्तायोन॑र्सरेंप्रयचछति | सयातिमारता वम 

कळता वा शातं समा:॥२७५॥ देवस्वं ब्राह्मणस्वं दा लीमेनोप़- 

हिनस्ति भः | से पापात्सा परे लोके श्रो चिछछ्ठेल जीवांतिग२६ 

॥ थय के लिये सिक्षा भांग कर जो सन नदीं जयाता,वढ सी वर्षे तक 

आश ( गोघकुक्कुट ) वा काक होता है ॥२७॥ देवधन आर ब्राह्मणछच को 

जो सोम से हरता है, वंद पापात्सा प्ररनोक से ग्रदठ की झुंड से जीवता है ॥२६॥ 
: “ङि वैश्वानरीं नित्यं निर्वेपेदव्दपपंये । 

`~ दल्हप्तातां पशुसोभाना निष्छत्यथेससम्मवे ॥२०॥ 
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अआपत्कल्पेत योक्सेक्रतेऽनापीद जः । . .. 


साप्रीति फलं ततस्य परलात विचारत. ॥ २८. 

अधे-/ (वर्ष के समाप्त होते में दूर वर्ष को -प्रदृत्ति को अण्द्पर्यय कहते 

हैं) उस चैत्र शलक से आदि छेकर वर्ष को प्रदुत्ति-से विहित सोसथञ्ञ के न 

हो सकने सॅ सख के दोष दूर-फरले को सनदा शद्ादिसे उक्त चनहरणारूप 

पाप के प्रायश्रिसाउथे वैश्वानरी. इष्टि. करे 2॥(४ ९६-२७ के हेतु जों से भी यह 

प्रक्षिप्त ह)॥ २9॥ जो हिज अापल्काल दी घसे को अनापत्काल/ से करता है 
उच्च का कमे पर लोक से निष्फळ होता है ' ऐखा विचारा हे.॥ ६८४ 


विश्नैश्व देवैः साधीच ्राझणैश्न सहषिंसिः। आपत्सु लरणा- 
वीतैंविये:प्रतिलिधि: कृत: ॥२९ ५ अथुः प्रथमकश्पर्ययीऽ लु- 


कल्पेन वंसेते। न साम्प्रसाथिक लस्य दु्स॑ते वियते फलम्‌ ॥३० 

सर्ये-क्योकिसब देवो और खाच्या .तथा सहपि मोर त्रास्सणों से ऊर- 
परुकाल ने.मरण,से डर कर विधि फा. प्रतिनषिचि आपदुर्से नियस किया दै 
॥२९ जो सुस्यानंठान करने फो: शक्ति वाळा होकर, "पापत के लिये विहित 
प्रसिनिधि अन्ुछान करता है; उत्त दुष द्विं को .पारलीकिक फळ नही है 
(इस से ऐसा न फरे')-३० ॥ १ 


न ल्लाझणोंबेदरयेत किञ्लि्राजनि चर्भवित्‌ | स्ववीयेजेज तान्‌ 
शिष्यान्मानवानडपळारिण:॥४९स्वदीयादाजवीची छु स्व वी ये 
बलवक्तरमातरसार्स्वेनेव वीय ण निश ली याढ्री निठू ज: ॥३२॥: 
थे>घसे कर जासने दाला ब्राहमण तुच याह ( नुकसान हुवे) फो 
राणा से स इहे किल्तु अपने हो पुरुपाये-से उन दापकार फरने बाहे सहुच्यों 


को शिक्षा देवे ७३९ अपला फासथ्ये र राजा, कर सासश्ये, इत दोनों 


से अपना उास<य अधिक बलवान इं हसं कारण प्राण अपने डौ सखासण्य [ 
से शञओों Cf न्ति सद्‌ रे h ३२ ॥ Re 


शतीरथी द रसीःकर्षा दत्यानचारयपनावाकशाश्ांचे ब्राहमण | 
स्य तेन इन्यादऽरी न्दिज: ॥३४॥क्षज्रियोबाहदबी ईज तरेदपद- 
सास्मन: । अनेन वैश्यशूदी तु जपहोमद्रि जोत्तम: ॥ ३७ ॥ | 
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Nl यमय 
अथै-आअर्थ वेदु का दुष्टांभिषार अऋतियों का ( विला विचार) शोध 
 अयोच करे । बंदी असिधार के उच्चारस कप शर्त पाला होने से ब्राह्मण फो 
: दाही झक है । प्राऋत्स उस से शज्रुओं को भारे ॥ ३३॥ छत्रिय बाहुबल से 
अपनी शापसि दूर करे, वैश्य भोर शूद्र घन से तया प्रत जप होस से 
 आपकदू क्यो दृद करे पे पा 
` ( ३१ से ३४ तक घारों बर. को अपनी २ आपत्ति से बचने के लिये 
उपदेश दै “कंत्रियनल से भर वैश्य, शूदर घा दोनतासे शमे को घोव । 
परन्तु प्र" ण का यत वेद है, वह घेद्‌ से आपे को बचाबे । अयवेवेदादि 
: म शत्रु चे अंपनी रक्त को प्राधेना और शत्र फे नाश की घ्राधेना हैं, 
"सभ्हीं षहो परमात्मा से सहायताये-सांगे । परसात्ना दुम से सच्चे ग्राद्मणेत्प 
~ जातत एवर अवश्य उख को रक्षा का जाधन कु न कुछ उत्पक्ष कर 
प जररितकों को उस में कुछ सन्देह सदी दी सकतर । परन्तु ऐसे ब्राऋ्षण- 
ख्ड्श्स्क्ी ठप कोदे ई छभो २ होते छ, बहुत. भहीं । सथा सव के हितकारी 
` = छ. उत के सत्य शता भो बहुत दी थोडे लोग करते हैं । परम्तु शी 
३३ दै में जो जहस को पराये हनन के शिये-प्रायेवा करने को उत्तेजित 
। यूं तो अपने २ दुःखों और 
दु स्वर्ण को इस मकार 
उत्तेजित करना कि ( एन्यादेब) “ सारे ही » और (अविचारयथ) बिना 


, कियारे शीघ्र ही । सह कुछ ठोक छै? इस छे अतिरिक्त इस से ( दत्यवि- 


| इयम्‌ ) सें “बूति” शरद वेद ङ्ग "मोर 
` {लता । तथ एक चुस्तक में. इस की गध ( इत्यजधारितस्‌ ) सीर अन्ध 
| दो पुश्तकों र्म शत्येनिचारयंत ) पघ्ठान्तर हैं. जीर “इति” शब्द सद 
पाठी में व्यथे ही रहता हैं? तथा इस से अश ३० पुस्तकों में से ९ में चीचे 
~ जोक अधिक लिलता है! जिस से यह सन्देष् पुष्ट सा छता दै कि 
' च र के मिलते हैं और शैली 
भी भिद कदाचित. पीछे का बना दो झो! अधिक शोक जो सब पुस्तकों 
ज नरी सिने पाया है, यद गया | | 


= सवैवर्णनामऽनिवारथे च. शक्तितः । 5 


2009090000. 


-|. . | तदर्थ ts नि 
RS वर्ष्यानपि बाधते | ॥ 
|, योजी यग्रभावेण उ सनचा 


+ ` एकाद्शाउभ्धाय 
योत धप चीत के प्रभाव से जो अवच्यो हा भी बाधा कर सकता है, 
यह भक्त शक्ति में फिसी वर्ण से निवारित नीं हो सकता । ३४ चे 
श्लोक के ब्रीच में ही पूवोर्ध से पागे आधा श्लोक दो पुरुतक में शर 
मिछाया दीख पसा है कि: 
[ तह्ठिकवंन्‌ यथाशक्ति प्रामोति परमा गतम्‌ है| 
इस से यद भो पाया जाता हे कि कहे मलोका में - अधे भाग भरी 
प्रक्षिप्त जुवा है ) ॥ ६४ ॥ 
बिधाता शासिता वक्ता मैत्रीत्राह्मणउच्यते। तस्म नाऽकुशल|| 
घ्रयान्ञ शुष्कांगिस्मीर्येतरशनवैकन्या न सुघतिनाल्पविद्यीन 
ब्रालिशः। होता स्पाद्‌द्चिहो त्रस्य नार्तोनाररक्ृतस्तथा ॥३६॥ 
अपे-विट्वित कर्मो का अनुष्ठाय करने घाल. पुत्र शिप्यो- के! शिक्षा , 
करने धाला सीर प्रायश्चित्तादि घनन का बताने बाला, सब का भिन्न त्रास्ण 
कहा है, उससे फेदेबरी बाणान घोले, जोर रूखी बोली सी म बोले ॥३५॥ ` 


कन्या, सवति, थोडा पढ़ा भोर फुपढ तथा ीभार आर संस्कार हिट; छसे 


लोग घरिनहोत्र के होता नियत ब हो ( इस से बदू खियों क्षा भी होला || 
चना पाया लाता दे )-॥ ३६ ॥ ह... ss 


नरके हि पतन्त्येते जुहुत: स'च.यश्म तत्‌। तश्माट्तानकुरलो 
| होता स्याठूद्पारगः ॥३७॥ ख 
दक्षिणाम्‌ । अनाहिताञ्िभवति ज्राह्मणोनिभवे- सतिः ॥३॥ 


PR 4) (०७ 
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2 अषे-निसेग्द्रिय आरा काला अन्य पुय कना के करे, परन्हू थोड़ी दिण 
दे यक्ष से कसी. यजन न करे ॥३९॥' छृष्ि दूयों, यश, स्वयं): माय, कीपि, प्रजा 
और गी आदि पशुझों के घोडी. दुक्षिणर बाला यज्ञ नए करता है, इसछिये 
थोड़े घन वाला यज्ञ न करे ( तात्पर्य यह है कि घोडे घन वाळा यक्त फरे 
ली ऋत्विजों फे। थोडी पुणा से दुःख छोगा, यद्ामाच भी सिघन्न हो-जायगा, 
खरा सर्गा फार लक्ष ४० छ शं घ्री हुगनिय छोंगो षट । परन्त बह थ डी ; 
दुक्षिणा के यप्य को हूँ राइ [ निन्दार्थवाद ] कळ अत्य रिं सी प्रतीत होती है 
| शर ४० थे से आगे ६ पुस्तकों ते यह श्‍लोक अधिक सी पाया जाता है।- 
| झल्यहीनोदहेद्राएं सम्न्रहीनस्त न्हल्विजः + -- 
दीक्षित दृक्षिणाहीनोवास्ति अज्ञसमीरिपः ॥ ] 
असीन यज्ञ राज्य को फंकता है । सम्त्रहीभ ऋत्विजों का.नाश करता 
हे । दृक्षिणाहीन दीक्षित के नष्ट करता है । यज्ञ के समान कोई शत्र नहीं ॥ 
इस से थह भो सन्देछ होता है कि ४० बां झोक भो कदाचित छीन यच की 
निन्हापरक पीळ से ही बढ़ाया गया हो, जैसे कि यह केवल छः पुस्तकों में 


ही है) 0४४॥.  - री ० अ. ३ ही 

अञ्चिहोऽयणविष्याम्नीन्‌ ्राह्मणः कामकारत: । खाल्द्रोयण 
बरेन्सरसं बोरहत्मासम हे तत४९ ये शुदा दा घिगरुया थर्माश्न 
होत्रसपासतेन्रहल्किञस्ते हि शुङ्राणां ्रह्मवादिष्‌ गाहे ताः 8२ 

ये-अग्निहोत्री त्रास्थण इच्छा से अभिने चायं प्रातः होस ज करे तौ 

एक साख पर्यन्त चान्द्रायण ब्रह करे । व्योमकं बह पुत्रहस्यासस पाप छ ॥४९॥ 

| जी जाद् से धन लेकर अशिद्दोत्र किया करते हैं, घे वेदपाठियों सें निन्दित ह 

॥ ब्योंकि' ( एक प्रकार से) वे घादों के कत्विज द ४२ हक 

| तेषां सततमज्ञानां बृषलाग्न्युपसेवियास्‌। पदा मस्तकमाक्रम्य 
| दाता दुर्गाणि संतरेत्‌ ॥४श अकुबल्विहित कम निन्दित च 


| सुसाचरन्‌ । प्रसर्ूञ्चेन्क्रिमाथषु प्रायान्‌ नयसे नशः ॥४४॥ 
अधै-उम शद्रो के घन थे संदर यज्ञं करने बाले पूछे द्रामह्मसो के शिर 
पर:पैर पख कर लइ दाता (शूद्र) दुलो रे सरता र (प दृष्ता ( शूद्र ) दुःखों से तरता है ( अर्थात प्रज्ञ- कराए 
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बालों को सदा शद्र ते दनना-पड्ठता है )-॥ ४३ ॥ निहित, कसे को चल फरता 
अर निन्दित,को, करता, हुवा तथा दा. दरयो. के लिपय में आायक्त स्नुप्य 
प्रायश्चित के योग्य हो जाता है ॥ ४४ ॥ १... 


अकामतःकृते पापे आयश्चिसवितु लै घा;।कामकार छू ते प्थाहु- 
रेके झतिनिदर्शनाव ॥४७॥ अकामतः कुलं पापं बेदाण्यासेन 


रब हळ Fo 


शुह्ञति। कासतस्त छृतं मोहात्मायाच ती; एथाउ्नः8६ 
ये-जविद्वानु लोग दिना उच्छा के किये परपर धायशिचत कहते हैं, दूसरे 
आंचाये घेद्‌ के देखने चे कहते हैं कि इच्छा से किये में सी (प्रीयप्चित दौसा 
चाछ्विये) ॥४४॥ विचा इच्छा से किया पापवेद्'भूपास से शह होता हे मार सोह 
घश इच्छा से किया-छुवा पाप नाना प्रकार के, प्राय श्वितों भेद इता है ॥४६॥ 


नायाच्त का विचारः 


प्राय: पापं 'विज्ञानीयाज्ित्त वे ताद्रिशोधनश्‌ 
। आर | ति 
` 'प्रायोनाम तप: पोक्त चित्त निश्चयउुचछले + . ` 


|; गो ण ग 3 


..तपोनिश्रयसंयुक्त मायाश्रित्तं तदुच्यते॥ . . ; 
प्रापशष्य ससं चित्त चारपित्वा प्रदीयते । _ . ˆ 


पषदा कायते यर प्रायाश्रिसं तदच्यते ॥ 

न तंधा-' | ' 

योस्य जन्मदेद्नी यो ऽनिघलविपाकर्तस्य जयी शतिः } कनख्यउपक्षाय 

नसः, प्रधानफर्सेयेबलाएगसन वा नियतविपाकप्रंथानकनेशाधिभूतस्य दा 
चिरनवस्पानसिति। यथा शुक्ककमोद्यादि्हेव नाशः 


ज्लस्थ । यत्नदयुरू, & 
द्वे कगेणी वेदितव्ये ( इत्यादि )॥ यंत व्यासभाय्य, दोगद्शन घे- ' 


सात बल छः टूपाकाज स्थायः ६-२ ६-९१ ॥ 
इ सून पर हे । जिय का तात्पये यह ऐ कि जो-पवे जनन 
3 ये. वार कज नने 
योग्य- अनियतविपाक कमे हे, उस की ३ अकळ 


दै । १-अपल् कत का नाश 
र-वाप्रथात कनके भोतर भुगता जप्वा,३-वा र उ भाया नियतविपाक प्रधान के से दुवे भरन ऋणे-से दत्रे 
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हषे का बहुत दाण सक्त स्थित रहना । जसे पुयप करसे घने उद्य से पाप का | 
वा इवेसकसे-वश चोमे छादि से. कर्छोस का यहीं नाश हो जाता है; जिस में | 
यह फट्ठा गया है कि दो दो फे पाप पुणय सेद्‌ से कानने चाहिये इत्यादि॥ 


अब जानसा यह है कि पाप क्या यस्स है और उस घी निवृत्ति किस | 
प्रकार हो सफलो है? जिस प्रकार एक लफ़ह्ी को मोडते रहने से वह तिरएी य 
हो जाती है और वइ सीधे कनो के योस्य नहीं रहती; इसी प्रकार अएटमा 
भी पराउपकारादि पाप से ज़वल्याम्तर को प्राप्त होकर शुदु अवस्था से भोग्य 


शुम फो के योग्य लदी रहता । दा जिश्च प्रकार स्वच्छ वक पर को रडु । 


काठे या प्रच्छे लगाये जाव, उन २ सेवस की वह २ र्गत होलातो हैं.। 
भोर उस रज्ज विशेष से बह घस्र रक्ूु'नुत्तार पृष्ट वा क्षीण भी होता है । इसी 
प्रकार आत्मा सो विचित्र कर्मा के करने से विचित्र शरवस्या को प्रात शो 
जाता दै ओर अवस्थाम सार ही फशसोग की योग्यता दा झयोरयता छोतो |; ` 
है ' इसी प्रकार कुकमे से जाटमा सें एक प्रकार की घायना,विषमसा घा सलि- |. 
नसा उत्प हो जातो है । उत्त को दूर करने का उपाय भोग है । बह भोग || ' 
दो प्रकार काहि | एक इश्वर घा राजा को व्यवस्था से परवश होकर भो गना। |; 
दूसरा अपने आप हो सम्नफ-कर कि सेने यह दुरा किया है, जिस से मेरे |; 
आहमा में पाप घास करता हैं, जो मुझ अनिष्ट है ( स्मरण रेहे कि पर्दा || 
“हमा” शङद्‌ कॉ प्रयोग हसने सन्‍्तःफरण सित आात्मा फे लिये किया है। |: 


' क्ेबछ आत्मा /में पाप पुयय नहीं छग सकते) । सन ष्य विद्वान्‌ लोगो से कहे 


कि मैने यह पाप किया है इस से मेरा भात्मा घटता है, इस की निवृत्ति 


का उपाय बताइये । तब ये लोग देश काल अवस्था के विचार से शाख्रान- 


सारया शंख में स्पष्ट र कहा छो तो शाख की अधिरोधिनी अपनो कल्पना || 
से प्रायश्चित्त बतार्वे । यह पापी श्रा और मखसा आर पश्चात्ताप से युक्त- | 
डस २ प्रकार से जनष्ठान फरे। जो कष्ट हों, उन का सहे, आगे को अपसा 
सुधार करे !यथरथे रें राअद्ण्डादि से भी ती इच से अधिक झल नहीं हावा! 
क्योंकि एक पुरुष ने दूसरे पुरुष के थप्पड़ से सारा और सारने वाहे कष 


राजद्गइ हेगगया तौ उस राजद्यड से जिस के थप्पड़ लया था, उस की. चोट 


दर नहो हुरे, किल्तु एक तौ उस थप्पड से पिटने बाले केर जा दुःख था से 
इस अपराधी फो बुथड मिलसे-से शान्ति या सन्ताष सा हेरकर' चित्त विष- 


सत्ता का निवारक हेवा ) दूसरे अपराधी के यद बलपूवक ज्ञात कराया 
र पर याम यसम 
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के लिये मीर देखने बालों के पाप करते से पूर्व हो ग्लानिं होकर उत्तरोत्तर | 
| न शान्ति फा प्रसार तुया । सों. प्रायश्चित का फल सोच ती सक 
प्रकार से राजद्गडचे भो उत्तम हो सकता है! क्योंकि बलात्कार से जब कभी || 
| एक पुरुष हानि उठाकर हानिकारक के राझद्वार से दगड दिलाता हैती | 
॥ कभी २ ऐसा देखा गया है कि कारागार से एटते हो आकर पूवे हवे उसी i 
॥ अपराधी ने उसी पुरुष को द्वेष के शब्द प्रकट करके कि, तू ने दी सुके जेल ||. 
|| से भजबापा धा०उससे भी अधिक इरनियें फिर को हैं,परर्तु लघ कि. सनु ष्य 
शयं अपराध श्वीकार करके प्रॉयशिचत करता है,तत्र ऐसा नहों झो सकता ॥ 
॥ प्रायः ऐसे क्ती प्रायश्चित हैं, लिये बढ़ा. अपराच है भौर भोग घोड़ा. 
| लान पडता है,परन्तु देश काल भवल्या के विचार से ऐसा होना ही 'बाहिपे 
शक पुरुष को घेतं मारने से जितनी शिक्षा मिल सकती है, दूसरे को “तुम 
ले ब्रा फिया"हतना कहने का ही उस बेत खाने. वाले से भी अधिक शिक्षा 
दायक प्रभाव हो जाता है। ऐसे छी देश और काज से भी प्ेद्‌ समक्षिये । 
इभ्य देशों के शमकदार-ममुष्यो को तौ “शसा मांगमेल्से हो जितनी शिक्षा 
|| शोतो है उतनी अदरूप अशिक्षितों को कमो २ बच से भो नडी. होतो । 
इत्यादि बहुत दूर तक विचार फेलाने से प्रायश्चित्त की सःयेकता समझ सै 
भ शफती, है। यहां थोडा षी लिख कर समाप्त करते हूँ. ) "४ ॥ 
मायश्वित्तीयतां प्राप्य दैबास्पूर्वकृतेनवा न सं समे ब्रजेर्स द्विः 
म्रायञ्चित्तेऽृते द्विज: ॥४० इहं दुश्चरितैः केचिस्केचित्पूर्व 
छृतैस्तथा । ्ामुबन्ति दुरात्मानो नरा रूपविपयेयस्‌ ॥४८॥ 
* फथे-दैषवश.घा. पू्धेजस्म छे पाप से हि प्रायश्चित्त फे योग्य दोकर 
प्राय रिचत घिना किये एउजमों के साथ संतर्गे भ करे (४७ वें ते भागे एक 
एुस्तक में ” पायो नास तप: घोर्‌ ” इत्यादि झोक आधिक है )॥ ४५॥ 
कोणे इस जन्म घे भोर काडे पूवे जन्त के दुराघरण से दुष्टात्मा मनुष्य, श्प 


को विपरीतता. को प्राप्त होले हैं ॥ ४८॥ जेस किः. 


< « क न = | 
सुवणं चौरःकौनस्यं सुरापःश्यावदन्तताम[ब्रझहांक्षयरोगित्वं 
दोश्चम्ये गुरुतल्पग:॥४शपिशुन:पौ(तिनासिक्यं सूचक: पति. 
वकक्‍त्नत | तिरे क * Ee 
म ।ान्यचीरोऽहूहीनत्वमा लिरेवच तु मिश्चकः ॥३०॥ 


४३२ ` सनुन्सृतिभाषःजुवाद | 
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अथे-सं ले का चराने बाला युनखी होता हे. और मदिरा पीने बाला 

काळे दाल को छरीर, बल्ाइत्वर करने चाळा जझुथरोबिता को तथा गुरु फो स्त्री 

से.गझन करते वाढा दुष्ट चले को पाता है.॥४९॥. चशली करने घाला दुग्ध 

साका को फोर कंठो निन्द करने बाला दुरेन्य खुस को ओर घन का 

- चुराने बाला अकुद्दी बता का आर चान्य में अन्य बर्त सिछाने दाला अधि 
काता को ( प्रास होता है )॥४०॥ .. ८. 5. 


` - अव्ञहताऽमयावस्व सीक्य वागऽडपहारक 2 
लांपहाश्कः शवेऽय पङ्गुतामश्वहारकः एप ` ' 

अर्प--अच्त चराते साला सन्दे जिला की, याणी का घराने वाला गंगे 
पन को, कपडे का वराने बाला घयेत काढ फोर घोडे का, चराने वाला 


पदुपने को (झाल होता है) ३९ थे से याचे गहु झक ९० युस्तक्तो सें अधिक 
हे ओर रफ्सचन्छ ले उंसं पर टोका भी फी हैः- 


£ दा. कोड 


` |... [| दीपहता सवेदन्धः काणोनिर्वापकोभवेल्‌ः] हा 


~ 


, -दीपक, खरात्ने बाला खन्दा आर ( चौरी: से ) : दीपक. बुझाने बाला 
कर्णा छ्ोताहै | आन्य र'यस्तकों-सें.इसी से आणे उत्तराचंखूण और भी 
अथे शोक उपस्थित है किः हे क्क 
४ [हिंसया व्याधिवूयंस्त्वनरोगित्वसाहिंसया |. `, 
-.(-हिंसा से बहुल रोगोपना भोर अछिंखा से नीरोबत छोती है; ॥९९॥: 

.. एकं कमेनिशेषेज जायन्ते साहिगहिता; । :. | 

जडनूकाण्यवायरानकछक लाकृतयरलथा ४४९ 

अधवे-इस प्रकार केविशेय मे. दर्शनों में निन्दित जड़, सूक, भन्थ, 

घथिए और विकृत झाकृति बाले चल्पत्न होते हैं ॥ ५३ ॥ ह 4 
अशिलिव्यमतोनिस्यंग्रायाश्ष्तावशुदुये। नित्या ह लक्षणयुक्ता 

ज्ञायन्तेऽनिष्कूतैनसः 0४३॥ न ह्महत्यासुरापानं स्तेयंगुबडर 
न्मः । महरन्त.पालळान्थाहुनससुहाश्याय सःसह. ४ | 
अपै-दित्तो प्राय शिव करने चाछें तिन्दय छघशों,से युक्त उत्पन छोते | 


ह इस कारण शुंद्धिके लिये प्राय ञि अवश्य करना चाहिये ॥५४॥ बचन हत्या, 
[MRSS SRSA TR RR cds 
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| 

नद्विरापान; चोरो, गुरु, की खी, से व्यभिचार; इन को्महापातक. कहते हैं 
और एस महापरतकियों के साथ,र हना भी ( उसी के समान है) ॥.५४-५ 


असतंच समत्कष राजगामि च पैशुनम्‌'गुरोश्वलठोकनिबेन्च 
समानि ब्रह्महत्यया ॥9१ ब्रह्मौज्कता वेदनिन्दा कीठसाद्थं 


सुहृद्गूध गहितानाद्ययोज गिचःसुरापानसमानि पटू ॥ ४६७ 
अधे-अपनी बड़ाई फे लिये असत्यपाषण करना, राजा से चगली करना 
और गरुसे फंठी ख़बर कहना, ये ब्रह्म इत्या के समान हैं ॥५५॥ वेदको त्यागना 
बेद की निन्दा करना,भंठी गवाही देना तथा,मिन्न का बध, निन्दित लशुनादि 
नैर परोषादि झ़भक््य का भक्षण; थे छः सुरापान के समान हैं ॥ ५६:॥ 
निक्षेपस्यापहरणं नराश्वर्जतस्थ च १ भूमिवज्वमणीनां च 
सुकसस्तेयसमं स्मृतम्‌ ५० श्तःसेकः स्ववोनोष कमारीण्ज- 


न्तयजास्‌ च । सख्य,पत्रस्य चस्त्राप गरुसल्पसमस स्वदु UY 
, अधे-घरोहर और मसलुप्य, घोड़ा, चान्दो, समि, हीर! और मणियों कर 
हर लेना सुवण को चोरी के समान हे॥ ५. ॥ सहोदरा भगिनी, कमारी 
चण्डाली,- सखा ओर पुत्र ' की: स्ती, इन से व्यभिचार करना गरुभायोगमन 
के समान ('सहापातर) है ६८ ॥ - ८ होऊ 
गो बथोऽयाज्यसंयांऽमपारदार्यात्सविक्र याः । गरुमात पिठ - 
ग: स्वाष्यायाञ्चथोः सुतस्यच ॥४९॥ णरिवित्तिंतानजेऽनठ 
परिवेदनभेवच | तंयोदोनंचकऊन्यायास्त णं शेवचरथाजनम्‌ ॥६०॥ 
अधे-गाय का मारना, दुष्टों को यज्ञ करानप,परखीगसन करना ्रास्मा 
को देवचा, गुंह माता-पिता-ब्रक्मयज्ञ श्रोतस्मार्त अशि सें होस शौर पुत्र 


ण.त्यागना, ॥३१ छोटे का पहिछे विवाह करने सें ज्येष्ठ की परिवित्तिता 
कनिष्ठ को परिवेत्ता होता, उन दोनों, को. कन्या देना और उन दोनों को 
यज्ञाद्‌ कराना ॥ ६८० ॥ | 


॥॥कन्पायादूषणंचेवत्राधण्य प्रत 


लोपनम्‌ । तडागारामदाराणा- 
मपत्यस्यचविक्रव:६९॥ त्र त्यताबाज्ववत्वागोभ्यत्याध्याप- 
नमेव च । भृताच्ादययनादनमवण्याना च विक्रय ॥६२॥ 
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र्‍े | .. - .('तहागादि.के सेचने से पुयय कसे रकता, हे । नौकरी के पढ़ने पढ़ाने 
f 


काल से उपय कर न होना, यान्यतीं कर स्याग,नियेत वेतन लेकर पढ! 


| सवाकरिण्दछीकणोसहायन्त्रप्रवश्तनधाहि सौ षघीचाश्याजीं 
वोऽसिचारोसलकलचे ॥ इशा इन्धना थेमशुष्का्णांटमाणामवं 


-मोषचिथों का काठना, मायादि खियों से (वेश्याधथत करके) आजीवने करती 


त ऊन का भद्यणः॥ दुक 
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| छो करते चाहिये । सारण में दूसरे का स्पष्ट अपकार है। वशीकरण में दूसरे 
| को. भक्षानी वो पंराधीन- करना "बरा है (वशीकरण किसी के एख शुन्दर 


' शलुस्मतिभाषालषाद 


> en Ione 


अर्थे-अःर कन्या क्षर हुति करना, ( वेशय ने होकर) सूद का लेना; 
व्रतभज् करना, 'तालाव बग्मोचा, खी शौर सन्तानं को बेचना ॥६१॥ यंथोचित 


आर शेते ही देकर पढ़ेने कर.ग्रहण,. बेचले के अयोग्य वश्त का बेचना धरा | 


पावनमआत्माथंच फ्रिवारम्थो निम्द्तान्गादनं तया १६०) 
अथ-सबरांदि सम्पूण खानीं में अधिकारे, बंडे भारी यन्त्र का चंछानां 


सारण अर वशीकरण, ॥ ६३ ॥ इन्धनं के लिये हरे दक्षो को काटना, ( देवं- 
पितरों के उहेश बिना केवल) आत्माये पाकादि- काम करना और निंन्दितं 


अनाहिलाशितिस्तेयंसू णा।नमनपक्रिंया । उसचछाओ। घेंग॑- 
कौ शी लव्यस्य च न्यां ॥६४॥घा न्‍्य॑ कुप्यपशु स्ते थसं परी 


~ 


षेबणस्‌। खीशूद्रविट सेंत्रवधीतार्तिक्ाय चोपणातंकमृ॥६३॥ 
अथै -अग्निडोच र करना, चोरो करता, ऋणो का न चकाना, आसत्‌ . 
शासोतका पढना, नाने गाने बजाने का सेवन, ॥ ६४ ॥ धान्य कुंण्य और ' 
जाऔं की धोरी,मद्य पीनेबाली छो से व्यभिचार, शी शूद्र चेएय छंत्रिय का. 
दभ और नास्तिकता (ये संख ) उपपातक हें॥, ' 


शपनं शिष्य की पूर्ण भाव नती रहता है । खानि सुदूवाने के ठेके लेने और 
तट्ा८न्त्रों. के चलाने में जीवों को हिंसा है | उस के प्रायश्चित्त उन लोगो , 


ळी आदि भेज कर उस को मोहित करने. से होता हैं ) ॥ 5६ ॥ 

ब्राह्मणंस्थ रजः कृत्या प्राततेरत्रेयमययों। जह्य च सथन 
पंसिजातियंशकरंस्म तमुं॥६०४ खराश्वीष रू गेशा नामजावक- 
वचंन्तथाः। संकरीकंरणं ज्ञप. सीनाहिसहिचस्थ च॥ ६८ ॥ 
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रीर सद्य का संघा, कुटिलता करना, तथा पुरुष से भेथुन करना, इन को 
सातिच्चंशकर पातक कहा है ॥ ६५ ४ गद्‌, तुरङ्ग, रष, खग "हस्ती, बकरा, 
मेड, मत्स्य, खपे, महिष, इन में प्रत्येक के वध को “«सुङ्करीकरण^ कहते हैं॥६:॥ 
वाणिज्यं आद्रसेवनम्‌ । अपात्रीकरणं 
ज्ञेयमसत्यस्य च भाषणम्‌ ॥६९॥ कृमिकीटवयोहत्या मद्यानु- 
'गतंभोजनम्‌ । फलैधःकसुम स्तेयमघैये च. सलावहस्‌ ॥७० ॥ 


' अधै-अप्रतिग्राह्य परुषों के धस का प्रतिग्रद लेना, (वशय न होकर)वा” 
शिज्य,करन!, शूद्र फो परिचयो और कूठ बोलना, इनको 5 अपात्रीकरण,2 
जाने॥६९ कीड़े मकौ दे पक्षी की हत्या, सद्य के साथ मिला. भोजन, झल इन्धन 
र पष्प का चरात! फर, अधीरता. .को “सलिनीकरण* कहते. हैं ॥5० ॥ 


_एतान्येनांसिश्वाणियथोत्ानिएथकफथक्‌। ययत्रतर पोह्न्ते || 
|| तानिसुस्यडूनिबोधत:॥७९ब्रह्महाद्रादशसमाःकटीळत्वावने | ` 
` | वसेत्‌ । भक्षाश्यात्मविशुद्धचर्थक्रत्वा शवशिरोध्वंजस्‌ ॥७१॥ | 

अर्थे-ये सब प्रह्महस्यादि पाप जैसे अलग अलग कले गये, वे जिन जिन ||| 
ब्रतों से साश को प्राप्त किये: जाते हैं, उन को खळ्ळ प्रकार सुनो ॥ ५३ ४ | 


शुरण का हत्यारए खम में कुटी बना कर सुरदे फे सिर कां चिहू करके. 
भौख मांग कर खाता हुआ, अपनी शुद्धि के लिये बाइहुः बंष रहें ॥ 3२ ॥ 


वा सांसठु तिरवाकिराराः ॥७श यजेत वाश्वसेघेन स्वर्जिता 
गोसवेन वा। स्सनाजटरुश्चाजठूचा व्यात्रदतासि्ला पिवळ 


प्णे-भथवा शखधारण करने बाले विद्वान का अपनी इच्छा से 'नि-:.|[ 

शाना बसे । अथवा नीच शिर कर के जलती हुई भ्रद्धि. में आपने को तोन || 
यार डाल 8३ ॥ अथवा अश्मेव सन्न करे या स्वरित, गोसवन समिजित, 

"'विएवलित्‌, विचत छा श्रग्निष्चत्‌ (ये यक्षविशेषे.) करे ॥ १७ फ न 


अपन्वाऽन्यतमबद योजनानां शतंत्रजेत्‌। न्ग मजेत अहाहत्थापनोदायः| 
Bedi os soins कता 
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NSN ५१५५४५ ॥१४॥ # Loreen nee, 


सिललुड्ानयतलेन्द्रियं: ॥७३ ॥ सवश्व वेदाविदणे क्लाहमणायो 
पयाद्येत्‌ | घनं बाजीवन्नायाऽल शूह बा संपरिच्छदस ॥७६॥ 
'. अधे-अथवा ब्रक्महत्याक्षे दूर करने छो किडी एक वेद्‌ का जप करता 
हुवा सौ योजन गमन करे, थो रावे और जितेन्द्रिय होकर रहे ॥ 99 ॥ 
, अपनी-सब - असा पळो अथवर ,जोवनत्थै पुष्कल चन च असवाल सहित घर 
वेद्‌ जानने वाले ब्रास को-देदेदे॥७६॥ - .~ -= ~ मं 


हविष्यभुग्वाउनसरेत्मतिखोत:ः सरस्वतीम्‌ । जपेद्ानियता- 
-हारास्त्रवे वेदस्य संहितां ॥० कु ताबपनोनिवसेट म्राभान्ते 


गोव्रजेऽपि वा । आशे दक्षपूलेवा गोब्राह्मण हिलें रत:॥७८॥ 
_ अयै-अथवा इविष्य भोजन करता हुआ सरस्त्रतो-नरी के सोत को 

भोर.गमन करे वा नियङुपूर्वेक आहार करेतर हुआ वेद की संहिता को ३ बार . 

>पढे॥ 99 ॥ बारह. बर्ष लक खिर संर्डाये गो ब्राह्मण के डित में रत होकर ग्रास 

| के चाहर वा गौ के गो में, शट देश से वा वक्ष के-नीचे वास करे ॥ 9९ ॥ 


ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा सद्यः प्राणान्परित्यजेतासुच्यतेत्रह्मह- ` 
त्यायागोप्तागोन्राहण यच.॥७त्रिवारंप्रतिरोट्ठावासर्वस्वम- 


|| बजित्य ब विप्रस्य तानिभिस वा-प्राणालाथे विस्ुच्यते॥८०॥ 
_ आये>अथवा व्राह्मण, वा गी: के अथे. यदि,उस्ती समथ. प्राण दे देवे तौ 
घह गी ब्राह्मण की रत्ञा-करने. बाला ब्रहमहत्या से छूट जाता है ॥५९॥ यदि 
ब्राह्मण का सजेस्व चोर खे जाते हों. उनको तीन वार बचावे ( अथवा ४ 
|| पर्तक और राधवाननद के टीकास्य पाठभेद छे “ उयवरण्‌ २ कम से कम 
'॥ तीन त्राक्षेणों के संबंस्व की चोरी को, बचाने बाला ) अथवा ऐसा यत्न ही 
"|| करके चाहे- थन भीः न छडाने पाया. हो, अथवा इख निसित्त प्राण त्याग ने 
पर ( अथवा कल्लक के अनसत ''प्राणलासे” पाठ में, घन न बचाने से ब्रा 


हणे का माण बचाने पर ब्रह्महत्या से ) छूटता है ॥ ५० ॥  , 

एवं दुढ़ब्रतो नित्य ब्रह्मचारी संसाहितः । समा द्वादशवर 
ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥८१॥ शिष्ट्या वा भू भिदेवानां नरदेव- 
समागमे । स्वमेनोऽवम्‌थस्मातो हथमेजे विसुच्यते ॥ ८० ॥ 


RROD ONS SSS FF A TESS Te vias 


प पाद प्रकार रंद ब्व करता हुवा; १ पथ प्रकार द ब्रत करता हुवा; प्रतिदिन, ब्रह्मचय से रहने घाला 
से चित्त से. बारह वर्षे व्यतीत होने.पर ब्रंह्षइत्याकों दूर, करता 
है ॥६९४ अघवए अश्वलेथयज में ब्राह्मणों अर राजा के समज में (ब्रह्म द॒त्यः 
क्क पंप का ) निवेदन करके यंज्ञ के अन्त में अवभच, स्नान. करता- हुवा 
( ब्रह्महत्या & पाप से ) छूट जाता ऋँ ॥८२॥ ` ८. (८ 


घर्मस्य ब्राह्मणोमुलमंग्रं राजन्यंउच्यतेतस्मात्ससारामेतेषा- 
मेनीविख्याप्यं शुध्यति ॥5शब्राह्मणः संभवेनेव देवानामापे 
दैवतम्‌ । प्रमाणं चैव, लोकस्य-ब्रह्मा$च्रव हि. कारणम्‌ ।८४॥ 


अथे-प्रासण चमे का मूलं है. और राजा अंग्रहे.। इस कारण- उन के 
समागम -में. पाप का निवेदन करके शह होता हे .॥ ८३ ॥आंकण (सावित्री 
के) जनस से-ही देवतों का देवता. और-लोक.फो. प्रमाण है, इस में वेद दो 
कारण हैं ॥ ८४४ 


का ia 


तेषां वेद विदोत्र घ्वयोऽप्येन.स निष्कृ तिम्‌।सातेषां; प्रावनाय 
स्यारपविन्रा विदुषांहि बाक ।८३अतोऽन्यतममास्थायंविधिं 
विम्रःसमा हितः त्रह्महतेयाकृतंपाप॑व्यपोहत्यात्मनत्तय।८६॥ 


 अरथै-उन ( ब्रह्म हत्यादि करने बालों ) को वेद्‌ के जानने याले तीन 
॥ भो विद्वान, पापों के जो-प्रायश्चित्त बतावें वही उन पापियों की श्वि के 
लिये दों । घयोंकि विद्वानों की वाणी पवित्र है 7 ८५ ॥ स्वस्थ चित्त ब्राह्मण 


इन में से कोदे एक विधि ही करके आप्सवानू>मनस्वी होने-से ,ब्रक्महत्वा 
से किये पाप .फो दूर कर. देता है ॥ क 
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हत्वा गभभाबिज्ञातमेतदेव्र ब्रत चरित्‌ । 
राजन्यवैश्यौ चेजानावात्रेयीसेव च स्त्रियम्‌ ॥ ८७॥ 


अथे-दिघर,जाने गभे को मार "कर्‌ वा यज्ञ करते हुवे क्षत्रिय, सशय 
अर गर्भवती सूत्री का दध करके सी यहो. ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित्त करै ॥ 


(८७ दें से आगे एंक पुस्तक में आज्रेयी का लक्षण करने के लिये एक 
यह झोक अधिक पाया जाता हैः- 
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[ जन्मंप्रथतिसंस्कार: संस्छुता सल्त्रत्ाचया । 
गर्भिणी त्वथ- बा स्थात्तामात्रेथीं च बिदुर्बचा: | ` 


` आर्थास जो जन्म से लेकर संस्कारों से मन्त्रपूर्वं क संस्कृता स्त्री अघवा 
"शक्षिणी हो, उसे विद्वान्‌ लोग “ आश्ञ्रेयी ” जानते हें) ॥८७॥ 


उक्ता चैबानतं साहये प्रातिस् गुरू तथा। 
अपहत्य च निःक्षेपं कृत्त्वा च स्हीसुहद्र भम्‌ ॥ ०८॥ 


अधे-गवाही में. कंठ बोल कर,गुरू का विरोध करके, यरोहर को हुजूम | 
करके और स्त्री तथा. मित्र का वध करके ( भी यही प्रायश्चित्त करे) ॥५-॥ 


इथं विशुद्रिरुदिता प्रसाष्याइकमतो द्व जम । कामतोब्राह्मण | 
| बघे निष्क लिन विधीयते॥८९।सुर्य पीत्वा द्विजोमोहादाग्न 
चर्ण सरा पिवेतातया स काये निर्दग्धे मुच्यतेकिल्बिंषाततत: | 
थे-यह शुद्धि विना इच्छा ब्राह्मण के वथ में कही है और इच्छा से 
|| ब्राक्षण के वंध करने में प्रायश्चित्त ही नहीं कहा ॥ ८९ ॥ हिज अज्ञान से 
(दूसरे सहापातक ) सदिरा पीकर, त्याग के समान गरम सदिरा पोळे, उस ` 
|| मद्य से शरीर जलने. पर बह ( द्वि) उस पाप से-छटता है ॥ ९9॥- - - 
| गोमूत्रमग्निव्ण वा पिबेदुदकमेव जा। परयोचतंबा55मरणाह 
|| गोशकद्रसमेव जा ॥ €९ कणानता भक्षयेदुब्द पिण्याक वा | 
सकंब्निशि  सराप्रातापनुत्प्रथे बालवासा जटी चवजी \९२॥ 
° उर्जा गोमत्र बा जल. अर्निवण गरम करके पीवे अघद्ा मरण ५: 
पर्येन्त दुग्य घृत ही पीकर रहे अथवा गोबर का. रस पीवे (मद्यपान का पाप 
छठ जावेगा) ॥९१॥. अथवा चावल की खुट्टी वा-कुटे तिल एक समव रात. 
को ९ बघं तक सकर करे | सुरापान के पाप दूर होने को कस्बन वो कपड़ा | 
यहिने और सिर के बाल रकखे तथा सुरण्पात्र के < हू युक्त होकर रहे ॥९२॥ || 
सरा.-वैमलमच्नाना पाप्मा च मलमच्यते।तस्माइन्राह्म णश | 
जन्म्रौ वेश्यश्चन सुरा पत्त ।गीडी पैष्टी चसाष्वीर्चावश 
यात्रिविधासुराप्यथैवैकातथासवानपात च न्च् नपातव्याहि जोत्तस्;ः॥९2॥ 
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अधे-सुरा अन का सल है और सल को .पाप कहते हें । इस कारण है 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्प सद्राष्ते न पीबें॥९३।गढ़ की आरे पिटी की -सथा | 
सहुवे की ये तीन प्रकार की सुरा, जाननी चाहिये । जशी एक वैदी ही सब | 
द्विजोत्तमों के स पोनी, चाहिये ।.९४॥ ककि 7 र 
क्षरक्ष:पिशाचान्न म्यं मांसं सुरासवन्‌। तदत्राझणेन ना+ 
वव्यं देवानामश्नता हविः(श्शाशमसेच्ये वा पतेन्मत्ता वादक |. 
वाप्यदाहरेव | अक्ार्थमन्यत्कुर्धाद्वा ब्राहणोमद्मी हित:॥<६॥ 
_ अथे-यहृ रापत पिशाचो के अन्न-मद्य, सांस; सरा, आसव देवतों का || 
इचि खाने वाले ब्राह्मया के सक्षण करने न चाहिय ॥५५॥ सद्य पीकर उन्‍मत्त | 
हुवा भरारा अशुचि स्थान ( भोरी आदि ; में गिरेगा वां वेद्‌ को बंकबाद्‌ 
करेगा वा और काडे निषिठु काये करेगा ( इस कारण-गद्य न पोवे ) ॥९६॥ 
गस्यकांयगतंत्रह्म मद्येनाप्लाव्यतेसक्रतंतस्य व्य पे तिब्राझेणय 
जशद्रत्तचस गच्छत (९७ एषा एवाचत्राभाहता स्रापानरुय | 
पएनप्क्रत, । अतऊच्त मवधद्याएमसुवर्ण स्तयानष्क(तमू्‌ एस 
'अथे-जिस ब्राह्मण के देह मे रहने वाला वेद्ज्ञान एक वार भो:मद्यसे 
|| डब जाता- है, उत्त को ब्राहरंणता नष्ट हो.जाती हे, और वह शूद्रत्व को 
|| परष हो जाता है ॥ ९७॥ यह सुरापान की विचित्र निष्कंति कही । अन 
( तीसरे महापातक ) सोने की चोरी का प्रायश्चित्त कहता हू | ९८ ॥ 
|| सुत्रणस्तेयकुद्विमोराजानामभिशम्यतु। स्वकमे रुंयापयन्ज्रयान्‌ 
मभवाननुशा।स्ट्वात ॥९९ गहीत्वा मुसलं राजा सक हुन पातत 
ते स्वयम्‌ । बघेन शुष्यति ३ तेनोत्राझणस्तपसैव त॒ ॥१००॥ 
च््प््षै खोने को चरो कर्ने खाला म्राक्मण,. राजा फे पासं जाकर अपने - हे 
न्य प्रसिद्द फरके कहे कि भक्त जाप शिक्षा दे ॥€ राजा (उसके कंधे |. 
पर लिये हुवे सूसल को लेकर उस (चोर) को एक वार मारे 
३ एक छार मारे, सारने (पीडने) . 
म हण चोर शुद होता है और तप करने मे भी ( शुद्ध होता है ) ॥९५०॥' 
तपसा 
सापननस्ससत सवणंस्तेयजं स्स्‌ \ चीरवासा द्विजो 


ऽरण्ये चरेद्रह्महणोत्नतम्‌॥९०१एलैल्रनेतैरपोहेत पाएं स्तेयकतं 
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जः । गुरुस्थीगमनीयं तु त्रतेरेमिरपानुदेव ॥ ६०७४ : |. 
अर्थे-चोरी के पाप को तप' से दूर करने की इच्छा करने बाला द्वि |. 
: चीर को पहन कर बन सें ब्रह्म इत्या का ' ब्रत करे ॥९०१॥ द्विज इन प्रतो. से | 
चोरो के पाप को दूर करे ! और गुरु स्त्री के व्यभिचार सम्बन्धो पाप(चोथे | 
सहपातक ) को इन,( आगे कहे ) ब्रतों से दूर करे-॥ १०२॥ 


, गुर्तलप्यभभा ष्यनस्तपस्तप्यादयोसये सूर्मीञवलन्तीं स्वा- | 
„शलष्येन्मृत्यनास विशुध्यति १०३स्ज घ वाशिकक्ऩ षणावत्छृत्या 


घायचाजुलोी।नेऋती दिशमालि्ेडी निपाता दजिहलंगः ॥१०४॥ 

अधे-रुसभायाीगामी पापः की -प्रसिठु करके स है की तप्तशय्या में सोधे 
ओर लोहे को स्त्री लाल करते. उस फे साथ आलिङ्गन करे: उस से शत्य 
पाकर वह शह होता है ॥ १०३ वा भाप हो लिङ्ग तथा वुषशों को काट 
कर झल्ललि में लेकर जब तंक शरीर न गिरजावे तब तक टेढ़ी चालको न 
'चेलेता हुवा सोचा नेऋत्य दिशा में गमन, करे ॥ १०३ ॥ । 


खटवाद्रीचीरबांसावा 'इमश्रलो विजनेवने। प्राजापत्यं चरेत्‌ 
कच्छ मब्द्सेक समा हित:॥१०५॥ चान्द्रा य॑णंबात्रींन्मासानम्घ- 
सुयेन्नियतेन्द्रि यः। हविष्येणयवार्त्रा बा शरूतल्पापनृत्तये१०१ 
थे-अशंचा ख़द्तराङ्ग चिहू और केश नख लोम प्रश्र का धारण करने ' 
बाला यति होकर -निर्जन बन में एक-वर्ष पन्त प्राजापत्य ब्रत करे ॥ (०३॥ ' 
' अथवा जिंतेन्प्रिय रह करे ३ सांस तक हविष्य तथा यवायू के भोजन से गुह 
भायीगननसम्बन्धी पाप दूर करने के. लिये चान्द्रायण ब्रत करे ॥ १०३ ॥ 
एं तैव्रतैरपो हे यर्मेहापातकिनोमलम्‌ उपपातकिनस्त्वेव-ः 
मैसिर्नानाविधैत्रतैः ॥१०७॥उ पपांत कसं द क्तोमो वमोमासंघवाव्‌ 
पिबत. | कृतवापोबसेदशो्ठ चणा वेन संदल: ॥ १०८ ॥ 
` ' अर्थै-इन व्रतो को. करके सहापातको पाप को दूर कर, आर उपपा 
- तकी -( आगे कहे हुवे ) नानाप्रकार के ब्तों से पाए टूर करे॥१०३॥।उपपात र 
से संयक्त गौ का सारने दाला एक भास पयच्त यदीं को पीने, सगडत्त किय , 
हुव आर गी के चसे से. वेष्टित होकर गोष्ठ से रहे १०८ ॥ बाहा 
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चतय कालमश्लीयादक्षारलबणं सितम्‌ । गोमूत्रणाचरेत्स्तन 
|| कोभासौ नियतेन्द्रियः।१०९दिवानुगच्छेदगास्तास्तु (तिषन्युध्द | . 
रजःपिचेत | शश्रषित्वा नभस्छृत्य रात्री वीरासनं वसेत॥१९० 
` अर्थे आऔर इन्द्वियो को वश में करता हुवा दो मास पर्यन्त गोसूत्र से ||' 
स्नान किया करे और खारी लबण-बजितःइ विष्य अछ का चौथे काल में , 
पोटा सोजन किया-करे ॥११शा और दिन में चन 'ग्ायों के पीछे चरू और || 
(खर से कपर उड़ी) चल केर खड़ा हुवा पीवे और: सेवा तथा अन्न से | 
सत्कारं करके रात के “वीरासन” होकर पहरा देवे ॥ ११० 

|| 'िष्ठन्तोष्वन्‌ तिष्ठे त्रजन्तीण्वप्यनत्रजत। आसीनासु तथा- 
` |सीनोनिषतोवीतमत्सरः१११आतुरामभिशस्तां वा चीरव्या घ्रा-|| 
दिभिभेयैः । पतितां पडला वा संवोपायैर्विभोचयेल्‌ ॥११२॥ 


" अधे-ओऔर मत्सरतारहिंत नियम पूर्वक दृढ़, होकर बेटी हुई गी के पीळ 
बेंठ जावे और चलती हुई के पीछे चले और खड़ी हुई के साथि खड़ा रहे १११॥ 
' उपायिएुक्ता और चे।र व्याधादिः के भयों से आक्रान्ता तथा; गिरी हुई 

और कीच लगी-हुदे गो, को. सब उपायों से छुड़ोवे ॥१९२॥: .: 


उष्णेबष तिशीते वा मारुतेवातिवाभशम्‌। नकर्वीतात्मनर्त्राण 
गोरकत्वातु शक्तितः।११३। आत्मनोयदि वाऽन्येषां गुहे क्षेत्रे- 
ऽयवा'खले। भक्षयन्तीं न. कथे त्पवन्तं चैव वस्स फम्‌ ॥९१४ 
|अनेनविधिनायस्तु गोघ्लोगामनुगच्छलि। स मोहत्याक़्तं पापं 
त्रिमिर्मारेव्ययोहाति ॥ ११३ ४ दहुषवकादशागाक दवयात्सु | 
चाएतक्रप।ऊाविश्माने सवस्वं वेंदविरयोनिनेदर्येत. ॥ ११६॥ 


शअथे-वष्ण काख, शोत, वपी और अधिक चाय कै चलने में यथाशक्ति 
गी कर बचाब-न करके (गोहत्यारा) अपना बचाव न करे ॥ ११४। आर अपने 
या दूसरे के घर में वा खेत में बा खलियान में भक्षण करतो हदे गो .के 
आर दूध पीते हुवे उस के बच्चे का प्रसिद न करे ॥ ९१४ ॥ इस विधान ३ 


जो गोहत्या वाला भौ की सेवा फरता है वह उस परेता है बह उस गोहत्या के पाप क के पापको तो 


$ 
+ Fase 
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' || ' अवीचे सें हूर करता है ॥ १९४॥ अच्छे प्रकार पाथश्रित्तद्नत करके एक बेल 
आर दृश गाय आीर इतना न हो ती. अपना सर्वस्व घन बेद के. जानने 
काठे असरों को देदें बे ॥ ११६ ॥ ' 


- एतदेव द्रतं कुयृशपपालकिनो द्विजाः । अवकीर्णि बज शह थे 
चन्द्राथणमथापि जा 0१९० अवडझोणी त काशेन गंदी न 


चतष्पथे। पाकयज्ञविचानेन यजेत निऋतिं निशि ॥११् | 


अंथे-अवकोर्णी के छोड़ .अन्य उपपातक वाले. द्विज भी यही घेत 
अथवा चान्द्रायण करें ॥१६३॥. अवको णौ, . काने गये पर चढ़ा कर रात को || 
' चौराहे-में जा, पाकयज्ञ के विधान से निकऋति देवता का यज्ञ करे ॥१(८॥- 


हत्वाग्ोविधिजद्ोमान॑न्त॑तश्र समेत्यचा। वातेन्द्रगरवहीनां 
खटयात्सपिषाहती:॥ ११९ ॥ कामतोरेतस:ः सेक ब्रतरथ रुप 
द्विजन्मन: | अतिक्रामं ब्र॑तस्याहु्थसेज्ञा त्रह्मवादिन: ॥१२०॥ 


अधे-विधिवत 'अग्नि- में होम करके उसके अनन्तर - “ सं सा सिञ्चन्तु 
त्ता सं पूषा सं, छढरपतिः। सं सायमग्निः सिञ्चतु प्रजया घ घनेन च) दोघ 
मायः कृणोत मे-॥ अथव 9 । ३।३३।-१ ” इस ऋचा के साथ सरुत, इन्द्र, 
हुहर्पलि और अग्नि केर घत से भाहुति दु ॥ ९१९ ॥ ( ब्रह्मचये ) ब्रत को 
- चारण करने बाले द्विज के इच्छा से वीर्य स्खलन के! वेद के जानने वाले 
अर्थज्ञ लोग-त्र्मचयं का खणिउत होना { अवको णिंत्व ) कहते हैं १२० १ 


मातं परुहतं.च गरं पावकमेवच ।चतुरोक्रंतिनोऽभ्ये लं 
दजोऽवबंकीस्शिनः ४१४१४ एतस्मिन्नेनसि आएं वासत्वा गढ 
“साजिनम्‌ । सप्तांगारांध्ररेतुक्षं स्वकम परिकीतेयन्‌ ॥१२२्‌ 


. झपे-ब्रंतवाले अवकीणी-का ग्रह्मसम्बस्थी तेज मारत, इन्द्र, गुंस ओर. 
“अग्नि: इन चारों में चला जाता है (इस कोरण इन केर आहुलि देकर फिर. 
म्रा करे ) ॥ ९२१॥ इस पातक के माप हुव पर यथ के चमळे का लयंट कर 
अपन्न किये अवकीणिरूप पाप के प्रसि करता हुवा सात घरों से मिक्षा 


SSRI SII SORES EE नितिन लि सतत ॥ १९२ ॥ 


एकादशाउच्याय 


चप्योठब्येन मै्षेण वत्तयन्नेककालिकम्‌। उपरणए शस्विषवण 
त्वव्देनस विशुल्ात॥ (रऐशीजांतिभंराकरंकंमेछत्वान्यतसाज- हि 
-च्छया। चरेस्सान्तपनं क्रछछ प्राजा[पत्थमनचछ पा ॥ १२४ 
पै-सन चरों से प्राप्त हुवे भिक्षाक से एक काल में भोजन से निवह 
' करता हुवा त्रिकाल स्नान करने वाला बहू (पापी) एक वर्षे मे शुद्ध. होता | 


है ॥१२३॥ इच्छा से कोडे जातिभंशकर कमे फरके:( आगे कहा ) सान्सपन 
कच्छ और विना इच्छा से ( करने पर ) म्राजाप्रत्य ब्रत करे ॥ १२४ ॥ 


|| संकराऽपान्रक्त्यासुःमासंशोघनमैन्द्वम्‌। मलिनीकरणीयेषु || 
तप्तः स्याद्यांवकस्ववहम्‌॥१२२॥ तुरीयोग्रह्महत्याथाः क्षत्रियस्य | 
वधेस्मृतः। वैश्येऽष्टसांशोढृत्तस्थ शूद्र ज्ञेय॑स्तुषो डशः ॥१२६॥ 


झर्थे-( पूर्वौ क्त ) संकरीकरण और अपात्रीकरणा करने पर शुद्धि के लिये 
एक सहीने]सक 'चान्द्रायणत्रत करे आरः भलिनींकरणों में शहि फे लिये 
तीन दिन गरम यवागू पोवे'॥ १२५ ॥ अच्छे जाचरण - करने वाले क्षत्रिय के 
बघ मेंग्रह्महत्याका चीयादू प्रायश्चित है। वैसे ही वेश्प'के (कथ) में आठवां 
शीर शूदर के (बच ) से सोलद्दवा भग प्रायश्चित्त. होना चाहिये ॥ ९३६ ॥ 


अकामतरतु राजन्याबानपात्याठर जोत्तम:। है जलफक्रसहसागा 


व्द्यात्सुचरितन्नतः ॥९२७ ऽपब्द्‌ चरेद्वा नियतो जंठीं त्र हे- 


हणोब्रतम्‌। वसम्टूरतरे ग्रामाद _कक्षमूलनिकेतनः; ॥ १२८॥ 

अथे-ग्राह्मया विना इच्छा से चन्रिय को सहरकर शच्छे' प्रकार प्रत करके 
एक बेल के सहित १९ सहस्त्र यीउर का दान करे ॥१२० अंबा जडा धारणं 
करके दढ होकर तीन वर्ष त 'ब्रह्महत्या का प्रायश्विंतत, ग्राम सें बहुत द्र 


वृक्ष के नोचे रहता हुवा करे ॥ १२८. ।।”- | 

|| एतदेव चरेदब्द म्रायश्चित्त द्विजोत्तम:प्रमाष्य वैश्ये इंत्तस्थं 
कि साचकशतगतास्‌॥१२७।एतदेबन्र तंछर्स्नंषण्यासाङ दहा || 
|| चरेत्‌। हषभेळादशा वापि दद्याद्रिम्राथ गाः: सिवा: ॥९३ब् || 
RRR eo RR 


म सयुस्खृलिभाषानुबाद्‌ - 
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bn 
अथे-इसी ब्रत को ( विसा इच्छा से.) अच्छे आचरण घाले श्रेश्ण की 
इत्या में. ब्राहमण एक वर्ष तक करे और एक सौ मोजो का. दान देवे ॥१२७ |. 
वसी सम्पुण ब्रत को ("विना इच्छा से) शूद्र का भारने बाळा छः सहीचे || 
तक करे अथवा एक बेल तथ दुश ृवेत-गा ब्राह्मण के! देवे ॥ ९३०॥ 


म्ारनकुलीहस्वाचाषंसण्ड्कमेब च। श्वमोधोलककाकांध्र 
शुङ्रहत्यत्रसंचरेत॥१३१॥पयः पिलेत्त्रिरात्रंवा योजमंवाइध्व- 


सोक्रजेत्‌। उपस्ट्रशेत्लत्रन्त्यां वा सूक्तं बाष्देवतंजपेत (इर 
! `` अधथैे-माजोर, नेवला, रसोइया, मेंढक, कुत्ता, गोधा, उलूक, काक, ईन 
को खारकर. शूद्रस्य का प्रायश्चित् कर ॥१३९॥ अथवा तीन दिन दुग्धपान 
करे खा योजन भर तोन दिन रास्ता चेले वा तोन दिन नदी सें स्नान 
करे बा तीन दिन जलदेवता वाळे ( आपोडिष्ठए० “इत्यादि ऋ6 १०॥ ९) 

सुक्त को जप. ॥ १३२.५. - -, ``. * प 
अधि काष्णीयसींद य्त्सपे:हत्वा द्रिजोत्तसः।पलालभारक 
षण्देसेसक चैकेमाषंकम्‌॥१३३१चतकुम्भं वराहे तु तिलद्राणं : 


त तित्तिरो। शक्तेद्रि हायंनंबत्सं क्रोजुहत्वात्रिहायणम॥ १३१ 
अर्थे -ब्राह्मण सपे को भार कर लोहे की करळुल का दान करे । और 
नपंसक के सारने पर चान्य के पलाल-का. भार और-९ नांषा भात्र सोसा . 
देवे ॥। १३३ ॥ सूकर के सर जाने पर्‌ घो. भर कर घडा आर तीतर सरजाने ' 
ने चारआंदक दिल-भऔर तोते के सर जाने पर दी वर्ष को बळड़ा और ऋजु . 
पक्षी को सार कर तीन वर्ष का-( वत्स देवे ) ॥ १३४ ॥ 
हत्वा हंसं बलाकां च॑ बकं बर्हिणमेव च। वानरंश्येलसासीच . 
स्पशंबेद्राललणाय गाम ॥१३५॥ बासोदव्याहु णहत्ञ्‌। पञ्ञुनीला-' 
न्ड षान्गजमाध्मजमेषावनड्वाह खर हत्वेकहायनम्‌ ॥९३९॥ 
._ 'अर्थे-हंख, बलाका, बक, सोर, वानर, श्येच अरर साश;८इन को भार” | 
| कर आक्षाण कों गाय देवे ॥ ९३१॥. अश्व को मारकर वस्त्र देवे खीर गज 
को सार कर पाँच नील बेल; बकरे और मैंढे की मार कर बेच देवे भीडू, | 
गंधे को सार कर एक-वर्ष का ('बत्स ) देवे ॥-१३६ ॥ 


ड ' एकादशशध्यायं, `` | 
ः क्रव्पादांस्तुम॒गान्हत्वधेनुंद््यार्पयस्विनी म|झक्रव्यादान्ब- | 
त्सतरीसुष्टेहत्वातुछ ष्णलम्‌ १३०ज़ी नकार्म॑केबस्तावी नए थरंद- 
र ८; pe « रीहत Cs f ४ शक * 
| द्यादिशुद्धयोचतुणामपिवर्णानांनारीहंत्वाडनव्रस्थिता॥१३८॥ 
प्र्षे-क्षव्पाद ध्याधादिको मार फरदूष बाली गौ “र हरिणांदि को! 
मार्कर घडया और कट को-सारकर ९ ऊष्णल मांत्र (सोना) देवे १३७ 
॥ घारों बर्णों की-फम से बिगड़ी हुई स्त्रियो के विता जाने भर जाने पर शुद्धि 
के लिये चमैपुट, धनुष, बकरा और मेष एंथेक २ देखें. ~; 
` (१८.ब.से आपे-यह झोक ५ पुस्तकों में अधिक मिलता | हैः- त क 


} 


. £ वर्णानामानुपूऽ्यं शः च्रयाणासदिशेषतः । : ? + -”; ˆ ¦ 
अमत्या च ममाप्य. खीं शूद्र हत्यान्रतं चरेत्‌ ]- ' के 


` `` -( स भे तीनों वणु मेःसे-किसी स्त्रो, को भूल सेभारने वाढा. शूद्रहत्यर ! |. 
"का आयशिचत्त करे ) MOR hr Us oe कता म यात्री 
र्ने वधनिणे स्ादौना मस ३-८ २६- 
रन व नर्णक सपादीनामशक्‌ वन्‌। एकेकशत्ररत्कच्छु 
्वज-पापापनुत्तये ॥ए३९ अस्थिमतां तु स्वानां सहस्तस्य 
म्रमापणे । पूण चानस्यनस्थ्नां तु शूद्रहत्याव्रतं चश्त्‌-॥११०॥ 
अणे-सपौदि के बच के प्रायसिचत्तार् 'दास ६ 
पाप इ करने को एक एक कच्छू ब्रत करे ॥१३९॥ 
जीवों के बघ सें जूदूबध का प्रायश्चित्त फर. और 
,याही भर के च चत्त.फो 


अरी 


PR 


य 
व 


कलर» कमा कक अमन 


उस, बेळ, छतः और घुषि 
ऋचं को जपे. १४२'।। 


४०. कळकळ ज्ये टन 


Smee = 


RE RR EO OE or गिना 


|| अन्भादयजानांसत्कानारसजातांचसवश: फलफुण्योद वामां 
घतप्राशोविशोघनंस्‌९११३) कष्टजानासोषधीना जातानाच 
॥ स्वयं बने । बृ थालम्भऽनणर्चछे हां. दिनमेकं. पयोज्र त: ४१४१ 
अयै=अन्ादि और गुडादि रसो औरःफलुपुष्परदि में उत्पन हुवे जीवों 
के बच में £ घत का प्रशन 2” यापशोघन ' है; ११४३ ॥ खेली से उत्पन्न हुवे 
ओर वन सें स्वयं उत्पन्न हुवे चान्यो के सया छेदून में. दुग्च का आहुर करता 
हुवा एक दिन गो के पीछे चले- ॥। १४४ ॥ डी व 


एतत्रवेरपोह्य स्यादेनोहिंसासमुद्‌ वमाज्ञानाज्ञानकतंकत्स्नं 
श्ण तानाद्यभक्षणे॥१३५१अङ्ञाना टू एयणींपीस्वासंर्कारेणंव 


श्ातिमतिपूव मनिदूशघ प्राणान्तिकमिति रियतिः ॥१४६। 
| ¬, 'अधथे-इन प्रा यश्चित्तों को करके हि साज नित. पाप;जो कि जाने वा बिना 
| जाने किया हो उसको दूर करना चाहिये.अब भाजे अभृक्षवर्यल्षर्ण के प्रायश्चित 
:॥*डनो ।।९४१।,अङ्ञान से वारुणी सिरि पोकर संकर से हो. शुद्ध होताहे 
| और इच्छापू्वेक पीने से प्राणान्तिकवच अनिद्श्य है। यह सयादा है !।१४६। 


| अपःसुराभा जनस्थामद्यभाणढस्थितास्तथापश्चुराजंपिलेत्प 
: | -स्वाशङ्क पुण्पीश्ट तंपथः।१९७।२एष्ट दत्वा चम दिरजिषिवत्मः 
|| -तिशह्म-चा शूद्रोच्छिष्टाश्च पीत्वापःकुशवाहिपिनेत्व्यह्१३ 
भथे--सद्य की बोतल में रक्खा पानो तथा सद्य वोलकरब के पाती को 
पीने वाला शङ्कपुष्पी. का पानो सें शीटाकर यांचे दिन पीके ।।१४३॥ सदरा 


गी केर स्पर्श करके वा वा देकर तया ग्रहण करके और शरद के .उ च्छिष्ट पानी को 
|| पी कर तीन दिन विचिपूबक छुशों का काढा पोवे॥ १४८॥ 


| ्राह्मणस्तुसुरापस्य गन्छमाघ्राय सोमप:। आणानप्युत्ररा 
अम्य घतं प्राशय विशाळ ति१क्ष अज्ञाना त्माश्य(वेज्सूअसुरास: 


॒ रुएष्ठमेव चो पनःस रस्कारमहान्त ज्रयोवणारठ्व जातय ॥९४०॥ र 
अधै-सोमयज्ञ किया हुवा अए्जण सद्य पौने वाले.को सूंचकर पाती से . 
| शीत लाल क धा कापा पा द सन बार प्राणायास कर घत का म्राशन करके शुद्ध होता है ७ १४९॥ बिना 


RN DOP ISAS ONES आज तल लत स लए 


जाने मछ सूत्र और रा से सुपश हुवे को प्राशन करये सोनों “द्विंजबण 
पफर से संस्कार वे मोग्य छत १५० फः. >. i 
बपनं मेखंठादरंडी भैक्षवयाद्रतन च नवतन्त द्विजांतीनां 
पनःसंर्कारकर्मणि ॥१४१॥ अभोज्यानां तु शुक्तान्त री शूद्रो 
'चिछिएमेवच। जम्दवा्मांसमभद्यच 
पअचे-द्विजप्तियों के फिर से उपनयन होने में सुगडन भेजेलाकर घारण:,: 
 दृष््घारण, भिक्षा र त्रत (ये सब) नहीं. छ ते हूँ: ॥९३१॥ जिन का भोऊन 
| के योग्य नहीं, उनका अल और खरी का तथा शूद्र का-उच्चिष्ट और 
सांस छीर अन्य-रभक्रय खा लेवे.ती सात दिन जी-के सत्तू पीव ॥ १३३ ॥ ` 


यावन्तन्न ब्रज़त्यथः 0१४३0 विडबराहखरोष्ट्ाणा गोमायो 


- » अधथे-छिरका आदि सही ग्रा बर्त भो और काढा पीकर तब तक 
द्विज.भशुद्ठ रहता है जब. तक. बह पंच कर नोचे नहीं जाता.॥९५३॥ ग्राम 


मक्षण करले तो चान्द्रायण ब्रत करे ॥ १५४ ॥ 


ew 


अज्ञात चव सूनार्थमेतद्च व्रतं चरेत्‌ ॥ १४५ ॥ 
क्रव्यादुसूकरीष्ट्राणा कुक्कुटानां च भक्षणे । ` 


थे-सूसे नासः अर पृथिवी सें -उत्पद्ध हुवे कुकुर मुत्ता ग्र बजाने हिंसा. 
स्थान के सांस फो भक्षण करले ती. आ यही ( चान्ट्रायणभ्रत') करे ॥१५५॥ 

फच्च मांसके खाने वाले और शकंर, सए, सुरगा, नर और काकं के व | 
करले ती ( आगे कहे हुवे ) तप्तकच्छेत्नत को करे । यह शोधन है” ॥१५६॥ 


मासकानंतुयीएक्लीयादसनावत्तक्रोट्रिज:! संत्री ण्यहान्यपव 
सेदेकाह घोंदक बसेचे॥९४७॥ त्रं चारी तु योःश्रीयान्मधमांस 
युन स क्का माकृत कड ब्रतशेष॑ समापयेत्‌ 


§: 


अहकादशाउध्योय' ,. डे, य. ४ है 


व श्व 


शक्तानिचकंषायांक्र पीस्वामेध्यान पिद्ठि ऊँ: तांवद्रवत्यप्रयतो |, 


कपिकाकयोः । प्राश्य मूत्रपुरीषाणि द्विजश्रान्द्रायणंचरत ४9 | | 


का भूकर, खर, उष्ट्र, गाल, वानर शीर काके सूत्र वा मछ को द्विजाति || 


नरकाकखरांणां च लंप्तकच्छ विशोधनम्‌ 0१४६७: | 


घुकांदशोच्याव -- `° ४४९ 
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अ~प, छो, छत्र, येइ, कुवा) यातह और पानी के हरण करने में 
चान्द्रायणात्रेत पहा है ॥१६३॥ दूररे के घरलसे ( खीर, ककडी, खुली इका) ॥ 
हळ वर्तीं फी घोरी करके अपनी शुद्धि फे. लिये धइ वस्तु शिल क! 
उस के! देकर ( जाथे फएा ) सात्वपन कुड्छूलन करे ॥ १६४ ४ | ' 


आध््यभीज्यापहरणे यानशग्यासनस्थ च। पुष्पसूछ कलांना अ 
पञ्जुगव्यं विशोधनम्‌ ॥९९९॥ दँणकाष्ठहुसाणा च शुष्का न्वस्य 
गडस्थ च। चेलचसामषाणा च नरान र्थादन ऊन सूहर ६६४ । 
क्षपे-( मौदुक खीर आदि ) भश्य सज्य पदाथा और छारी, शय्या, | 
आसन तथा युष्प, मूल फोर फल के घुराने में पश्लूगष्य कायात करणा (पोर 
धस्त संस की उसी को दे देना.) शोधन हे ५ ९६१॥ घेर, लकडी, शक 


शष्कास, शए, कपड़ा, चलहा जोर साथ के चराने सें तोष राजि दिल -उप- 
घच करे ॥ २६६ ॥ 


मअणिछत्तप्रशालानां तासस्थ रजतरकच | अयःकासणी पल 
च द्वादशाहूँ कणाव्दता ॥९६७॥ कायोसकीटजीणानां टिशचोक- 


| 

| 
शफस्य च पक्षिगन्यीपचीनां च रंज्ज्व खेत उंयहं पव: ॥ ९६८ | 
__ अधे-मणि, भोती, सूंगा तांबा, चांदी, लोहा, कांसी हीर उपण्छ (पल्चर) 
“के चराने से १३।दिन चावल फो खुही को सोषाण करे ॥१६१॥ कपास, रेशन 
ऊन तीर बेल भादि दो छुर घाछे, घोड़ा घादि एक खु बाठे, पक्षी, बन्दलाई 


-गन्य छोर लोषध तथा रल्सी के चराने में लोख दिव पानी पीकर र 0१६८५ 


एतेद्वतेरपोहंत पापं स्तेयक्कलं द्विजः | 'अगल्यारामनोयं त 


ब्रतेरेसिस्यालदेत्‌ ॥९६९ गुरुतल्पन्नतं कर्यादेत सिक्का स्वयो- 
एनघु। रख्यु: पुश्रस्य ब स्वीय कुसारीण्वल्त्यजासु च ॥१७) 


| अथे-द्वित् इण ब्रतों से चोरी छे पाप छे हर करे और जो ग्ने करले 
के अयोग्य दे-उसळे साध धम से पाप छे इन आगे कहे घ्रतो हे दूर- कहे 
॥१६९॥ अपनी सभी सइन तथा सि फी भायर जोर पत्र को वी तथा कुमारी 
गुएस्रोम्ंस का क लीग को आयि करे ॥९५० केरे ॥१०। 


ननम जन्नराः TT 
9 है TE ७ 


उर घपशालो के सरध गसन फरने से 
त्र्भ्प्म्प्ज्न्म्न्भ्म्य्य्रं 


४४४ खलुरुय घिमाषा लुवरद्‌ 


कल मम नर त 
पैदप्वलैयी भगिनी स्वीयां सातुरेवच। मातुश श्षातुस्‍्तनया ह 
गंह्वा चान्द्रायण चश्छ॥१७९॥ एलास्तसखस्तु भायाे नोपय 
चशे सघ डिंमानङ्ातिस्वेनानुपेयार्ताःपतातेह्यु पवद्धच: ॥१७२ 
छापे--पिता की बहन की लड़को तथा साता फो खइन की लड़की र |, 
नाता के खाई की पेटी ( हन ३ अझ्नों ) के खाय गमन घरत से चान्द्रायण 
जत्‌ फरे ॥९७१॥ इन तीगो के! बुद्धिभाव सायी के जथे न अदश छरे । क्षाति 
सोने से ये विवाह करने फे अयोग्य है, इन फे साथ विवाह करने वाला 
नीचता छा प्राप्त हो जाता है ॥ ९७२ ॥ 
अन्गानपीण परुष उदूब्यायाससोनिणु। 
शतः शिक्षा जले खेल कच्छ सान्तपनं चरेत्‌ ॥९७३॥ 
“जैव स झसासेव्य पंसि योषिति वा द्विज: | 
म्तयामेऽष्य्‌ दिया चव सवासाः स्तानमाचरेल्‌ ॥१०७॥ 


छषे-अफालुपी येत्या और रजश्वला आर आछ भें वीर्य का स्खलित 
करके पुरुष चान्तपन रुच्छूअत करे ॥११३॥ “द्विज-पुरुष में वा खी. सें मेथंन || 
करके ताथ? के व्ही बाडी में थापानो में वा दिच में सेथुन करके खचेछ स्सान 

रा» ( ३७३ वा सेरफ मित है। घयोंकि इस में कं झू प्रायश्चि”विशेष नहीं 
कहा “र्नाम नेथनिनः सखतथ संह दी चिहिल सेथल में सी श्याम का 
सचान हे । फिर सा ऐसे बड़े अप्राकृत पापकन में इतना अछप,स्पात्त 
और वञ् घो सेना सात्र सा कई प्रायश्वित गिना जा सकता है? ) ॥११७॥ 
चण्डूलान्ट्यखियोगरवा मुक्त च मत हाथ। पतत्यज्ञानतो 
'चिम्री जझानात्साम्य तुग उछलि॥९८४४विपदु्शा खिय भत्तो मिसः 


-न्च्यादेकवेश्मनिथट्युस पर्दा सञ्चैनांचाश्येदुन्रतम्‌ ॥१०६ 

मरये-चवडाल और मोच की खियों से यसन और इन के यहां सोडन 
करके तथा प्रतिगर लकर बिना जाने विभ पतित छो जाता आर जान फर 
करने से उर्वी में भिल'जाता दे ॥११३, दुधा सखी कोर सता एक घर में नगद 
रच्शे जौर जो पुरुष के पर!ई झो के गमन करने में प्रीय शित्त कडवा है 


| | घ ली ) प या छस्तं { श्ह्नी ) से करावे ॥ ९9९ 


एंकादशाउच्याय | | ह कर) 


सा खेत्पनःमदण्येत सदुरोनोपर्यान्ञता | . 
चलं चान्द्रायणं चैत्र तंदुस्थाः पावनं म्लम्‌ 0१७० 
_ अर्थ-पदि अपने सणातीयं. पुरुषं की घहका हुई फिर गि जावे, | 
रूस का.पविव करने बाळा कृच्छ्चान्ट्रायण ग्रस कहर च्च शः 
(१७१ बे से भागे ३ पुरुतकों में यह झोक अधिक हैः -- 
[ ब्राह्मणक्षत्रियविशां खियः शू ऽ पस गताः 
अप्रजाता विशुष्येयुः प्रायश्चित्तेन नेतराः ] ` 
हि फी जो लिय शूद से सङ्ग करें, घे सन्तान उत्पल भ करें तज ती 
| (उक्त) प्रायश्यितत से शुद्ध हों परन्तु सन्तान सत्पक्ष कर लेने बाली नहो) ॥२०आ 
यत्करोत्येकरात्रेण कूषलीसेवनाइ जः 
तहूँ हपभुग्जपत्नित्यं त्रिमिवषव्यपोहति एता ` 
`. छाधे-घेश्या-वा शूद्रागलन से. एक रात्रि, में दविस जो. पाप करता है 


उस (पाप ) को नित्य शिक्षा मांग कर सोलार खीर गायती कह जप करने 
से तोन यपं में दूर कर पाता हे ॥ १9५ 


|| एषापापछृतासुक्ताचतुर्णामपिनिष्कृसिः। पतितैः सं्रयुक्ताना- 
|| मिमाः प्रणत निष्छुतीः ॥ ९७७ संबत्सरेण पति पतितेन | 


संहांचरन्‌। याजना घ्यापनाद्यौनान्नत यानासनाशनात॥३८०ए४ 
| झर्थ-यह पाप फरने बाठे चारों वर्णी की निष्क ति (प्रायशिधत्त) कडी । 
अंद कुस एतितों के साय मिंलने दालोंछे प्रायश्थियों को खुनिये-॥२७एकग्रचं || 
| "तक पित घे लाघ सिल कर यश दराने, फठाने आर योगनसंअन्य. करने से || 
॥ यतित हो जाता है,परन्त सह्यान,सह नासन जोर खहमेष्ञस. से नहीं ४९८७) - 
` योचेन-पतितेनेषां संसग जाति मानवः । 
`स तस्येव व्रतं कुर्यात्तल्लंसर्गनिशङुये ॥ १८१ ॥ 
पत्तितस्योदकं कार्य सपिण्डनोन्यवेबा हे: ॥  ॥ 
निन्दितेऽहनि सायाहे ज्ञात्यत्विग्गरूसन्निची एएदशा || 


| थे-जो सलुप्य हन परप करने वालों में से जिन के सखये क्रो पाकर 
पतित होता है, बह उस छे संसग को शुद्धि के लिये बड़ी तरत करे: ॥ स ये खडी अत करे ४ ९०१७ ७ 
है व > vem. न 
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' ४५९९ ` ` ` ` सज्ञुस्हृतिभावानुखाद्‌ ` 


, 0 पिण्ड बाखय लोग ग्रास फे बाहर जीते हुवे हो पतित को उदकक्रिया | 
-_निल्दिश दिनक्षे खायंकाण में ऋाति बाले ऋत्विज घौरभुए के सामलेकरें॥८त्ता० | 


_दासखीचठमपापूर्णपय स्थेट्पेत्तबत्पदा अहोराभभपासीरा- 
शीचबाल्यवसह॥ १८३ लिवतरष्टवस्मसातसंभाषणतहासने! 


 दायाखस्य प्रदानं च याचा चैव हि लोकिको ॥ ९९४7 

अधै-आओऔर दरखी जल सरै घए को. प्रेतवत्‌ ( दुक्षिणांमिसुख होळकर ). 

फेरे से गिरावे और 'बान्थषों फे खाय एक दिन रात अशीच रकं ॥ १८३॥ 

शीर उस पत्त से बोलना, झाथ बेठवा और दायभाग देवा और नौता* 
स्त शब खेड देखें ॥ १६३.॥ . 

ज्येछता च निवतेस ज्येछावाप्यं च यहुनम्‌। ज्येष्ठांशं प्राप्त- 

यह्ङ्ुर्घ यवी यान्ग णतोऽचिकः॥१व्कप्रा यश्वि्तेतचरिलेपूण- 


कश्भसर्पा नवमातेनेव सार्थेझास्थेय:व्लात्वापल्य जले शये १८६ 
., खे-आअर, बहाई: जीद ज्येडरले का उदार चन सो छूट जाव तथा बहे 
का साय, जो छोटा गण सें अधिक हो,बहू पावे ॥१८५१ परन्त प्रायश्षिवस _ 
करने पर पर्णी में अरे हुवे मधे घडे फो उच के खाय बाम्यव लोग पवित्र 
अलाशय में स्नान करके डर देव ॥ १८६-॥ ` | 


“स र्वप्स तं घट घास्य जाजिशय भवनं स्वकघ्‌। सर्वाणिज्ञाति 
छाया णियथापने समाचरेत ॥१८०१एतमेवविणि कया शी षि- 


रसुं पलिलार्रपिवव्हाक्पानदेयंतुवसेयु शवण हान्तिको।१्यता 
'अथे-घोर वह उस घड़े को पामी में फेक कर अपने मकान से आकर 
यथो सर्पणे” छा तिकेनर को करने शने भ १८७ १ पतित खियों वे विषय में 
सरी यी विधि करे और खाना कप्रड़ा देवे तथा घर के पास दूमर मकान सें 
डने दे” (६८२-से ९८८) तत 9 झोक सी मदिल जान पड़ते हैं बर कि प्रथ 
- || ती बृतकञर्टू दी. विदिक . नहीं । फिर पतित का जीयते हुवे हो हएतकवत . 
| आह आशौीचादि सब व्यर्थं हे । पतित के खथ चन प्रकार के सम्बन्ध छोड 
देता पूर्व कहं ही काये। इख के दायभाग का निषेध दृशग्रशाय प्रकरण में कर 
आये । जहां प्रयश्चित्तर्तान का प्रकरण इ माशाचे आर दृष्यभांय का वशेन 


| यहां म्रकरंण विरुड्ठ भी है) यनत प्रकरण विरुद भी है ) परण्या 
EI ee i 


एफद्‌शाऽभ्याय - जद हा कक 


एलस्विभिरनिणिक्त्नाथे किज्ित्सहाचरेत। कुतानण अन्म | 
न जंगप्सेत कहिंचित्‌ (प्लाबालज्ञाध कतन्ञाश्वावशुड्डानाप | ` 

धर्सहः। शश्णागतहन्तं श्व खीहन्त श्न. न संवसेत्‌ ॥ १६० ॥ || ` 

जचे--चिना प्रायश्चित किये हुवे.पाप करने वालों के :खाथ सुश भी ठ्यव- 

हार न फरे और प्रायश्चित्त किये हुवों को कभी निन्दा भ करे ए१८९॥ परस्तु 


घोछफ कषा मारने वाले जीर किये उपकार केर दूर-करने बोळे तथा शरद 
भे के शौर खी का मारने वाळे के साथ धमे से एड होते पर भी न रहे ॥९९०॥' 


येषां द्विजानांसाविन्नीनानच्येतवथा विधि।तां श्वारथित्वा त्रीन्‌ | 
कच्छू न्यथा निष्पपला ययेत१९१ प्रायश्चित्तंचिकीषेन्ति विकमे 
|| स्थास्तु थे द्विजाः ब्रणाचपारिस्यक्तास्तपासप्यतदाद्शंत्‌१९२ 
अधे-लिस'द्वित्ञातिणों का रुक्तकाल में यथा शास्त्र गायची उपदेश आश, 
उपनयन स झिया गया हो उनका तीन कच्छप्रत कराकर यथाशास्त्र उपनयन 
॥१९१॥ विरुहु फसे करने बोले और सेद्‌ के! न पढ़े हुघे द्विज प्रायश्चित्त ||. 
करणा चाह तो उन कोर भो यह तीन रुच्छू का प्रायशिचत्त ताचे 6 ९९३ ॥ | 
यहुगहि तेनाजयन्तिकरसंणाग्राह्लणाचनम्‌तस्योल्सगेणशुहुय 
न्ति जपेनतपसेकच।१९३,जपित्त्रा जीणिसविञ्घाःसहस्वाणि 


समाहितासासंगोष्ठपयः पीत्वा सुच्यतेऽशत्प्रलिग्र हल॥१८३॥| 
` भषे-को प्राक्षण निन्द्सिकमे करके चन कमोते है दे उके छोडते शरीर 
जप तप से शुद्ध शोते हैं.॥ ९४३ ॥ एफोयचित हुवा तीन सहस गोयंत्री का 


जप कर गोष में एक सहीने भर दुग्धाइ्रर करके घरे दान होने के -पाप-से 
छटता है ॥ १९४॥ 


उपवासक शततुशो्रजर्पनरागतम्‌।ग्रणतंप्रतिए ङ्गे य: सारु 
सोम्येच्छसोति "किम्‌॥१९३॥ सत्यमच्छा त॒ विश्ेप वि किरे्यजसं 
गवासू। गोसिः प्रशतिते तीथे कर्यस्तस्म पारिशहय्‌ ॥१९६॥ 
` - भेष-उव उपवास चे कश हुवे शौर गोष्ठ से आये तथा नसर हुवे की 


मर क्षण) पूछे कि सौस्य ! क्या त इस लोगे के जरर दोना चाहता है ? 
| ७९९३ घ्राह्मणो के जागे टोक २ फड कर गर्थी के! चाय देचे। ग्या के कर गरको! चुं देवे) गये के पवित्र 
eS SS NOOR SR 


Dn किन हे. 
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४९४ ` शनस्लुधिधायालबाद 


किमे तीर्थ, में वे (आणण) उस का समान ठयदतार नॉरसप-कर॥ श्ह्ह्‌ ॥ 
ब्रात्थाना याजन हत्वा पशेामन्त्यकर्सचाठलिवारमहीनं व | 
त्रिमिःक्ृ च्छ व्यंपोहति ॥ १९० ॥ शरणागतं परित्यज्य वेद | 
विप्लाव्य च ह्विजः। संवत्सश्यवाहारस्तंत्पापमपसेघति। | 
अर्थे-(पूर्वार ) ब्रात्पों को यक्ष कराने और दूबरों को अन्त्येष्टि कराने 
तथा अहोन.असिचार कराने पर ३ कच्छं. से शुट होता हे ॥१९५॥ शरण भावे 


के! परित्याग करके मोर पढ़ाने के अयोग्य केर घेद्‌ पढ़ा कर उस शेउटपन्न हुवे 
पाप के एक वर्ष तक जी का आहार करने घाछा' दुर करता है ॥ १९८ ॥ 


श्वश्टगाठखरंद डी ग्राम्य:क्रव्यादि रेव च। 
नराष्योष्टंवराहैश्व प्राणायासेन शुद्यतिं ॥ (हर ॥ 


ति 'अ्थे-फुत्ता, सियार, वर, मनुष्य, घोड़।, ऊंट, सूकर वा अन्य ग्रास- 
बोसी सांथादारिथों से काठा हुवा सभुष्य प्राणायास से शद होता 
( (९८वें से आणने एक पुस्तक में यह श्‍लोक अधिक हैः-- | 
[. शुना ज्रातोप्लीढस्थ दन्तोबिदलितस्य.च । 


झत्िःप्रक्षालन प्रोक्तसशिना चोपचूलनम्‌ ]॥ 
अर्थात्‌ जो धस्तु फुत्त ने संघी चाटी घा दांतों से चाबी हो, उस का 


चानी से घीना और अग्नि से पकाना कहा है) ॥ १८९ 


पष्ठान्षकांलता मांस संहिताजपएव बा । 


होमाश्च सकलो एेनत्यनपाइक्थाना !यश्ोचनसू ॥२००१ , 
` र्भ-पंस्िर्‌ हिति का विशेष करके शोधन यद कष्टा है कि तीन दिन 


| उपवास करके एंक भास तक सायट्टालरभे भोजन करना आर वेद्संहिता का ||, 


पाठ. और सम्पण होमो फेर करना (आठ पुस्तकां में-सकला-शाकल्ा पाठ | 


सेद है) ॥ २०० ॥ 


उष्ट्रयानं समासह्य खर्वानंतुकासंतः।स्तात्वातु चिमोदिग्वासाः| 
प्रणणायामेन शुद्र ति ॥२०१॥ विना द्विरण्सु त्राप्यातेः शारीर |. 
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| सन्निवेशयच ।सचैलोबहिराण्छुत्यगामालभ्य विशुद्ध लि॥२०श |: 
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अरथे~-ऊंट सथा गये की वारी पर इच्छा रे यढ़ कर लिण नग्न दो; 
इनान करके प्राणायाम से शुद्ध होता है ॥.२०१ ॥ विणा जल से या जल में | 
ही सळ  मूत्रादि करके चाहे रोगी भी हो, वख के सहित चगर के बादूर ' 
(चेद सें ) स्नान. करके खीर एथ्वो को छूकर 'शु्ठ होता दै ॥-२०२॥ ` 
बेदोदितानां नित्यानांकर्भणां समतिक्रमे। खातकत्रतलोपेच 
प्रायश्चित्मभीजनस्‌ ॥२०शाहुड्वारं त्राह्मणंस्यो्षात्वक्ञार च. 
|| गरीयसः। स्नास्वाऽनक्चन्वहःशोषममिवाद्य प्रसादये ॥२०४॥ 
॥ ` ए़थे-घेद सें,कहे हुए नित्यकसे हे छूठने और स्नातक अख चारो'के ब्रत 
|| लोप में भोणत भ करना प्रायश्चित्त कहा हे ॥२०१॥ अझास को ” दुस” ऐसा 
|| कह कर भोर -विद्यादि में बड़े को “ लू ० ऐसा कर स्नान करके सूखा रद, 
|| दिन भर हाथ जोड़ फर अभिवादुन से प्रसन्न करे॥ २०७छ॥ - (7 
ताडयित्वा ठणेनापि कष्ठे बाबध्य बासखा ।. 
विवादे वा विनिजित्य प्रणिपत्य सादयेत्‌ ॥२०४॥ 
“अवंगूय त्वब्दशतं सहसखमभिहत्य च । हैं 
जि त क. की. ७८०... १८ ..] ह A * % हे ३ , म 
घांसया ब्राह्मणस्थ नरक प्रतिपद्यते ॥२०७ . - 

, अ्थे-तणं से भी (ब्राह्मण) को: मारकर वा गछे में कपडा छाछ कर तथा 
वकवाद से जीते ती हाथ जोड़ उने प्रसन्न फरे ॥ २८५-॥ “छण को मारने 
को इच्छापूवेक दरश उठाने से सी बे. सक नरक को प्राप्त होता है और 
यदि दर्द से मारे सी ९००० वर्ष तक सरक जे रहता है # २०७६. 

Fa Fe e ५ + ~. 
` “ शोणितं यावतः -पासून्सणृह्हगति महीतले । 
तावन्ल्यग्दसहसत एणि तत्कर्ता नरके बशेत ॥२०७॥* 
ह “स णाक ला र 
शिगोता है रल ड pn ग सपर भि के जितने रन कयो फो 
Fe र दकार लप सचिर निकालने चाला नरक में बाच करता है | 

UN आओ, दुल तवा नर्त भी हैं। यहां प्राय- 
व | वें में आणण षो वयह चठाने, सारसे झो 
साथर निकालने फी प्रायद्धि डु र दि | 
२ निकालने पो. पार्या दतक हो हैं, । फिर पवैद णित वरफादि गति की 
पकता कुछ भी जों छै ) ॥ २०३ ॥. 
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झुमुस्स तिभाएा रु बादे 


अद्शूय घरेत्कृचछूसतिक्ृजछ निपातने । 
छच्छातिछच्छी कुर्वील विभस्योत्पाच शोणितम्‌ | 
ये-प्रार्भण को मारने फे छिये दरडा घटाने से कूष्छ प्रायश्चित्त करे 


और दयडा सारने से ( आये कहा.) अतिकष्छु और रुचिर निकल जावे वी 


दोनों प्राय प्िचद्ध करे १ २०५ 


अलक्तानष्छृतीनों तु पापानामपनत ये । शक्तिचालेक्षय पापं 
पञयाश्रसंप्रकल्पयेत२०८बेरय पायरेनांसि सानवोष्यपक्- 


सेत सरन्वोऽभ्U यायान्वक्ष्वासि देवणि पिलसेविवान॥२११॥ 

_ अधे-जिम पापों काघ्रायशिचसनहो कहा है उन पापों के टूर करनेको : 
शकि शीर पाप को देख कर प्रायशिषत की कल्पना करलेघे ॥ ६०८ ॥ जिन . 
उपायं से सल ऽय पापं फो डूर करता है, उन देव, ऋषि, पितरों के किये | 


हवे उपायों को लुम से क्षता हूं १२२३0 


ऽघहुं प्रासस्त्र्यहं साय ऽयहसव्वादयाचितम्‌ऽयरहं परंच नाखी- 


||. यास्माजापत्यं चरन्द्रिज:॥२११॥गोसू जज गोमयं क्षीरं दणि सपिः 


कुशोदकस्‌। एकराज्रीपवासश्च कृ च्छु सात्वपनं स्मृतम्‌॥२१२॥ 


अधे-घ्राजीपल्य कच्छ छे श्राचरख करने बाला. द्विज तीन दिन्न प्रात 


काल और तीन दिभ सायंकाल भोजन करे और सीन दून: अयाचित अक ||: 
का भोजन करे सघा परछे तीष दिन उपवास करे, ( यड बारह दिल का: ५ 
एक “ प्राजापत्य ” ब्रत होता है ॥२९१॥ गोघूत, गोबर, दुग्ध, दुर्थि, चुत, || 
शौर कुशा है पासी फा एक दिन असण करे आर इस के पश्यास एक दिन | 


रात्रि का उपवास कर । ईत्त दो “ शुश्सपन रच्छ" कहर है ॥ २१२ ॥ 
एककंशसमब्दीयात्म्यहाणि अ्रीणि पूवबत । ज्यहं पवसे 


. दिल्ल्य मतिकच्छ चरन्द्रिज:४२९३५तप्तक्॒च्छू चरनूविश्योजलक्षीर| 
चि तालिलाल!प्रतित्यहं पिबेदुष्णान्सक्त्स्तायी समाहित: E 


` अधै-( रूच्ळून्नत ˆ अलिकच्छू” आचरण करने चाला ३ सायं, प्रातः, 
३ अयाचित; इन ४ विस सें एक एक यात भोजन करे शीर अन्त के ३ दिन 
sam पक. पका र पा 
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उपवास करे ॥२१३॥ ” तप्ततच्छू “-का झाचरण करने बाला ह्विग, स्थिर चित 


हुवा एक बार उपान करके तीन दिन उष्ण जल मोचे कौर तोच दल उण्स 


दूध, इसी प्रकार तीन दिन उष्ण छप और ३ दिन उण्य बाय पाचे २९४ ॑ | 


(११६ से आगे एक पुस्तक में यह झोक अधिक हिः 

[ अपा पिछेन्न जिपल पलमक अ सोयच. 
पसः पिलेस जिपलं ज़िमाज खाकतमानत: | 

जल ३ पल, चुत ९ पल, दघ ३ पल; उक्त प्रसा घे ३ मात्रा | उसे २ 


f+ 


दिन झं उण २बस्त की] पिया करे ) ७७. . | 


पतात्मनोउप्रंशसस्य हादशाहलशो जनम्‌ कशकोनासक च्य | | 


 संबेपापापनोदन: 0२९४४ एक हासयेल्यण्ड छुण्खे शुक. 
न वर्थेयेते । उपस्फशल्तिबेबणभेतच न्हायंण सखूतम २९६ ० 
°, अर्थस्य और स्वाचीन चित्त. बाले का बारह. दिन भोजन च करना ! 

परक " नाम कृच्छू, खन पाप.दूर करता हे ॥-र५॥ तीनं काल सुनेनं 
करता छुआ कूण्णपक् भे एक एक पिण्डऱ्य़ासं को 'घटावे आश शुक्ृपक्ष सें 
एक एक बढ़ावे । इस ब्रत को ' चान्द्रायण ».कहा हि॥२९६॥ व 


| एतमेबविचिंळृत्समाचरेव्यवसच्यमे। शेक्तपक्षादिलियलकुर- 


'स्थिते। नियतात्मा हजिष्याशी यरतिचान्दायणं वरतून ररक 
ऊरषे-इसी घिएंड-्यास के चाने जढ़। ने भोर निकालस्साचारणक यल 
'सध्यास्य चान्द्रायय”को शङ्क उच्च के, परमव करके मिले न्द्िय होकर करे, १9॥ | 
जितेन्द्रिय, वहिष्य अल का मोजन करने दाल) "यतिचान्कायण तरत कर 
प्रावरण करता हुवा सप्य'ह में आठ २ पिरडच्यास सोभन करे ॥ २९८ ॥ ' 


चतुरप्रातरण्छी प्ररस्पिणडान्विमःसमाहित: चत्री5रुत सिलैस मे 
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कयचमध्याख्य=जिसं चान्द्रायण से जेते “यव ."' बीच लें मोटा आर 


इहि, करके फिर कष्णपलष में ग्रा घउने से बिच के याझो का भोजन जब- 
अध्व के बनान नोदा हो जाता है ॥ क ° | 
ब» ण्ज्स टच के फय व्र च न 


Ce कक 


दायजन्नतसू॥२९०श्ष्ठा वछी संस श्ली यास्पिशड्ान्म ष्ञ्‌ । 
{ 


फियारों पर प्रतर होता हे पेदवे शुक्कतञ्ञ मे झारस्स करने के कारणा गाश ' 


|| प्रायश्रितताथेमादुतः ॥२२३।ए तै द्विजातयः शोच्या | 


सथे-विद प्रातःकाल चार प्रास आर चाश सायङ्काल से भक्षश करे। 
इस को ''शिझुचान्द्ररयण"कहते हैं ॥रएश स्वस्थ हुधा जैसे मने वैसे हविष्य |“ 
अन्न के १ सद्गीने में तीन स्ती ६५८०२४९ दो सौ चालीस ग्रास झोणन न 
करने वाळा चन्द्रलोक फो प्राप्त होता हि ॥ २२० ॥ कॅ 7, 
एतद्रुद्ास्तथादित्यावसवश्वा चरन्त्र तम्‌ ।सर्वा$कुशलभोक्षाय : 
aa ~ ~ 
मझुतश्रु महणि मिः ॥ २२१॥ महाव्याहृतिभिहामः कत्तेब्यः |. 
स्वयसन्वह म्‌।अरहिँ सा सत्यमक्रो धमा्जेवं चसमाचरेत॥२२२॥ |. 
-आधै-इस “चान्द्रायण” ग्रत को सद्र आपदित्य-बसु भसत्‌ इन संज्ञा वाणे 
बिद्वाने भइपिंयों के साध. सम्पूर्ण पाप के नाशाये किया है (२२० । २२१, 
भी अनावश्यक और त्युक्त तया भिन्न शेली के जान पड़ते हैं ) ॥ २२१॥ 
( ब्रती) आप नित्य मङ्ाव्याहतियों से होम करे तंया अहिंसा सत्य 
उपचक्तोच खीर सरलता का आचरया करे ॥ २२२॥- | | 
जिरहस्त्रिनिशायो चसवासाजर्लमाविशेतास्हीशूद्रपतितांश्चैव 
ना भिभाषेतकहि वित॥२२३॥ स्थानासनाम्यांविहरेदशकाइचः 
श्रोत वा। ब्रह चारी ब्रती च इयाद्शुसदे वद्वि जाचक:॥ए२४॥ 
`. ज्थे-दिव्े ३ वार और राज्ि सें ३ वार सबेल गोता लगाकर स्नान कर 
॥ तथा स्त्री; शूद्र और पतितों के शाय कभी ल बो ठे॥२३३१स्यान और अन पर 


उठ बैठा करे और यदि अशक्त हौ वे तौ सुभि पर नीचे सोधे। ब्रती ज्म्य ` 
की चारण करने बाळा तथा डर देव द्विज का पूजन करने वाला ही एरर, 


AT oe ,_ ळी ह गा ल र Eo यीन 
सावित्री च -जपेब्नित्यपावजञाएण चश स्ित।सवेष्वेवद्रत ष्वव 


| प्तैनसः अनाविष्क्ृतपापांस्तुमल्तेहनिश्वशीघरेत ॥२२६ 
अर्थै-यथाशच्कि नित्य गायत्री और अन्य पवित्र भन्त्रो को अपे, सम्पूर्ण | 
बत में इसी प्रकार प्रायञ्चित्त के लिये श्र ' से अनुष्ठाच”करे ॥२२३॥ 
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_ पापळन्मवणते पापा- 
| त्तथा दानेन चापद्ष्र्रशयथायथानरो$चरय स्वथक्कस्वाऽनु 


|| भाषते । तथा तथा त्वचेवाहिस्तेनाऽघस्ण सुचते ॥२२८॥ 
, 'अथै-पाप करने बाला पाप फे प्रकाश करने और पश्चात्ताप करने तथा 
प र -अध्यपन करने से और यदि इन में-अशसलये हो. ली दान करने से 
|| कप से छूटता: है.। २२५॥ मनुष्य जैसे जेते अधमे करके उसे.कहतः है, वेंसे 
चेते उस अधमे से छठता है। जेसे सांप फांचली से. ॥ २२८ ॥ 


|| यथा यथा मनस्तस्य दुष्छृतं कने गंहेति। तथां तथाशरीर त- || 
सेनाइथमे णमच्यते॥२९।छृुस्वा पापं हिसंतप्यतस्मात्पापात | ` 
|| प्रसच्यत्ते । नेवं कयां पनरिति निदृत्या पयते त सः॥३३०॥ 
' अपे-जेसे जेसे उस का मन दुष्कत केसे फोर निन्दा करता है, वसे देसे 

बह शरोर उस भ्रमे से छूटता है॥२२९॥ पाप करने के पश्छात सन्तापयक्त 


॥ होने से उस पाप से बचता है और '* फिर ऐसा न करू » इध प्रकार कह 
फर निवृत्तः होले से वह पवित्र होता है ॥ २३० ॥ 


| एवंसंचिन्त्यमनसाेत्यकर्सेफलोद्यम्‌।मनोवाङ्मूत्तिभिनित्यं| 


॥ शुभ कस समा चरेत॥२३१॥अज्ञानासदि वा ज्ञानात्कत्वाकमे 
|| विगाहितमातस्मा्विसुक्तिमन्विच्छन्‌द्वितीयंमसमाचरेत्‌ २३२ 
। उथे-इस प्रकार भरने पर परलोक से कसे फलोदयः को लिसाउू कार 
नन वाणी शरीर से. नित्यं शुभ कमे करे ॥ २३७ ॥ सर्भे वा विनर समझ . 
अशुभ कसे करके उस से छटने की इच्छा करने वाला फिर उस फो 
चार न करे ॥ २३२॥ ' 
यर्मन्कसप्यस्यङृते सनसःस्थाद्‌ऽलाघवम्‌ 
कुर्पाय्ावत्तुष्ठिकरं भवेत॥२३३तपोम्‌ लमिद्‌ सवे दैक्सानुषक 
| सुखस्‌। तपोसध्यं बुधैःमोक्तं तपोऽन्तं चेददर्शिभिः ॥ २३४: ॥ 


दूसरी 


{ 


3 


६० 


अ काट धन #+,०+०>यजन जि रन, 


अधे-इश ( पप करने बाले) के सन का जिस कले के करने में कारी र 

हो उख में इतना झायचित्त करे जितने से इस को तहि करने पाला 6 
हेर जावे ॥२३३॥ इख. छन देल सतुष्णा के सुख का आदि, सध्य और अन्त । 
बेद घायचे वाळे पशिइतों ने तप को हो कहा है॥ २३४ ॥ | 


हाणण्यतपीक्षा्स तपःक्षतस्यरक्षणमावेशयस्थततयोवाती 
शाल भ्यसबनस्‌ पेद अजय: सचतात्मान: फलयलाान- 
लाशना: ।. तपसंद प्रवश्यान्त जैलोक्यंसचराचरमू ॥२३४॥ 
| प्रेतर ळा वेदशास्त्र जानना,क्षजिय का.रक्षा करना, वेश्य. का 
व्यापार करना और शुद का सेवा. केरता तप है ॥२३५॥ इन्द्रियों. को जीतने 


वाले छीर कन्द सूळ फळ के भोजन करने वाले ऋषि संपूर्ण तीनों शोकों 
के चर्‌-तथा अचर को तप टी से देखते हैं ॥ २३६ ॥ 


जोषयन्यगदोविछारठेवो च विबिवारु्थाति। तप) वश सि- 


वन्त तपस्तंबााहसाचनस्‌त२३ेयइढुस्तर्यह्‌ ठुश्णथहुदुण 


अझ इन्करस्‌। सर्वतुतपला साच्यं तपोहि दुरतिक्रमस्‌ २३८१ 
` -आरथ-ञ्पय, अररिगग्म,विद्या और सपना प्रकर को देवतों की स्थिति 
च तप ही से फ्रा होते हैं क्योकि उस का साधन तप ही है ॥२३५॥ जो 
दुस्तर है आर दुःख से पाने योग्य है, जहां दुःख से जाया जाता है और 
जो दःख से वकिया जाता है, बड सब तप से सर्चले योग्य है पंधोंकि तप 
| ' दुलकुच है.॥ २३८ ॥ गल ह. र. 
सहापाताळेनक्ोव शेषा छाए की शकाएरुज: । तपलन संतहल 
छड्डन्ते फकिल्थिषाललएइराकोटाओउहिफ्तड्राशपशबश् 
व्या शिवाल्यांवराणिवभतानि दिवशान्तितपीयला त २४० 
; र्ये- सहापातत्ो और शेष उगपातक वाशे, उक्त प्रकार से लप डी के 
डर के सेउस पाप से ळढते हे ॥ ३० ॥ कोठे, खाप, पतडू, पु, 
उन्ती और बुत लत्ता इत्यादि उब तपं के मेभाव से स्वये को मात होते है 
HE ( जड़ पदुश्दा का तप ओर स्वर्गातलिं चिन्त्य दे.) ॥ १४० ॥ 


॥-यात्किशिदेनःकुवन्वि भोव a a पनावाह त पघातिभिजना लल्सवीवढ 


घुकांद्‌शाऊष्या य॑ द. .. ४३१ 


र ere 


तपोधनाः ५४९ तपसं व विशस्य ग्राह्मणस्य 


दिवीकसः। इज्याश्च प्रतिगव्ु न्तिकामान्सवधयान्त.चारशर) 

लपे--मशुष्य, सन, याणी, काय से जो कुछ पाप करते हैं, उन सब का 
तप करने बाऊ तप से ही जलाते हैं ॥२४९॥ तपं करने से शुद्ध हुवे अ्राह्मण के 
यज्ञ में देवता आंडुति के ग्रहणं करते और उनके संजो बाच्छित फलों को 
वृहि करते हैं | २४९॥ क. | 
 “्रजापतिरिद शाखं तपसवासजत्मः : .. . 

तथैव वद्शम्‌षयस्तपसा' प्रलिपदिरे ॥ २३३ ॥ | 
_ “अथे-प्रजापति ने, तप ही से ..इस श्छ केर, बताया । उसी प्रकार 
ऋषियों ने.तप ही- से वेदों के पाया 2 ॥ | * र 

(१४४ वां ज्ञोक तौ सप्टे ही नुं से भिक्ष पुरुष का बचने दे. परच्त | 
एसी से यह आ प्रतीत होतो है कि कदाचित यह .तप्र का सव हो, व्माख्याश 
अन्यकृत छो । क्यवेपकि सनकी. शेली. यह-चहीं देखे जाती फि बह. एक 
बात का इतना बडा गीत बढ़ावें ।. जो. हो,” परन्त नन्‍दन टोकाकार ,ने 
“शार्त्ंसर्वेंस, माना हि.) तदन सार ती सष्ठ शोफ सभप्रीक्त हो है। परन्त ; 
|| नन्दन ने भी लिख है कि (उदे शाखमिलि च पतल्ति ) इस से जाव पडता है 

कि.नन्दन के समय में भी “शास्तसू» पाठ घल गया घर.) ॥ २४३ ॥ . ' 


इत्येतत्तंपसीदेवा महाभाग्य मचक्षते ॥ ` ` 
संदस्थास्य प्रपश्यन्तस्तपसः पण्यसुत्तमम्‌ ए२छ७॥ 


` - अर्थे-इस सक्पू् तप के उत्तन पुरय के इस मकार देखते हुवे देवता 
छोग यहूतप का माहात्म्य कहते हैं ॥- - ट 


( २४४ से आने दो पुस्तका में -यह शलोक अखिक,प्राथा- जाता हे 
अर इस पर राभचेन्क्र ने टीका शो .को हैः---. 


| 


eid 


]| 


jt किट 
४ > ME 


| रह्मचरं जपोहोम काले शुद्ाल्पमोजनस्‌ । 


मरागट्वेषलोभारच तप. उक्त स्वथंसुवा ]॥ 


अचय, जप, होम, समय, पर-शुद्द थोडा भोजन, राय दू पःछोभों के | 
त्यागना, यह ब्रह्मा ने तप कहा है ) २४३ ॥ 
मन पाम 


IS, Se 
अं: Se een 


pat, 


“| ४६२ मनस्म लिभावानज्धाद्‌ गित 


वेदाभ्यासो$न्बहराक्याभहायज्ञाक्रिया झा नाशयन्र प्राशु 
पापानेसहापातकजान्यपिर्शवथेघस्तेजसाबाहिःम्ाछनिद 
हतिक्षणात्‌।तथाज्ञाना द्विग् पापं सर्वे दृह लिवेद्‌ वित्‌ः ॥२७६। 


अधथैे-प्रतिदिन यसाशक्ति वेद्‌ का अध्ययन और पञ्चुसदायञ्ञों का अनु- ' 
छान करना तथा अपराध को सहन करना; ये महापातक्षें के झी (कुसंस्कार- || . 
रूप) पापों का शीघ्र नाश करते हैं ॥ २४३ ५ जैसे अझ्नि तेज से पाप के ||, 
छन्न के क्षण में .सर्वथा जलग देता है, बसे ही वेद्‌ का जानने बाला. | 
ज्ञानार्नि से सम्पूर्ण ( कुसंस्काररूपी ) पांपों के जला देता हे ॥ २४६ ॥ 


“हत्येतदेनसामक्त प्राय खिसं यथाविधि। अतऊध्वे रहस्थानां| 
प्रायक्षित्त निबोधत॥२००॥सव्याहूं तिप्रणवळा:प्राणायामास्तु 
षोडश । अपि भ्रणहणं मासात्पंनन्त्वहरहःकवाः. ४२४८७ 


थै-इस मकार ये पापों के प्रायश्चित्त यथाविधि कहे। जब अप्रकाश 

(कूप) पापों का प्रायश्चित्त सुनो ॥२४७) प्रणब और व्याहति के साथ प्रति 
दिन किये हुवे सोलह प्ररशायाम महोने भर में भ्रणहत्या वाले के भी पवित्र 
कर दृते हैं” । (३४५ से २५९ सळ ५ श्खोफ भी प्रक्षिप्त जान पडते हैं क्योंकि 
२४१ वें में जो कहा दे कि यह प्रत्यक्ष पापों का प्रायश्चित्त कढा। अब छपों का 
प्रायशिद्धत्त सुनों । प्रथम तौ प्रायश्चित्त द्विपाने- पर होता नहीं । प्रत्युत 
डिंपाना भी एक और पाप है और पूर्व कह आये हैं कि पाप का स्वीकार || | 
करके प्रकट करना भो. एक प्रकार से प्राय श्चत्ताडु हैं । दू "रे यह प्रतिज्ञा” 

|| बार्षय सब पुस्तकों सें पुराने समस. सें न थर पयोंकि कुल्लूक दोकाकार 
करते हैं कि “यह झोक गो विन्दराम टोकाकार ने नहों लिखा परन्तु 
सेचातिथि ने लिखा है” तथा राचवानन्द टीकाकार ने इस का पूर्वोर्थ इस | : 
प्रकार लिखा है कि “ इत्मेषोउमिहितः कत्ट्नः प्रापश्िचिज्लस्थ वोविधिःी || 
थदि यह पाठ ठीक भाने तो प्रशपश्चिचों को समाधि यहीं ही जानो 

|| चाहिये तथा छिपे पाप का गरुतरज्जड़र भारी प्रायश्चित्त होना चाहिये! 
यहाँ २४९ में तौ गरुसत्रीगतन के शरोरत्यागरूप आयशिचत्त के स्थान में कुठ 
अचामों, मन्त्रों और सक्तो का पाठसात ही विधान-किया-- है ॥ द्त्यादि 
हेतओं से २३१ तकः कल्पना म्रतोत-दोतो है?) ॥ २४८ ॥ REE 


i IN 


जि .,.. ,एकाद्शऽध्याच  . ४३३ 
“कोत्सं जप्त्वाप इत्येतद्वा सिष्टंचमतीत्युचमामा हित्र शुकः 
| सुरापोऽपिविशुङ्झ ति॥२४९।सकुज्जप्त्वास्थवांमी पंशिंव 
0 क व य वति Cs क 28 
| सहुल्पमेत् च। अ्पहुृत्य सुवणं तुक्षणा द वति निमेल:॥२४१०॥ 
| ` “अधे-फुत्स ऋषि बाला “अप नः शोशुचदघम”:८ कचा ऋग्वेद स्थ ९ 
|| ७.सूक्त रः वसिष्ठ ऋषि वाली प्रतिर्तोसेभिरुषसं वसिष्ठ इत्यादि 9 । 
॥ २७ १:ऋचा “म हित्री णामंदोस्तु०* इत्यादि १०१ ९८५-९ आर 'एतुन्चिन्द्र 
सवास शुदं शद्देन०” इत्यादि ५ ९३-। 9 शुटुबती ऋचाओं का जप करके | 
|| सरापान करने बाला सी झटू हो जाता है (दो पुरंतकों भें-भां हिन्सा हन्द : 
। पाठ है) ॥२४९॥ सोना चराकर एंक धार प्रतिदिन “अर्यं वासीयं-जिस में ` 
“अस्यवाग० शब्द है (मतो छः पूरक सं सीः । अष्ट० ५।२। ५९) उस “अस्य ' 
|| वामस्य पलितस्य होतुः० इत्यादि १। १६३। ९-१२ ऋचा. के सूक्त का पढ़ कर || 
| ब“शिवशङ्करप०० ( यजुः ३४। ९-६ इस सूक्त के पढ़ कर क्षण भर में: निमेल 
हो जाता है ॥ शशाक नः. „ ` Re 3 क ० 
“हविष्यन्तीयमभ्यस्य न सेमंहइतीति च। | 
- जपित्वा पोरुषं यूक्त मुच्यंते गुस्तल्पगः ॥२५१४- ` 
एनसां स्थूलसूदमाणां चिकोर्षन्नपनोदनम्‌ | -- 
- । ____ अ + “> द्‌ ९ १... ~ ला - a 
|. अवत्युच जपेदब्द यत्किञ्जृदमितीलि वा ॥ .२४२.॥ ` 
_“अर्थे-हृविष्यान्तम॒वरं रूधिदि ऋ० १९। ८८ इस ९१ ऋचे के सूक्त को | 
|| भोर “न तमंहोनः दुरितम्‌ ० २। २३ । ५ अथवा. १०५ २६ । १ और “इति 
|| वो इति भे सन“ १० । ११९ (९ इस को , तथा “सहस्रश षा०? इत्यादि १० 
॥ ९४१९५६ ऋताओं के सूक्तको पढ़कर गुरुस्त्तोगमन का पापछूठ जाता है।२३१॥ 
| छोटे बडे पापों | का प्रायश्चित्त करने की इच्छावाला "मनष्य “ अव से ' 
ह्व्ठ न से सो सिः" इत्यादि १! २४ ९४ न्या को अथवा ८८ यत्किज्ञेंद i 
एण दडपे जने? “ इत्यादि १,। ८९ ।५ ऋचा को एक वर्ष त ' 


न अ 
3.५ 


क जपे ॥२५२॥ 


7तशह्यामतिग्राह्यंसुक्ताचान्त्रविग हिंलम्‌।जपंस्तेरत्समन्दीचं 


.| पूयतेमानवस्कचहात॥२१२।सीभारी दगु बहना मासमभ्यस्य" 
॥ शुञ्जति। न लानसरयम्णामितिचचम्‌॥२अ | 


ह 


TT 


अथे -्ातिण हू के अयोग्य का महिग्रह छूकर और "निन्दित: भन | 
करके “'तरुटंव अन्द घावति* यह जिन में आता है उन पवनान दे बला को 
च्हॅ० ९। ४५ १-४. ऋचाओं की तीन दिन पढ़ने थे अधुष्य पवित्र दोता है 
|. ॥२५३॥ सी सर्सद्रः धारये थ्रा।० न्०६..98 १-४ सूक्त आर” खर्यम्शािति ~» 
 [“अअर्यसणं घरूणं मिनन??? १४॥२॥४] (ठोक 'अयश्सझ? प्रतीक वाला 
३ ऋचा कोरे सूक्त नही मिळता) इन ३७ चों का एक एक साख अभ्याचच : 
करने से नदी में रुसान- करता हुब्रा बहुत पापों वाला झटू हो जाता है ॥२३४॥ 
इंदुएथामन्द्रमिस्येतदेनर्वीसहकजपेदाअप्रश्वंतकल्वाप्स्‌ 
[समासीत सेक्षयुकारशा मन्ज्ैःशाक लहोमी घेबड्दं हर 


चस इज: सुशवब्यपहन्त्यनोजप्ट्वानानमईत्यचम्‌ ४२४६ 

थे-पापी परुष छः आस तक “इन्द्र खिन्न चर्ख मग्न झले” 5४०१ । 
१०६ १०९०७ इत्यादि 9 जया का जप-करे और जिसने जल सें के दे न. करने 
का काम किया हो, खहुएक भाव तक भिक्षा सोजच- से निवोह करे ॥२५५॥ 
(इपस्तकी सें श्शन्‍्तस-अप्रकाशमस्‌ पाठहै)* देदकृतशू्ये चसोउवर्दजुनलसि०” ' 
यञः ८१.९३ इत्यादि ८ नर्त्र कात्या यच शोत सूत्र १०।८१ दे के छशुसार शल 
होसीये कहाते हैं। इस का पाठ करके इवच करने वाळा वा नसःकपदिने०ी , 
इत्यादि घजः १६ । २९ (जा “नन अश्वे यञः ९६ । ३९ इत्याद दा बनी 
| मिन्नस्य परूणहूय6" इत्यादि क० १०३२-१ ९.) ऋचा को जप कर एक वष 
ब्रड़े पाप को भो अष्ट कर देता हेत २४६ ॥ | - 
य प्भ्यस्थाव्य पावः 


'सानीमैक्षाहारी विश तितर असणयेवात्रिरम्यस्यमयतो 


केद्सं हिताम्‌। सच्यतेपातंके:खब :पराक: शोधित स्व: २३४८ 
` अधे-बछे २ पातकों से यक्क हुत्रा जितेन्द्रिय होकर गायो के। चराव . 

॥ और पावभानांन्पवमान देवता की ( ऋ० ९९१ ९ से ९ ॥ (४४ । ४ तक , 

| जरत्‌ हसै मणडल को समस्त) ऋचा ओं का एक वषं पयन्त-पढ कर भिक्षा | 

"| भोजन करे तब शुद्ध होता हे (दो युंस्तको सें -सुहापत्तक के ऱ्स्थान में उप- | ः 

॥ पातक पाठ हे, बही ठोक भो जान पडता के परू, पूर्वाक्ततीच प्रराकों | 

शे पंचित्र हुवा और बाह्य आरस्य॑न्तर शी चयुक्त हकर बेच से वेदसं विता सात्र || 

को पढ कर सरपण पातकी सें छठ आवता है ॥ २३५-॥ हि 


t 


अ की 


वाल टर प्च भ्ल } TTT Pes 
{ १०६६१३८ ३३४३ be 


SS लि लि ट न मा पर ४ he ६: ४ > | धृ डि डे 
'कादशाइच्याच * , `. > 7 ४६१ 


उपह लेपबंसेद्य क्तस्थिरहोइन्यपयन्नप: मुच्यते घातक: खनेः, 


| विल्वाउचमर्षणम्‌ ॥२४सायथाश्वमेघःक्वतुराटू सर्व पद - 
उपनोद्ल: । तया$चनबेणं सूक्तं संबपपापनोद्सम्‌ ॥ २६० ७ 


अधै-संयत होकर निरान्र उपवास, करे और प्रतिदिन त्रिकाछ सलाच 


करता रहे | जल में खड़ा छुआ- ऋचं च सत्य” नहर ९० । ९७०१ ९-३ इस 


अमर्षण सूक्त को ज्रिरावृत्ति पढ़ कर खबं पापों से बच जाता है ॥२५८॥ जैसे 
छश्वपेद् यज्ञ सब यघ्षों में घेघ जोर सघ पापों का दूर करने. पे ना है, 
ही उब पापों फो'दूर करने वाला यहं अघमर्षण सूक्त है ॥ 7६० ॥ 


हत्वालोऋानपीमरखीनझूब्पियतस्तत:ऋस्लेद घारयम्चिप्रो 


नेनःमामो लि किञंनः॥१६१॥अहकू सं हिता ्रिरभयर्य यजा बा 
ससएहलः। स्मा जा सरहस्पार्नासवपापेःप्रमदपले ॥२६२४ 


अथै-एष तोन लोको को मारकर आदर जहां तहां, के झी अन को 
भोजन करत हुवा 'ग्धेदूं को धारण करने वाला विप्र-कुछ पाप कीो-नहीं 
प्राप्त होता ( यह ऋग्वेद्धारण को.अत्यक्ति से परता नाज है यथाथ 
नहीं जानपइतो । पससमव सो भो हे) ५९६९५ ऋकणहिता बा..यज स्सा 


अथवा सामसंहिता की ' क्राखयोपनिपदादि वडिति समा हिताचं हुं! क्र 
तीन घावृसि करने शे उच्च पापों से-बच जाता है ॥ २६२-॥ - कड 
पथासहाहुद प्राप्य छिप्रंसोह बिनश्यलि। तथा दुश्चरिते 

रत सज्जात २६ अहचायजूंपि चान्यानि खमा नि 
शैयस्िकुट्रेदों योवेडेनं स वेदवित्‌ ॥२६७॥ 
अप-जमे बड़ी नरो से डाला हुवा ढेला गळ, जाता है, जेते छ 


पाप-6िराइतिं देदु सें डूब जाता है (यहु शी वेदों की प्रशंसः है 
ऋग्यजः भोर घास के 


~ 


) पर 
ताना प्रकार के अन्त्र, पडू जिवहेद जानने छे यं 
६! घो उस फी जानता हिं वह्‌ येद्वित है ॥ ३ | 


SE ६8. ॥ 
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उरलं यत्वपदार रह्म भयोयासमन्मांता ता: । 
स गह्योउन्यस्िवद्रेदोबस्लं वेडू ख वेदवित्‌ ॥ २६४ ॥ 


| | NP YH OHO 

इति मानव ( सृगुप्रोक्तायां संहितायाम्‌ ) 
एक्राइशोऽष्याथः ` 

. ४९११ ॥ 


जे. सब वेदों का जो: घाथसिक तीन अत्लग्युक्त ओंकाररूप बैद है 
नल में तीनों वेद स्थित हैं, बह तू उरा तरिवृद्द भकार नुप्त (बी हप) है। 
जो इस के स्मरूपाये (परमात्मा) को जानता है, बह बेद्थित्‌ हे ॥ 
| ( सीन प्रशचीन पंस्तको में मोर राचंवानन्द के. भाषस सें सीचे लिखा 
ज्ञोक अधिक मिलता दे, भस की आवश्यकता, भी है पधीं कि: उपसंरार करना 
उचित भी था, जेवा कि मलु की शैली है। तदनुघार इस झोक में पूर्वाच्याय 
के विपय के उपलं रार और मेले अध्याय के विषय का प्रस्ताव हे : अनुमानं 
है कि ९२ द्वादेशाध्याय के धार रस के दो प्रक्षिप्त ह्ोकोंको बढ़ने वाले ने यह 
जोक सन सं हिं ता को भूगुसं हिता बनाने हे लिये निकाल दिया है। वह यह है 


[ एच बोमिहित: कृत्स्नः परायाश्च निर्णय! । 


'न्यसं धर्लविधिं विप्रस्येमं नित्रोघल | 
यह तस से समस्त प्रॉयंश्वित का निर्णय कह दिया । अब ब्राकह्षण छे || 
इस भोत्षथसेविप्रांन को जुनो ॥ तथा इसी से आगे दो पुस्तको में अथं झोक 
हु अधिक पाया जाता हैः-- 
[ एथरबन्नाह्मणळल्पाथ्या स (ह वेद ललित स्मृतः 
हृ ब्रा कण प्रनथों आर कल्प्नन्थो से एयक “ न्रिबत्त ” बेद कडा गया 


॥ है ) 0 २९६२१५ 


री 


0%40 
इति श्री तली रामस्माशिविरचिते मनुभाषानुवादै 
एकाद्शोऽस्पाय 


३ ॥ ९१.॥ ; 
अजीज कक म य ` 


जडम्‌ 


nad 


प न ` 
(न्तं शंस नरतत्वतः पराम्‌॥१॥ स तानुवाच घसात्मा सहषान्‌ | 
सानवोसगः। अस्य सवस्य झा णुत कसंणौगस्यानणयस्‌ भ्र 


` «ञे हे पापरहित! तुमने चारों वर्णी का यह संम्यूण चमे कहर । अब 
कर्मी की. शुभाउ तन परभाधेहुफ फलमासि छस से फहिये (इस प्रकार सहणि 
लोगों ने भगु जी थे पूछ) ॥१॥ वह घर्साक्मए मनु फे पुत्र भृगु उमर सहषियों | 
से बोले कि इस सम्पूण कर्मयोग के निश्‍चय -को सुलिये ४ पे - _ 
स्पष्ट है कि इन ९. २ शोको. का. कत्त न -भन है; न भगु + किन्तु 
कोई :ग्रन्थ का सम्परदक-वा संग्रमइफ कहता है, निए ने इक चसेशास्त्र में 
भग फा ऋषियों से संवाद सान रक्स है )॥ २॥ 


~ 


शुभाऽशुभफलं कमें मनोशाम्देहसं भवम्‌ । कंमेजा गतयोनणा- | 
सत्तसाणयससघ्यसा शक तरखयह ऋएनचस्याप ्याचछांनस्य 
देहिन: ' ॥ दशलक्षणयुक्तस्य सनोजिद्यात्मवत्तेकन ॥ 8-॥ 
 अंधे-एन, वाणी तथा शरीर से उत्पन्न शुभ्राउभ फल वाळे कर्ने से 
मसुष्यो' को उक्तम, मध्यम, अघसगत।ते (जन्नान्तर को आहि) होती है:॥.॥ 
उस देही के उत्तम, मध्यम, अघस और सन, वाणी, शरीर के अजित फल 


के देने वाले तोन प्रकार से १० लक्षशयुक्त कमे का चलानेवाला मन को जानो । 
यहाँ खे कसेफऽ कंहते हुवे फ्रमपूवेक सोल का वर्फन करेगे ) ॥४॥ 


परद्र व्येष्वभिध्यानंसनसाइलिए्टचिंन्तनमू। विलधासिनिवेशश | 
त्रिविषं कले मानसस्‌ ॥४॥ पारुष्यमनृतं चैव पैशुन्यं चापि 


सवश. | असनटुप्रलापश्र वाडसयं च्याञ्चृतावचयः ॥ ६॥ 


न थे-भ्न्पाय.से परद्रव्य छेने की.इच्छा आर नन जे (पराय्य' बरा. चाहना 
> तचा परलोक में कुछ नहीं है”ऐ सा विश्वास बहू तीन णकार का सहन 8 (पप) 
स व मर तन्मन ए मर मर र 
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2 कल 2 फल के हम 
के है ॥५॥'कठीर और अंसत्यसाषण तथा सने पकार छी चेगैंली झर 
असस्बदु बकवाद करना; यह चार प्रकारं का वएडसय (पाप) कशे है का. 


अदसानामपादाब हिंसा चेबाधइवजानत; चदा जेपथेवाच 
तशर त्रिविध स्मतभ्‌ पेशो भानस सनसवाइयमसूपशुइ क्त 


शुभापशुभम्‌ । बाचा वाचाल कम कायेनेव 'ब कायिकम्‌ 
_ जषथे-ञ्जश्याथ से दूसरे का घन छेच गौर शासन फे विया दशडनी यम्‌ 
घष्य फे वधादि) से अतिरिक्त हिंसा तथा दूर की त्री से गमन करता), 
बड तील मकार का शारीरिक ( पाथ) कसे है ४॥ सन्न से किये हुवे शुभ 
| कर्यफ का भन ही से, वाणी से किसे हदे का वण्णो से आर शरोर 
से किये हुवे का शरोर. ही से यह ( घराशी ) भोग करता द्वे : 
(५ वे से आगे एक पुस्तक में यह शी थिए है ६ 
| जिवियंच शदीरिण बाला चेव चंतावपचथ । 
नसा जिकिय कमे दृशाऽचसपथा/स्व्य खल] -| 
३ प्रकार कर शहरो रिक, ४ भ्रेकार का बाचिक और ३ तोन अकार का 
करन दिक} यह २० अचे मे भाग, त्वायने चाहिये.) ॥ ५॥ 
शरीरजः कर्मदीषेयाति स्थावरता नरः । हु.“ 


जिः पक्षमा सानसेव्मन्‍्त्य जातिताओ | 
क्वै-शरीर के कर्मेदोर्नी, से अलु प्य-रष्वानद दनि और वाणी के कमेदीप 
ह.पदछी आर झग की योलि तथा अन के कमेदोषों से चथडाला दि कुछ क 
पाता है ॥ ( ९ ने झोक चे छे ४ पंस्तकी में यह जे क अधि न हेः” || 


अहता 
_ [ शुनेःप्रयोगदवत्य च्यः सिश्लमोनवीभबेत । 
` अगमः छेदनं तियंग्यानधु आयते] ॥ ९४ 

छा कर्मा से देवसाव, शुभस निञ्जितों से मशष्यभाव झी फ्रासि ओर . 

ज॑ ्ाशुओों से-भोच थो निया में जन्स पाता है ॥ एक अज्यपुरुतक शहत. || 
छ पस्तकीं से लञ्चलिस्हित शलोक भर भी निलल्ता हैः ` 

| दाग्दणडो हान्त विज्ञान ममोडण्डः णशा ग्‌ । 
__कमेतुणडस्तु लीकाखो हे यसय लोकांखोन्‍्हेन्थादपरिसक्षितः | ॥ ९ 


य्य 


ज्या 
TASS Sree न 


es 


~ 


सुखं दुखं च जन्मसु ॥ १३॥ तावभी भूततसंपरक्ती नह 
न 
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विभा. रला किया हुवा वाग्दण्ड विज्ञान कॉ, सेनो दष्छ, परसग के 


'और काय का दमन; ये तोनों जिस की बहि में स्थित हैं बह: “न्िद्श्डी” 


हाद्शाऊच्याय - 


न त्त 
और कर्सदयड तीरों लोकों के नष्ट करता है। तथा एक अन्य पुस्तक ह 
छ; पुश्तकों में यह शलोक और भो पाया जाता हैँ! , 


[ वाग्दण्डोऽथ भवेन्मौनं मनोदण्डरुत्वनाशनभम । 
शारीरस्य हि दण्डस्य प्रगणाथासोविचीयले |-॥.३ ४ 
मोन के. घाग्द्रड, अनरशम के सनोद्ण्ड और पाणायाम फा. शारी 
रिफ दवड कहते हैं )॥९॥ | | 
वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डाः कायपण्टस्तेथेव च । 
यस्यैते निहिता बड़ी न्रिदधडीलि कष उच्यते ॥.९०॥ 
अर्थे-दाणी का. दमत (अछुभकमसे से रोकना ),' तथा. नत का दमम 


फहाता है ॥ १०॥ 


इण्डमेत न्विक्षिप्यवसूतेष मानव: । कामक्रोधौ त संयम 
तए रठु नयच्छति॥११॥ योऽस्यास्मनःकारथितः तं क्षेत्रज्ञ 


मचक्षते। य: करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते खैः ॥१२॥ 
अथे-मशुप्य सम्पूर्ण जीवों पर इस सीषों प्रकार का दसन करके काभ 
कोषधों को रोक कर फिर सिट्ठि के प्राप्त होता है.॥ ११॥ जो. इस आत्मा को, 


फसे सें मत्त फराने बाला है उस के 'क्षेत्रज्ञ कहते हैं. और जो कसे 
फरतर है, बहिमान्‌ लोग उस के! भत्तात्सा कहते हैं ॥ ९२ ॥ 


जीवसंज्ञोपन्तरशत्माइन्थ: सहजःसंघदेहिनास्‌। थेन वेदयलैसबे || 


स्क्षेन्नज्ञ |. 
तहत: ॥ ९9. 
जोबसंज्ञवाला ("स्स 

चम्पूण सुख दःख जाना उक्सा है ॥१३॥ 
पर्यिव्यादि पल्चसूतों से मिले हुथे हैं, ` 
पागा के भा रहते हँ „` ) के, आश्रय रहते हैं ॥ 


। उद्चोषववप भूतेप रिधतं तं व्याप्छ 


ऽपर पे-सस्पूर्ण हियों के साथ होने बाला दुखरा 
) अन्तरात्मा है, जिससे जन्सो सें 


ष 
दे दोनों. महन्‌ और ज्षेत्रक्ष जो कि 


४५० सरजस्यातभागपाकंवाद 
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९४ वे से आगे एक श्‍लोक तीन पुस्तकां में मिलता है और बह इसी- ः 
प्रकरण सें गीता में सी भाया है।' योता से नज प्राचीन है। इसलिये 
क्या चित मनसे गीतांमेंयया ही । थह छन्तःकरण शरोर और ञीबात्माका 
वर्णेन किया तो साथ सें प्रसज्ञोपर्य'गी. ४ वे झोकोक्त “तसू” पद्वाच्य 
परसात्मा के वणन को आवश्यकता भी थी। छाजमाल है कि यह श्लोक |“ 
चास्तघ में हो, पीठे जाता रहा छी वा अद्ेतियों ने निकाल दियाहो॥ 

[ उत्तमःपुरुषस्त्वन्यः परसात्मेत्यदाहतः: । 


योलोकत्रयमाविश्य जिभत्थव्यथडुपरः | ॥ 
उत्तम पुरुष तो अन्य है जो “परसाल्मा” कहाता है छर जो तीन 
लोके! सें प्रविष्ट, समथे और अविनाशी होने से दन का धारण पोषण 

करता हे आर अगछे २५ वें में भी उक्ती फा प्रसङ्ग है | ॥ ९४ ॥ 
असंर्यामूत्तयरतस्य निष्पतन्तिशरीरत: | उद्चावचानिभूर्ता न| 
सततं चेष्टयन्ति-याः ॥१४॥ पञ्जुभ्घएव सान्राभ्यः प्रेल्थदुष्क्ृ- || 
तिना नृणाम्‌ । शरीर यातनाथीयिमन्यदुत्पद्ते रुवम्‌ ४९६॥ 
भर्थे-उस (परमात्मा) के शरीरतुल्स पङ्कृणुतसमुदाय से #खंर्य शरीर 
लिकएते हैं. जो कि उत्कृष्ट निक॒ह प्राणियों के निरन्तर कमे कराते हैं ।१३॥ || 
दष्ट कमे करने वाह मनष्यों कंग सरकर पझुतन्मात्रा सें दःख सहन करने के 


लिये दूसर! शशीरं अवश्य उत्पन्न होता है ॥ १६ ॥ 
तेनानसूय ता यामी; शरोरिशेह यातवः । तास्वेवभूतमाचारसु | 
प्रली यन्ते विभागशः ।१७१-सोऽनभयासुस्ठोद्कान्दोषान्बणय || 
सङ्जान्‌। व्यपेतकल्मपोऽम्येलि तावेवोसी महीजसी परका | 
.... आऋ्थे-उस शरीर से यभ की दी हुई यातनाओं घेग यहां ओग कर प्राणी । 
उन्हीं प्ततसांत्नों लें. विभाग से फिर छिप जाते हैं ॥ १9 ॥ बह प्राणी निषिहु || 
विषयों के उपभोगजनित्त दुःखों के भोग कर पापे के धूर करक बढ़े परा 
क्रम वाले उन्हीं दोनों ( महान और छोजज्ञ ) के मास होता है ॥ १८॥ 
थी चरस पश्यतस्तस्य पयं चातान्द्र्ती सह। याभ्या प्राप्रोशतः | 


इंपक्तःप्रत्येह च सखा5सुखमु(१€यव्याचरात चस स प्राथशों 
ऽधर्समल्पशः । तैरेव-घावतोभते: स्वरं सख्खसपाळते ॥२०॥ || 


यमनन्यो |) 


! 


| 


| 


| एतादृष्टा$स्थ जीवस्य॑मली: स्वनेन चेतसा । र 


| शुणान्‌। येव्यास्यिमान्स्थितोभावान्महान्सर्वानशेषत | | 
देख कर सवदा धन को. घस सें लगाते ॥२३॥ 


| तीनों क्षे आत्मा (प्रकृति) के गण जाने, जिन से व्य 
|, स्यावर जङ्गमहाप सम्पूर्ण भावों क्षेः अशेषता से 


सत्ञादि ग्नो की च्या 
प कि पपपत पपपपपपक्‍ ८८ <प ५८८८० प बाछा होता है ॥ २३॥ 
“४ 7८ न र 


द्वादशाउडपा य ४०१ 


~ NN ANAT “५ ४४४४८१ 
५०९५ Sr op Par PAN AAS NAA ७/४१४0% ५ EA hee i NPP, 


भ्षे-वे आलस्यरहित ( महान्‌ और देत्रझ दोनों-) उस'माणी-के पुणय 
भौर पाप के सार्थ २ देखते हैं। जिन से सिला हुवा ' इस लोक तथा 
परछोक में सुख और दुःख को प्राप्त होता-है ॥१९॥ बहू जीन यदि अधिक 
चमे कमे करता है जोर अचसे न्मन, तो उन ही उत्तस पञ्चुभतों से युक्त 
स्य भें सुख के ,भोयता है ॥ ६०॥ ` ७.७. ते ह. यी 


यादे तु प्रायशोःघसंसेव्ते धर्मनल्पशः। तैभूतेः स परित्यःक्तो | 
यांमी:माझी ति यातना:॥२१७भासीस्तायातना:प्राण्य सजीवो 


वीतकल्मष:। तान्येन पश्चु भूतानि. पुनरप्ये ति. भागशः ॥२२॥ 
भर्थे-भीरं यदि बह जोब पाप अंखिक और पुण्य थंडा फरे तौ उन 
उत्तन दूतो से त्यक्ष हुवा सतत की यातना ओं को प्राप्त होता है ४ २१॥ उन 
यम को यातमा, को प्राप्त (होकर बह जीव (भोग से) पापरहित होने 
पर फिर उन्हीं उत्तम पञ्चु्भूतों को क्रस से प्राप्त हो जाता है॥२२॥ ' 


अ्े-इस जीव. की घने और अधर से इन गतियों को पने भन से हो 
सत्वगुण रजोगुण तमोगण इन 
प्त हुवा यह “सात” 
व्याप कर स्थित है ॥२॥॥ 
योथदेपां गणोदेह साकल्येन पंतारचपते। स तदा तड्गुणम्रायं| . 
ते करोति शरीरिणम्‌ ॥२१॥ सनं जञानं तमोऽज्ञानं रागद्रेषो | 
स्जनस्छृतम्‌। एतदव्याप्रिमदेत्षेषा उवभूताश्नतं वपः ॥२६॥ 
अथै-जिस शरीर में गणो में सें जो. ञ 
तब वह उस पारी के उषी 
यचार्थ चरत कर जानना. खरप 


७नना:ॉ.. 
हे ६: इन सन प्रणयो का 


re रब 


४५२ हे सलुस्ण तिमाष+नुवाद्‌ ह, आन 


तच यत्मातिसंथु्त पकेजुदात्मनि लक्षय्रेत्‌ । प्रशान्तामिंध' 
शानं सर्वतदुपचारयेत॥२७।थपतदः ख समायक्तमत्री तिका. 


मात्मनः । तदुजोपआलप पद्यात्सततं हरि दे हिनासारा 

अर्थ-उन तीनों सें से जो कुछ प्रीति से मिला हुवा शर शन्त प्रकाश 
रूप खा अगत्या सें जाना जावे उस के सच्च जाने ॥ २५ ॥ आर जो दःख से. 
निला हुवा तथा अस्मा को आप्री ति करे और चवदा शरी रियों कै विवयों की 
ओर १लिकून खींचने वाला है, उम फेः रज जाने ॥ २८ ॥ 


यस्तरघान्मोहसं युक्त सव्यक्तंविषयारमकम्‌। अमतङ्यनविञ्ञे थ 
समर्तढपघारयेल्‌ ॥ २९ ॥ न्रयाणावपि चते्षां गृणाना यः 
फलोदयः + अग्रथोमध्योजघन्यश्वतं प्र बक्ववान्यशेषतः ॥३णा 
थे-जो सोह से युक्त छो, प्रकट न हो सथा विषय बाला छो ओग 
तके “आर बद्धि द्वारा जानने शेग्य नर हो. उस को तम- समझे ॥ २९ ॥ 
, हून (-खस्त्रादि) तोत्तो गणों का यथाक्रम-उत्तन; सध्यस, अधस जो फलोदय 
, है, उस सस्पूण का. भागे कहता हूं ॥.३९॥: | 
बेइंम्थास्तपोज्ञानंशीच मिन्द्रि यनिग्रहः घर्मे क्रियात्सचिन्ता 
च सा्विक:ग णळक्ष णस्‌ ॥१५शआरम्भरुचिताउचैय संसत्का य 


. परिगहः । विषयोपसेवा चाजलं राजस शोण भे इव्‌ ॥ 
५ अर्च चेद्‌ का डास्धास, तंप, छाम, शौच, इन्द्रियों का निह, घर्मेकिया 
जीर. ज्रास्या का सनच, ये सत्वगण के कवण हैं॥ ३१॥ आररस्थ में रुचि | 
hh म किर अधे; निथिद्गु कमे के पकड़ने - और निरन्तरः विपयभोग;- 
यह रजोगण. का लक्ख है ॥ ३२ ॥ | ' 

लीमःद््प्नोऽथतिंःक्ाथं नास्तिक्यं मिन्तवृस्तिलात।शा। चअष्णता 


~ _ अ 


ह प्रसादश्च तासरगण्ळध्तणस्‌कदषियाणा [ण तेया गणाना 
ज्रिषतिष्ठतामू। इद सामासिक झेपळमशोजुणतलकयन 

; अंथे-जलो ले, नोंद, अधीरता, रता नास्तिकता, सनाचारीपना, याद 
'श्वंसाब ओर प्रसाद; यह तनोगुण का लक्षण है ॥३३॥ इन चीजें ( सत्तवा दि ) 


भ्याड कशा 


भरणी का, जो कि तीनों में रहने वाले हैं; यह-ब्रोम. से संक्षिप्त गरालक्षणः दः 
जानना चादिये किट इ8॥ .. ०.४ र PE 


य 


|, यंत्कने छल्वाकुवेश्वकरिष्यशरैञ ल्जंजति।तज्जञेयं विदुषा सर्वे . 
। | गुणलक्षणम्‌! येनास्मिन्क्मणालोकेख्यातिमिच्छति|.... 
॥पुष्फठांसू। नचशोचत्यसंपत्ती, लदिल्लेबं तु राजसस १३३१ 
..... अबे-जिस कमे को, करके -आर:करते हुवे और आगे करने का विचार! 
करते हुवे ( तीनों काल में).छज्जा. करता है, ठस सब-को विद्वान्‌ तनः का 


लक्षण जाने॥३३॥ जिस केसे इस लोक सें बड़ी प्रश्िद्धि को चाहता है और 
असम्पत्ति { असिद्ठि ):में ,शोक नहों करता, उस: को राजस जाने. ३६.॥ 


।-यत्सवणेच्छतिज्ञातं यखलज्जातचा चरनामेनलष्यतिचात्मो 
| ऽस्य तत्सत्वगुणलक्षणम्‌॥३०॥तमसोलक्षणंकामोरजसश्ल्वर्य 


उच्यते. सत्वस्य लक्षणं ` घर्मः शे एयमेषा यथोत्तरम्‌ ॥३०॥ 
, '„ अंथे-जिस कमे केर सवथा जानने .के लिये इच्दा-करंता है और जिद 
के को करता हुवा ( तौनों कालं मे ) छज्जिते नहीं होता, तथा जिस फसे 
|| से इस के सन को- आनन्द हो, यह सच्दंगरा का लक्षण: है [३१ ॥ .तभ का 
| प्रधान लक्षण कास है और र को म्रचान छच्षण अथे कहता है। सघासरन 

~का मधान लक्षण चसे हे.। इन में उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है ॥ ३८ ॥ 
येन यस्तुगेनेषां संसारान््रति पद्मते। तान्स 


| सर्वेस्यास्ययथाक्रमम्‌॥३२ देवत्व॑स स्त 


सासेनवक्ष्याजि 
कायान्तमनणांल्वच : 

ननिघागातेः - ॥ 
गति,को .मास हो ता 


7 TY Fey t 
~ कि ३ _ ~ 


कीगति सचलासच्यलं: 


४९॥ स्थावराः छाभकोंठाण्र |... 
वजे चन्यातामसीगतिः EE 


ऽया च कम विद्याविशेषतः ॥ 
|भ्ल्स्यासपीःसकच्छ्पा पशव 


3 
र 


| |-भ्वल्ा जल्ला लटडापिल परया शासक ध्यलपानअसत्ता श्र 


४9४. , - - अनस्मतिभापातु वाद 


re 
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क धे-जो ददसि प्रणंन्रयन्िसि लन प्रकर को चात कद, वद देसकेए 
चहद सेद्‌ से फिर सी धतल अध्यान कफ तीच तीच घरकार की है और फिर 
कचे का विशिण (अनन्त) जायचा च हिये ॥8९॥ छुक्षएद्‌, करि, कोट, मत्स्य 


सर्पे, कळवे, पशु अरेर सटर: तमोनिभित्त निकृष्ठ गति है ॥ ४६४ ` ५५ 


हस्तिन्वषुरङ्गा यू प्लेचछाश्वग।ह ता: - | 
मध्यमा तामसी गलिः ॥४शा चारणाश्च झुपणाश्व पु रुषा 
दाम्भिकाः रक्षस च (पश चाशु तामसी पृत्तमाशांतः REN 

हाथी, घोड़े, शूद्र, ११ दृत हच, सिंह, व्यार अवेर सूकर; यह 
तस्तीनिमितत सच्यस गति है ॥ ४३॥ मीर चारण ( खशामदी ) तथा पी 
और दुर्म करने वाले पुरुष और दाखल (डक) तथा पिशाच (अनचाही) 
यह तमोगतियाों मे उत्तव गलति है.॥ ४४ थ 


जचन्या राजसी गातिः धश्शी राजाने, लियाश्ैवराङ्ञा थल 
परोहिताःत वादयुहुमचानाच्य सच्यक्षा राजकी. गात: ४४३४ - 


: जथे ( दुशेल: अच्छा व में कहे हुवे) कक्ष स्त और सरत्या शस्त्र से 
आजी चिका ळाछे मतंब्य और जुदा तथा मद्यपान में अस्त पुरुणष३ यह 
रजोगुण को ्चेकट गति है ॥ ४३ ॥, राजा लाय तथा छ्न्निय,आभीर हों के 
युरोहित और वाद का झगड़ा करने वाहे, यई सध्यस राजस गति है (एघ- भः 
| वामच्द ते प्रवातात्प्रसत्ताः *- की आर रामचन्द्र ने  वादुदुरने ” ळी 
ठवाण्याकीहेि)॥४३१॥ '. 
रन्चवागहा कायदा विश्व॑याउनचराश्वये। तर्थवाप्सच्स 


एजसीषतलाग ल १२०तापसायतथोविम्रा खेला नेक: 
गणा:।नक्षत्राण च दैत्याशच पथमा संत हक्क गाति:एऐ४० 


अंध्>गस्वे,गु्ों क) यक्ष और देवतों के अचूचर तथा खब अप्सरा; यह 


रजोगुणः को गतियो में उत्त गति है ॥ ४3 ॥ तप करने ठः छे, यति, डिप 
एर” घूमने वाहे, तथा (चमकते ) नक्षत्र आर देत्य सत्त्वगुण 


की 


SR ee बिस्तोनों 
ढी अश्वम गति छेद, .. ' 


नाव्यक्त्मेव च) उत्तमांसास्विकीमैसों गंतिमाहुमनीषिण:३ 7 
. अधे-चज्ष करने चाले; बचि छोग, देव. और वेद, तारे -जीर-कां के व 

जाता पिलर आर साध्य, यह - सभ्यमा सा स्विक गति है ॥४९॥ ला ओर |. „` 

विशय के उत्पल करने वाले ( सषि के श्ारभ्ण के अस्त्सडा दि.) ओर घे Mo 
तथा महत्त्व आद अव्यक्त ( सूलप्रकति ) को विहान लोभ उत्तम .खाक्त्विक . i 
गत्िकइसेष्ठेँधपश्् ४. fe हली | 
एष सर्थःसस हि एसिप्रकाश्स्थ कर्मणः जिविधस्वथिविध:छत्सम: . . 
संसार:खावेसीलिकः: ॥४श इन्द्रियाणां असङ्गेन. घर्मेस्थाइले- |=. 


वनेन च । पांपानू संथान्ति संलारानशविद्वांसोनराचना धर. .. 
अचे संपूण तोच २ मकार के करे को-सावंभोतिक. ३ मकार की. |. 5 


सघ. सिकडी ॥ ४१ ॥ इन्द्रयों के प्रसद्ध डे और घने के जर्यंरणनकरनेंसे ने 
सूद अचस सनुप्य छुल्सित गलियों का प्राप्तहोतले हैं ॥ ४२:७ -  . 


| यांयार्‍योनत जींबोडय थेन येनेह. कमेणा-। ` . ४ उ 
क्रमंशोयाति लोकेस्मिस्तत्तत्सवे निबोचत ॥ष |. 7 
“बहून्बयगणान्योरावरकान्याय्य तर्तकषयांत्‌ । | 

संसारान्मतिपव्यन्ते सहापासकिलस्त्विलान' (शो. | क 
अथै-यहू जोव-जी जो. करे करके चिल जस योनिः में इस सहि में । ` 


जन्म लेता है, वह. तह सून सुण: ॥ ५३ ६-२१ छाहत्यादि ) सहापातक करने. ? 


| वाले जीव बहुत यष पर्यन्त घोर नरकं से पड फर उस के चम से संचार.” } 
ये जन्स चारण काते हैं क 2 ॥ - > 


| (५३६ में योनिप्राप्ति की प्रतिज्ञा करये शवे में योनियों का. अ हे 


वर्णन है, | 
इसलिये नोच के ५६ चें को कुछ भो आवश्यकता नहीं,है )॥ परक: जीत 


| खसूकरखरोएजांगेजाबिए गपल्षिणामाचए डालपकुसार्ाच |. a 
| बर्हा बेशलिसृच्छति।४४४कमिकीर पत्ता, 
। 
| 


इभुऊा चख |. . ` 
पाणास्‌।। छ्‌ 7 
य ह्लानाचवसत्वातांसरा नराल जोर जेल ६. ` =: 
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-बानां.स्तेनोविप:सहस श: ॥ए9 दुणगल्मलताना च ऋब्यादा | 


कते हेमकःतःज ॥६९॥ घाल्यं हृत्वा भवत्यायुः कांस्यं हंसी 


RRR REI i, SIERO SSNS IRIDESCENT RET 


` आ्थे-कुचा, सूकर, गदेभ, ऊंट, बेल, बकरा, झेड रग, पक्षी, चण्डाल 
मोर पुछूस ग्रोनि का, आ्मइस्यारर धाह दोला है ॥ पष भ ' मद्य पीने बाला 
राण कोडे, मकोड़े, पतङ्ग, मेला खाने वाले, पक्षियों और हिंसा करने 
काळे प्राणियों को. ( यीनि का.) प्राप्त होता है ॥ ५६.॥ 


छलएहसणटाना च तरश्राचार्यचारणामाइखाणा चापशा | 


दाहणासाप करकसङता चब शतशोगरुतल्पणः घे पत ॥ 
धर्थे-चो री करने बाला ब्रमण मकड़ी, खण, घिरगट, जल में रहने वाले 
तथा 'हिँसर करने बाले पिशाचो के अनमं के हज़ारों जार प्राप्त होता हैं ॥१७॥। 
शुरुपक्षरे, से गसन करने वाला-घांख,' गच्छ, लता, कच्चेमाव का. खाने 
- बाले कीर कर करभे करने चाले का जन्स खेकड़ों चार पाला हे ॥ पद 


'हेलाभवन्ति क्रव्यादा? छुमयोऽभहयंभक्षिणः। परस्परादिने 
स्लेना!.्रेत्यान्त्यस्ञीमिणेविणः 0४८७ संयोगं पतिलेगंत्वा पर-: 


स्थळ योषितस्‌। उरपहुत्यच वमस्व भवात ग्रह्मराक्स द्‌ : 


अधथै>प्रा णियों का वध करने के, स्वभाव वाले--[ माजो रादि) कच्चे सांस के 
खाने वाले होते हैं और अंभदय के भक्षण करने वासे=्कसि आर चोर-परस्पर 
एक दूसरे का खाने वाले हीते हैं।। ` तथा चण्डाल को स्त्री से गसन करने 
दाळ भी मर कर इसी. गति. का म्पि होते हैं। (दो पुस्तकों के अतिरिक्त 
अन्यो में 'प्रेंतान्त्य अशू पाठ हैं) ॥एशापतितो के साथ रहने आर पराई रू से 
सै घच, करने तथा ब्राह्मणं काघन- चराने से ऋ््म राच्तस होता है ॥ ६० ॥ 


मणिसक्ामबांलानिहत्वालीबेनसानव:विविधानिचरला/ल 


अल छुबः। मध दंशःपयःकाको सस शघानकुलोष्तम्‌ ॥ ६२॥ 
अध>संशि, मोती. चंगा और नाता प्रकार के रत्नों को चरा कद हेमकार 
पंक्तियों में जन्म, होता है ॥६५९॥ धान्य के चराने से चहा, कांसे के चराने से 
इस; जल के. चराने से सडक, सर्च के चुराने से ५ कसी वा डांस दूध के. चुराने ते 
कीच स्स को चराते से कुत्ता: वैर चुत के। चराले से नेवला द्ोता है ॥६शा ' 
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मस गध्ीवर्पामदगस्तैल वैलपकःखग: बी रीवा कस्तुलेबण 


हे] 
७ ४ क - 


बलाका शकनिंद घि।दशीकी शेय: तित्तिरिहित्वाक्षी मेह : 
इरदुरः । कापासतःन्तंवं क्रीज्ञीगोघा गा वाश्गेदीगंडमं।६४॥.॥ ` - 
`. अर्थे-मोस को-चराने से गिहुं, वपा (चरबी) के चुराने भे-जलंकी वो नास. 


५ पक्षी तेल को चराने से तेलंपीने बाला. पत्ती, छंबण को चराने. से कोंगरी और |” ग 
फ दखिके चराने से बलाको नाम पक्षी होता हे धद ॥ रेशमी कपे चराने से OO 
|. तीतर;अलसी का वस्चरःघेराने से मेंडक,कपास कें,कपड़े चुराने से सारस, गाय ||. :. 
के चराने से गोघा,और गुड़ के चुराने से वाग्गुद नास: पक्षी होता हे ॥ ६४ १ पहाडी, 
|| छुच्छुन्दरिः शुभात्गन्थान्पत्रशाकंतुंबहिण:ग्यावित्छेतान्न |... . 
| विविघमकृतान तु शल्येकः६इशबकोमवबतिहेरंवाग्निंग्हकारी |` ˆ 
४ ह्युपरकरसू। रक्तानिहुत्वावासांसिजायतेजीवजोवक:॥६. = 
„| '  अर्धे-णच्छ सुगन्धित पंदार्था को चराने से खळंदर,सागपात के चराने... 
| से भोर:विधिध सिद्ध अज चराने से.गीदंड और कच्चे अन्तः चुराने से शल्यक | 
7 होता है ॥६४॥ आंग को चुराने से बरक,शूपेंसुसलादि चुराने से गृहकारे,पक्षी ||, ५” 
“| (मकडी) और रंगे -चस्त्रों के चुराने से जीवजीबक- (चकोर) होता: है ॥६६॥८॥. ८. : 
|| दकोरुरोभं व्याप्रोश्व फलमूलं तु मकठः-। खीमक्षःस्तोकंकी | ` ˆ 
“| वार दाना न्यु) पशूनजः ॥६७॥ यद्वा.तठा परद्रव्यसपहत्य ग - 
' बुलार अवश्यंयातितिवत्वंजम्ध्वापचैबरऽ इ ह विः ६ | 
है है थे-मृंग हाथी फो चराने से भेड़िया, घोडे के चराने से व्याध फल मल ह 
| हि से बन्दर और स्त्रो के चुराने से रोळपोते के पानी चराने से चतक | .. न 
pi सव्रारियों के चुराने से झूठ तथा पशओं के चराने से बकरा होता ह... 
ह de वेधक से सतोफक-चातक हैः) ॥६७ मनुष्य को दूसरे का कुछ अछा |. 
-_ || पदाथ, चुराने भौर विना होल किये हवि के भोजन करने ते.अवश्य 7: 
| तिथस्पों नि. प्रा होती श्र | द्द शा pp id Rt a ता. 
य गदत्वीदोबसनास यु: एतेषामिबजन्तूना |... 
| ए पान्तिता:्ेथ्यःस्वेभ्यस्तुकमभ्यशच्युतावर्णा. | ० 
{ र je 02 
oR र. वर स र [ क्षा सत्य ससाराचूप्रष्यत य्ाान्वशतज्ञषं (| , “2 न Ce 


४9८ . सघुस्थुःलभापानुचाद्‌ 


AS NNN Sar, 


अधे-स्ली भो इसो. प्रकार चराने के दोपो की प्राप्त हो ती हैं जीर उदी 


, पाप से उन्हो जन्तवों को री बदली हैं ॥ ६१.॥ चशरों वणे चिना | ह 
छापे लित्य कगे न करचे से कुत्सिसयोनि को प्राप्त होकर फिर शन्न के. 


' दुष्त को प्राप्त होते हैं ॥ ७०७ ॥ 


 वान्ताश्यल्कामख: श्तोलियोचमत्ट्हलकाछचलः । झशमेध्य 


“कुणपाशीचक्षत्रियं:कटठपतन:७९ खैत क्षज्यी लिक: घेतोवेश्यो 
भवातपूयभुकू। चलाशकर्चनवर्तिशू दी घमात्स्वका छू यत:७२ 


अधे-अपने कसे.से श्र. अछण सर कर चसच का भोजन करने वाला 
'ज्वालामुख; स्वकसेभरष्ट क्षत्रिय एरोण और शंब का भोजन करने बाला कट 
पूसनाश्यसो निविशेष सें उत्पन्न होता है ॥9१॥ स्थकर्सखप्ट देश्य सरकर पीब का 


| भक्षण करने धाला मेन्राक्षज्योंति लास उत्पन्न होता और वेले ही स्वफमे 


ष्ठ शद कपडे की शं आदि खाने वाले बेलाशक नास होता है. ॥ 3९ ॥ 


|| संधायथानियेवन्तेजिषयान्विययात्मका। तथातथाकुशलूता| 
-तेषातिषपजायते ॥०श॥ लेडस्थासात्कलंजजियापापानासल्प || 
|. बढुब:। संमाळुवन्सि दुःखानि तासु तास्विह योनिषु ४०७ |: 


| अंधै-विषयाघष्क पुरुष जेते जेसे विषयों को शेलन करते हैं, वेचे घेरे |. 
|. उन पेलडन को, कुशलता हो जाती है 0.9३ चे निद्धि ड कना के, ||" 


|| अस्यास से यहां. उच उस योजियों: में दुःखों को माश इं.ते हैं ॥ 98 ॥ 


तामिखादिप चोग्नेष नरळेष विवन असिपत्रबनादीनि ||; 
बन्धेनच्छेद्नानिचाण्श विविधार्बजसपीडा:काकी टू करच| 


सक्षणम्‌। करम्भनालंकासापान्कुस्भी पाकां छव दारणा ० 


अर्ध-तासिल्रादि वर्थ नरकों ते. हुःघ क्षां अनभव करते हैं तथा असि" ||- 
वीर पत्रबनादि, बेन्‍्धने छेदन वाणे घोर चरकीं को प्राप्त होते हैं ॥9५॥ और लाना ||” 


उकार की पीड़ा तथा काकं -उलूक आदि से अज्ञं और तस्त बालकादि झे 
'तेपासे जाते और दाण कुस्भोपाको को प्राप्त होते हैं ॥ 9६ ॥ 
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संभवांश्राविवीनीच ठःखमायाशुलित्यर: ! शींतातपाभिचाट 
तांत्र विविधांनि अथानि-व पशश अ दुगमंवासेष वासं 
जन्मचदारणस बनणवानिच कहानि परप्रेष्यत्वमेव च ४४८७ 
7 शांध्रे-भचिक दुःख वारी तियेकूप तिथी से लित्य.२ संत्पक्ष होते आर 
नाना प्रकार फी शीत आतप्र को. .पोडां तथां. अनेके प्रकार के भयों को 
प्राप्त होते हैं ॥ 950 बारस्ञार ग्मस्थान सें घास अतिकठिच उत्पत्ति तथा : 
:शल्पन्न होते परे झङ्गुल्ञादि के मंशधचों अर दूसरे के इलफारेपन्र कें दःखॉ को 
फस होते हे ८ खव | 0 (0. i ह 
अभ ¢ 

चन्धजियणिधोगां श्च संवासं चम दुंजेते:) दृष्याजन च नाशाच 


> 


मिका मित्रस्य जनसण्ट्जरो चैत्नापलीकादाट्याधिसिश्चो 
पीडनम्‌ । क हा क्विबणास्तार्सा छुल्यसेब च दज यस्‌॥८ 


अर्थ-घन्च भर ष्पारों की जदाई तथा दुझनों के साथ रहना और धन 
कमाने का परिशसः धीर घच फा नाश. जीर झेश से मित्र का. मिलना तथा 
विना करर शज कंका उत्पेख हीना (ये सब जासे होते हैं) वाघ्या जनि 


° 


| बारणीय कृढुरवस्या भोर व्यांथियों से लेजिंत होना तथा नाना प्रकार फे 


2 0 


[a 


( झत्पिपालादि ) छशो शीर दुर्जय सत्य के प्रतप्त.होते है ॥ ८०॥ * 


यादुर्शन तु भावेन यक्च॒त्कम नंषवते न तादुशेन शरीरेण 


डे 
द 
द. 
य 


सा 


d 
र 


तत्तत्कलमुपाश्लेसे ॥ ६६ एष सने: सस दिष्ट: कर्मणां बे || 


फ्लोदय:; 


अपे-जिस जिस ( सरस्विक, राज छ्तामत्त ) सष से जी जो करे कला | 
है यैसे वेते शरीर' से उस उस फल क 


फभा का फशोदूष तस से कहा । क 


ह 


अथे ब्राह्मण का फल्याण-क 
be! च्श्स क्रो वना शी पर || ८, सज हे रत कालं है 


१ 


4 


पंदास्यासण्तपोज्ञानमिन्दियाणों च संगम: आह सागरुसेवा 
भा पेळू न जायाप चैतेयां शुभानामिह 
च्छ यस्यरतर को त पुरुष लि. ॥ ८० ॥ 


ह 
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नेश्यसकर कमे विमस्येदं निबोधत ॥ «२.॥ | 


उ भोग करता है ॥ ५१ ॥, यह सब | 


(१ 


ळे 


४ 


७00 » कद शह”... “नत, >> डं तकु ho “~ ई क्य न 
‘a = PE >>. Fs 4 हैं, के! ~ MR +, ~ ya डक oa स 
nett oon Ce RE FOP SR जती... क.जय 


४५४ ~. "५८० . 5 सनस्यतिभाषानुवाद 05 ता, 


हु 


४७४७ ९ ००८७८ ४० ४ ४-५०”० 


Par vp 
न 
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DR अधथे--बेद का अभयास, लंप, जान इन्द्रियो का रोकना तथा हिंसा से 
करना और: शुरू को सेवा; यह परम कल्याण का देने वाला है. 0८३ इन मुंब 
कमा सें कुछ अधिक प्रय कंर देने बाला कमे पुरुष के लिये कहा हे (कि-.) ८४॥ 


सुर्वेषासापिलेतेषासात्मज्ञानंपरंस्छूृतम्‌। संहुतम्रय सब विदन 
-प्रपप्सले हामूतं ततः ॥ ८४. ४: पसासेण[- त सवेषां करेण 


ग्रेत्य चेह च शेयस्करतरं ज्ञेयं सवदा कर्म वैदिकम्‌ ॥०६॥ 


` अंधे-इन सब में सात्सशान श्रेष्ठ कहा है। वह सम्पूर्ण विद्याओं सेःप्रचाच 
॒ है हि सों सुख से मोक प्राप्त ह्षेता है कषप झुन,छः कमो में इस लोक तथा 
परलोक भें सबंदु, अतिशये. श्रेय को देने वाला. वैदिक कमे जानिये ॥:६॥ 


वैदिके कमंयोगे त.सवाश्यतान्यंशेषतः। अन्तभबन्ति क्रमश 
स्तस्मिस्तस्मि स्मरि यावि चो ८६॥ सुखास्यद्यिक चेव नैशेप- 


सिकसेत चे प्रत्त च.निकृत्तं चं द्विंविध कर्म वैदिकम्‌ ।व्ना! 
FS थेचे दिकः(परमाट्सा,को उपासनादि ) कमयोग में ये. सब पुरष उस: 
pe कमेविधि में संपूर्णता से क्रमपूर्वेक उमाजाते दे (99 सुख का अभ्युद्य 
करने बाला और सोच का देने वाला एंक. प्रदत्त, दूसरा निकृत्त, सइ दो 
प्रकारे का क्रम'से वेदिक. कंगे हैक. प्या. . . .... क 
इह चासुरं वा. काम्यं मर्ते कथे कील्यते । | 
निष्क्रामं ज्ञानपूर्वं त. निदुंसमुपद्श्यिते ॥ रू ॥ ` ` 
अथे-इस लोक तथ परलोक मेंतभो गाये जो कासना से कर्मे किया जाती 


है उस कर प्रदत्त कहते हैं. और जी निष्कान तथा ज्ञानपूर्बक किया जाता है 
| उस के निवृत्त कहते हैं। (५४ ते. से. खागे. ९ पुस्तक में यह क्षोक अधिक हे. 
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४-०-८ कॉमततस्त- कृत कम प्रवत्तम पंदिश्यले ॥ | . 
टा से पस कसे निवृत्तःआऔर कासं से किया क्से प्रवृत्त कहा ता दै). | 


प्रवृत्तं कम संदेटंयः देवानासैलि साइयेतास । 


अधे मदत करे करने से दैवंतण्यो के साम्य-को प्राप्त होता हैतं 
निवृत्त कसे-के करने से: पलुधरतों को. लाच -कर्‌ःमोकष को मो होता है ॥९४॥ र 


| संनेभूतेष चारसानंसवश्भूता निचात्मनिसमंपश्य्ात्मयाली 


ह] Sg 


स्वाराउ्यसधिगच्छति॥रययोकाच्यापः कमण पाइहन 
"ह्विजोत्तम।आस्मङ्ञानेशमे च स्थाटदास्यासे च यत्रवान २ 


देखने घाला आत्मयाजो ( आट्वयज्ञ करने बरलड़) स्वाराज्य . साचा } को 
प्राप्त होता हैत ७१.॥ आण यथोक्त कर्मा. फो छोड कर. भी आत्मान 
अर इन्द्रियनिग्रह सथां वेद्‌ छे ऊभ्यांस से थल, करे | ९३ | ह 


। हि ह्जोभवंलिनान्यथा ॥६१॥ पिल देवंमन्‌श्णरणा वेदश्चलु 
सनातन | अशवर्यचाऽप्रसेयअवेद्शाख सिति स्थितिः।९१॥ 
श्रथै-ग्राइयणं-का विशेष. फरके जन्मसाफल्य यहो हे! स्यॉकि शख को 
| "पाकर हिज. कतकस्य होता है,तूसरे प्रकार नहों ॥९३॥-पितर देव और मतो : 
| छो वेद आंख हे.आर बह सनातन है तया (अन्य प्रस्य॑ पढ़मे भान्से आणने 
फो ) अशष्य झर अप्रभेय है । इस प्रकार( बेदशाख को.) पतिः ॥०४। 


|यावेद्बाहारःस्मुतयोयात्रकाश्च्केकुष्ठयनसबास्तानिष्कलाःमिस्य 
ससीनिष्ठा।हुँता:स्मू ता९४उत्पस्ुन्वेच इक ते सम >| सी लय 
कानाचत्‌। तान्यवी्ुा लिंकचा निष्फुलान्यकूतालिफ: 


पधोकि उत्पकार-में छे जाने घाली हैं एक प्रकार से मानो मन अपनी 
पी स्दृति ओ भी किसी अशमे बेद्विस्कु हो जामा समेव सलते इचे यह्‌ 
| घेचम ळत 2 प्योकि सन्त के खक्व-सें रखने को अन्य स्ञ्चलि सरैं सनष 


| 
| 
frre ष्‌ नचर.) ॥ एष्‌. थे से घ्र 

६.३ नन्यसूजक णोः कु . ग्न्य हैं छे ' 
| 
| 


नए इते रहते हैं, थे आव 'झश्ल के होने सेई पक्ष जीर 
र री ३ नष्र्त् अद्‌ न्प्र 7. 
छी वेद से प्रमाणित है, यही प्रसांण हूँ) ९ न ` चलम |= 
च सत्र छह अयोलोक्राश प्‌ है > ड et ~, > है 
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अर्थ-सब पूतो सें आत्मा को. कौर आत्मा सें स सूतो को द्राबर ||... 


| सवहिजन्मसाफलय प्राहणस्ये विशेषतः प्राप्डेतत्कतळत्यी | 


अथे-जो-स्थृलि देद्य हैं जोर झो कुदृ हि हैं वे सब . निष्फल १: | 


- सलझरूस तिशाषालवाद 


तङ 


ee, 


च सर्वे वेदात्मशिहुव॒लि ॥ ९० ॥ शब्ड: स्पशुेश यं थ रखो 


गन्धश्च पद्छुमः। वेदादेव मसू न्ते मु लिर्गृणकर्सेतंः ॥ स्ह ॥ 
| अषे-चार व, तीम लोक, ' अलग २ चार आय, तथा भवं सचिष्यंत 
वर्तमान, सघ वेद छी से असिड हैहा शब्द, लपे, रूप, रख आर यन्य, ये 
भी बेद हीं से उत्पन्न हैं ३ यदापि. उरट्पत्ति (सट्बादि) गणो के कसे से है ॥ 
( अथा यद्धि. सब पदाणे अपने २ उपादान से उत्पन्न हैं, परन्त सच मब 
फां जझ्ाच बेद से हो जारम्त हुवा, इस लिये शब्दूईंदि विषया को उत्पत्ति वेद 
से ही कहो शडे) ॥ एप ॥ के 
निशालि सर्वशुतानि वेद्शाश्लं सनासनम्‌। तंम्ादेतत्परसन्ये 
| घड्जन्तोरस्य सावनम्‌ ॥९० सेनापत्यं च. रोज्यं च दुण्डमे 


छुल्वमेलं च। सवलोकाथिपंत्य. च वेद्शा्वाविहहति ६१० 
उशै-सनातन देद्शार खज दा संपर्ण जीवों का धारण आर. पोषण करता 
छे । इस आस के लिये इसे बेद के साधन को से ( सु) परम सानतर हूं 
|| तल्ला शेनापत्थ और राज्य तधा दुबडनेतांपन और खबर छोयो. पर अष थिपत्ये 
| छो वही पाये योग्य. दै, जो वेद्शाख का जानने वासा है ॥ १९० ॥ | 
ह यथा जांतबठोवहिदहत्यादरानाचे हुसान्‌ ! 
= लथा दहतिं वेदज्ञ; कजे दोषमात्मनः ॥१९०९॥ 
' खचै-जेते बलवान छुबा अथि गोले कृशो को झी गला देता दै, वसे 
ही दैद्‌ का जासंने घाळा जपने कभेज दोष को जला देता है ॥ 
(१९९ से अ'गे३ पुस्तकों में यह जक चिलत है,जो कि छायश्यक सी थात. 
[न वेदबलमािस्य पापकंमरांविशवेत।  ._ 
अज्ञाना प्रमाद दहते कसं मेतरत्‌ | हि 
रन्स वेदन के भरोसे सत्तप्य को.( तिभय छो ) पापकले में शसिदाला 
मझी अजना चाहिये। -ष्योंकि अज्ञान वा प्रमाद से जो कथे बन जातें हैं, | 
अम्ही. का [पूर्व इछोकालुसार] हनन हो सकता है, अन्यों का नहीं) ॥ १] «| - 


वेड्शास्क्षार्थलल्वज्ञोयत्र सन्राश्ले वसंत । 
इहेव ठोके तिष्ठन्स ब्रह्मसूयाय कल्पते ॥१०२॥ 
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ठते घेव आळाये का तशय जातते वाला, ची हेःजिस “छाम स, र्‌ 
दडी लोक में रहता हुवा साये क्ष को - प्रतकत:छीता है। ९०२ १. ,... द 
अ्थीश( लिन फ् छा शाह म्छर्परोथारिणोक्शाः। ले र्ट गोदा न: ी 
मः हेाझानिन्योव्यवसाधिनः १०३ ते पे विद्या चावप्रस्थपरा- . 
यसकर परसातपंसाफिल्थष हन्त वेद्यवाउमेँतसकषलेए९०४ 
मर्थ विना पढ़ने दाएों से ग्रन्थ के पढने: बाळे भ्रष्ठ हैं,उस.,से (कणठ र्थ) 
यारा करने वाछे- तथां उस से. भी उससे-आधे थानने काले; भीर आर्षेज्ञानियों |: 
सेःअनष्ठात्त करने वाले शोष हैं॥१०३तप जीर विद्या ब्रस फर परस फल्यरण- ||. , 
प्रद.है : सप से पाप दूर होता हैं. और विद्या सेलो झा. प्रात होता दे ॥३४श | | 

प्रत्यक्षं चालसानं.च॑ शास्त्र च विविधागसंस। अघं सुविदित. 
कोवे घमेशु द्िमभोण्सता॥१०श आणे चम पदेशंबवेदणासत्रा-- 


ऽविरोधिना। संस्तक णानसँचन्ते स' चन्न, वेदः नेतरः ॥-९०६. ॥ 
अपे-धर्म के तए को आपने की इच्छा करने वाळे को. प्रत्यक्ष, झन- 
मान और विविध शाक; एस तोनों को भले प्रकार से जानना “दाडिमे || 
॥ ९०४ ॥ ऋषियों. छे कहे - हुवे उपदेशरूप घंमे को वेद्शास्त- के अविरोधी? ' डि 
तफ से जो खोज करता है बध यंमे को जानता है, अन्य नहो; ॥ १०६ ॥ 
“लेशेयसमिद कमे यंथोदितमंशेंबत:) ` - ¬. `. 
सानलस्यास्य शास्त्रस्य रहस्यंसुंपदिश्यते ॥ ९७.॥*- ¦. 
अनाजादेयु घर्मेण-कर्य स्थादित च लेल ।. ` i र 
य ठा ब्राहमण ब्रथ! स खम स्थादशाळू ह. ॥ १९८: ॥ 
अधे-” यह श्रेयस रा साधन कसे. निःशेष यथावत छ 

| मसु के शाख फा- रहसुप' बलीया जाता है? (. महु रुपए हीः 
- इस के विना झोप्रसद्ध सें कुळ भेदे कड. ण्डुल।ः) 
विचि हो शीर विशेष नह बहा कै 
हैं कि जो शिष्ट ब्राह्ण कहे जहर दही 


हेन शत, इस 
अच्यकुल हट । तथ 
॥ १०७.॥ आहा पर स्ामाल्य 
होना चाहिये, इस. गटर पर कहते 


5५ हि 


अण ङितः घने है.॥ १७९७ ' ४७५ 
'बभणावगतोपस्तुवेड:सपरिकुहण:) तेशिष्ठटाश्नन्नणाज्षेया: । 
मनु तम्रत्यक्षहेतवः १५९-दशाजरा वा राणा घे 'पारकल्द 
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धवे .- ˆ  अनुच्छतिभाषानुबाद 


येतू । उ्जरा बाइईपिकृसस्था: सं घरे न विजालयेलू ॥९९५ न 


'अध-ठ्रह्मचयीदियक्त घस से जिन्होंसे पडा वि. मद्धित वेद पढ़ है. 
शुलि के अत्मक्ष करने बाले सोय किट क्राउमण जानने चाहिये, १९७ ( १२१ 
कहे हुवे )दश आ शेष्ठः विदान्‌ {जट चर्थे को कहे, ब (उन के भाव 


में } यंदाधारी तोन मी कहे; उत्त घसे को व रांबे ॥ . त [... | 


(९९१० थे से आगे थार पुस्तकों में १ यह झोक प्रक्षिप्त 


[ पुराणं भानवोचर्म: साहीपाडुचिकित्सकः । .  - 


झाजझ्ायसंहु।न चंत्वार न. हन्तव्याने हताभ: ] 


९ पुरांण;र मनफ्रोक चमे, ३ साकोपाड़ चिकित्सा शास, ४ साथ छादि 
की झाका से चिदु, इसे ४ को हेहओं से खण्डित य करे )॥ ११० ॥ 


लै विद्योहेतकस्तेकनिसकोयमपाठकः । जरयश्चाश्रनिणेःपवे 
यरिपत्स्मादुशावरा  -१११-॥ - भटम्वेद विद्यज्ुवि च सामवेद 


पविहेध 7 -इस्रवश  पंरिषज्ञेपा धर्मृखंशयानिणये ॥ १९२ ॥ 


अथे-१=३.तोन वेदे फे जानने वाढे आर, ४ ( श्चतिस्वृति के जविरुद्ध ) 
न्यायंशाख का खानने वाला तथा ९ ( सोसांख ) हेक का जानने बाला 
और ६-निरुक्त जानने, बाला तथा 9 घमेशाख का जानने. वाला और ८-१० 
चूड के तीन ए जंझप्ररो उही , ददो ) “आक्रम वाळे, यह दशासरह सभा 
(परिषत) हे ह १११॥ अहक" सज्‌, सास; घन तीन वेदों को जानणे वाढो 
हीं घर्यसंशय निणंय-छें लिये च्यबरा सभा जाननी चाहिये ॥ १३२0. . 
एक्रोऽपिवेद विठु यं व्यबर्येदुड्विजोत्तमः। सविज्ञ परोधो 
मऽक्ला्नासं दितो य॑ ते. ११३ अज्नतानासऽ्णन्त्राणाजातिसा- 
अपी निन: म्‌" घहलश:समेतांनांपरिषत्व॑ंनविद्यते ॥१९७ 
चेदु को जानने बाला बण एकं भो जिस धसे को कहे उघ, को 
ठ यत्ने जानना : चाहिये और शक्षो का दश हजार का भी कहा कुछ ने Yt 
४,११३ ॥ प्रत मरं. वेदसब्त्रों टे. रहित तया केवल आतलिम'न्र से जीते छुवे 
स्नो: भी इंकहें इवो को. परिपत्व-( धर्लेमिणय का खभात्व) नहीं है. ७११४ 


ब दून्ति समोभूतांयूखवसमऽत द्वि तत्पापंशतचा भूत्वां 
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| कही आत 0p मत (०.0 i i (500० 7: कण मल 
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हि दुरुन रातिः ॥९९२॥ एतट्वोंऽभि इत सव. श षसुकर 
|| पेश्लू त छस्मादमच्युतो विम: मामत परया मम 
॥ 5 धेतन पर्सव्रंचान,छुे, धमेप्रमाणवेदंएं को न जानने वाछेछोग जिककी 6 
प्रायक्षियादि।घर्स बेतांते हैं, संखको पाप सी गणा, छोकेर्‌,उन बताने.सालो. को 
एनत ई ,॥९१३॥ मह निःश्रेयेस'फां सरन चमोद्‌ सर्व तुस से कडा. । इस के, 

“| »मुप्ठ/न सेने गिरने. बाले ब्राह्मणा दि परंमगति को प्राप्त होते हैं ॥.२१६॥ | :, 
| एवं ख भगवान्देवो लोकाना हितकाम्वयान -:. है 
रे चर्मस्य परसं गुह्य मभेदं सवशुक्तताबू एएएन ` 5 |: 
|  सवसात्माने.संपरस्यत्सेज्वाइसंज समाहल ज्र 0 
सर्वे हा [त्माने संपश्यन्नाउधम करते मनः. ॥९९८॥ र 

्रथे-“इस पकार उस भगवान देव (मन) ने लोगों के हित की इच्छा से ||". 

चसे का पंरमंगुक्य यह सब मुक के सपदेश किया ॥ ( भ्ृग ता संमूपाद्क्ष , | 
कोडे कहतस्हे ..॥ १९9॥- संत ओर: अंशतः सब के! म हितचित्तः होकर | 
“आत्मा में देखे, प्योंकि सब के आत्मा में देखने बाला (परसात्ना कि संय से) - |. 
न अचसे सें मन सहीं .लगाता'ति १५५. 0-५. CE 2 
आत्मैव देवता:सर्वा:सर्वमात्मन्यवस्थितमुं। अत्माहि जनसे- |? 
त्यषा कमयोग शरीरिणाम्‌ ११९ खंसनिवेशयेत्सेष चेष्ठनर्पः|' ` 
शनेऽनिलम्‌। पक्तिदृष्टघोः परतेजःख हेऽ पोंगा च सू्तिष॥१२० . 

ष 'अपेच्छात्ता दो सम्पूर्ण, देवता हे, . ब्योकि-संय कुक: अंगस्मा में.हो नी 
स्थित आर द्र्न्‌ शरीरियों ( लीवएत्ना्रों ) -व्झ् कसेयेएग कका सात्या हो हर 
उत्पन्न करता है ॥ ९१९ ॥ आकाशो से आकाशं को निबिए कंर औंस चेदा" 
सपा सश से वायु का, भोर जडरास्षि सथा दुष्टि से. ,परमसे त को और ||. 
शरोर से स्मेह से जल के तथा सृत्तियों (शरीरों) में एथिदी-क्षा उच्चि बिष्ट करे |` 

( इस क्रम से च्याणाबर्थिप्त दहावे )॥ १२०० 5 pr ति 
सन्द ह pe 

र i: जे शोज कानत विषु बले हरम। वाच्यस्निसित्र i 
“पाजणे परजापतिमार२॥प्रशासितारं संकेषासणीमा 7 


स सजोरपि। रवमाभे स्व मजीगर्यविध्यत्तेपरूंष॑ 
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अवै-मत- में चन्द्रं को, कान में दिशाओं को, गलिः थिण्स व आम 
शिव को, वगणी में अधि की ओर गुद के खित्र किए, सिङ्ग ते प्रशापति छो,- | 
लिघेशित करे । इत २ इन्हियों के ये अंधिट्ातुदेबता-दिव्ययुण इ । ८ 
च्यान करने वाशो प्रथम तभ २ झन्द्िय के साथ उस २ के अधिष्ठात्‌ देवता 
- की सले प्रकार स्थिति सम्पादल करे ( अयोत इन्द्रियों से अनुचित विवय 
ग्ट्ण को वभ ) ॥ १२१ ॥ खनक नियन्ता और "ण से हा पघा शुदण | 
` छी छी आमा वाळे भौर स्व॒प्त को सी ( एका ) अदि से गम्य को परम 
पुरुष कनना चाहिये ॥ १४२ ॥ 
एतमेके बद्न्त्याग्नमलुम न्ये ्रजापलिय्‌। इन्हुमेके परे ्ाण- 
मपरे ज़ह्मशाप्येतम 0११श। एपसव्ाण सूत पन पझुभिव्यांप्य 
ससिशि: । जन्मवृद्रिक्षयैनित्य संसारय!त चक्रवत्‌ ॥ १९४१ 
० , अंधै-हुस को कोडे अरिन कहते हैं और कोडे राझु, कोई इन्त कोई 
प्राश और कोदे शाश्‍वतत्रत्त कहते हैं ॥ १९९३॥ यह जात्या मद शीलों को 
:. पशुमहाशूतों रूप सर्चियों से व्याप्त करा कर नित्य चक्र के सनान. अर्ण वट्ट 
|| कवा ले घुनाता हेरे... | ह ळू 
_ एवं घः संवंभूतेच पश्य त्थाल्मानसात्मना । 


स सर्वसमतामेत्य हमाऽभ्योलि पर पदु पर 
“हुत्येतन्मानव' शास भगप्रोक्त पठान्दुजः ॥ ` 


मवत्याचारवास्यित्यं यथष्टा प्रामयाहगतिन>.॥१२९॥ 
अ-इस अकार को -खज मेँ आत्मा से परमातल्या को देखता है, घहू 


होकर परमपद बहन को प्राप्त द्ोता है ॥ ९१४० ˆ दख प्रकार यह 


ड 
नु- करः शाळा अशु ने कदा है । उस की पढ़ने वाला ङ्विञ सवदा आचार 


|| बाला और यथेष्टन्शाति को प्राप्त होता है? ५ ( यह सचन भुगु से भी पीठे 
बनाकर सिछाया गया स्पर है. )॥ ९२६ ॥ 


इतिं मलबे घमेशासछ (नगंग्रोस्छार्या संहिताया) 
oo ठाद्शोऽच्यायः ४ १२ ॥ 
vp ; संसा पैषर मंशुखंदिता च CS « 


` कतिः श्री तलसी रा मश्या निविरचिते मनक्षापान वादे दूद्‌ शोऽध्यायः 


सीस्‌ः प्रश्नीत्तरो 
| ¬ पश भीससेन शर्मा इटावा निवासी को रचित. | 

४ जार्यभतनिराकरण अंशावलीः”. क्रो - उत्तरः: ` 

इसमें ३९० ्रश्गों के उक्त पुश्तकं का उत्तर ग्रोह ता से दिया 
गया है। अनेक पन वेदप्रकाश कार्यालय में इसके उत्तर छाप 
कर रवतन्त्र एर्सक प्रकाशन थे प्रेश्णा बा अधना के जा रहे 
थ । आज यह. पस्तेक त्यार होगंया । दयानन्द लिए भा० 
के उंसंर / भोस्करमगकाश,? केछपने से पक्षात जो शङ्का || 

एर्हों के अधार पर घायघर्म पर उठायी जा संक्ती थीं: 
प्रायः वे सब हो. पं० भीमसेनजी: ने एकत्र कंरदी हैं, इस: 
कारण इन शु ओ पर झहर्थसमाज की ओर से उत्तर की 


बडी आवश्यकता थी, जह इसे “ भीसप्रश्नोत्तरी” ने पर्ण 
करडी है। सूल्य-॥) : f 6 


ह 


च्या शूल्य )॥ 
तुलसीराम स्वाली छु 
| ह २ %-सरः सक्षय सगल उउथ साहू 
स्पि १० सहख की. जायमाते! 
भकाशितको,और फिश१०।१० साइ करके १७ बं् में लाख 


अलुघान प्रक्ाशल ह है सर्ळे सगाव- तो ४०० मील 
पेक) भे पहुंच-जावेगी.॥ 


ते यह. सन्ध्यं 
नाधरुभा ने प्रथम वारं 


a 
भै 
~ «~ 
Ng ~ सा नल 
च ; RE ५ र 


ह ससल्ञाचों का सार लिखा गयां है.। ३४ पष्ठों-पर स्त्री पुर्वो के. पत्र लिखने 
| का प्रकार चमेशिणा आदि ३६ विषय है (यवन ज्वेततिय और शाचास्थामो 


पघारशकरूगहासूच 
* भाषा टीका. सहित मूल्य ॥) सब से सस्ता #- 
यह प्राचीन ग्रन्थ हे इसमें गहरुण के सब संस्कारों का 
पूण [विचान है ।, श्री स्वासोी दयानन्द सण् जी ने भी इर 
ग्रन्य के प्रमाण संरकार-विछि में दिये हे, साया भी सरल है 
"मास विधान का खंडन लिखा है। देखने योग्य है। | 
विष्णुस्खलि ` - ..: 
|. सरख भाषा में अनुवाद किया है। प्रमाण देने घम 
: व्यवस्था लगाने में अपूव अन्य हे । सूल्य =) सन्न |. 
- | 5 पराशंरंरखुतलि का भाषानुवाद्‌ छपने वाला है |. 
नांगरी रीडर नं०१।२।३।४ ओर ५ झुंल्य ॥) 
| नागरी रीडर न०१।२.३ को पाठशाला ओले पढ़ाने 
| से बालक चर्भात्मा. बनते. हैं । इसी लिये दृश हजर से | 
-| ऊपर बिक चुके हुल. 5]. के 
a रोर नं० हे ( सत्यार्थ सार) | 
इस पुस्तक में बढ़े रोचक रूप में ६० पृष्ठों पर संत्याधेप्रकाशवी! 
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~ अल की -दम्ाळो च्चा आपूर्व है ॥ . सत्याधंप्रकाश क्या सार | 
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